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.... यह पुस्तक एक मोलिक झोर नवीन उद्योग है.। हिन्दी में लोक: 

साहित्य विषयक वेज्ञानिक चचो ओर.- व्यवस्थित अश्रध्ययन का 

अत्यन्ताभाव था । हिन्दी .की विविध बोलियों के ज्ोंक-गीतों के-तो 
संग्रह प्रकाशित हुए भी, इनकी भूमिकाओं में इंस विषय पर कुछ-कुंछ 

' विचार भी व्यक्त किये गये, कद्ावतों के संग्रह भी अस्तुत किये गये 

“पर सपचे लोक-साहित्य के विविध अज्ञों का किधिवत्‌ सम्पूर्ण-अध्य- 

, यन नहीं था । यह इस दिशा में प्रथम प्रयोग है। यद्यपि इसका ज्षेत्र 

ब्रज तक ही सोमित है पर जो गागर में. सो सागर में! से लोक 
साहित्य के भूल-रूप का भी दृ्शन यहाँ मित्रता है। . .+ - 

१--इसमें ज्ञोक-साहित्य के सभी अज्लों पर विस्तृत विचार है। 
| २--त्रज-क्षेत्र के ल्ञोक-जीबन की एक माँकी के साथ जीवन 
से मिलीन्‍जुली अभिंव्य्कि का रूप व्यवस्थित अध्ययन के साथ 
प्रस्तुत किया गया है । । 

३--लोक-साहित्य के रूपों. का. वर्गीकरण - और उनको 

साहित्यिक सूल्यांकेन किया गया है. मै 5 

/ ४ “ए-लोकेबातो ओर तत्सम्बन्धी साहित्य पर संसार भरन्में 

हुए उद्योग का एक सूद्म पयवेक्षण कियो गया है।. - -. 

क्‍ ४--यथावश्यक तुलनात्मक प्रणाली से विजचिध प्रवृत्तियों का 
कर ओर उनका विस्तार सप्रमाण स्पष्ट करने का:उद्योग किया 
गया है। ह 
“” $६“>लोक-अ्रवृत्तियों के सुल की ओर. भी संकेत करने का 

साधारण अयास इसमें हैं। 

इस भ्रयत्न का मूल उद्देश्य लोक-अभिव्यक्ति का साहित्यिक 
मूल्यांकन है, फिर भी यथावसर समाज-विज्ञान, नृ-विज्ञान तथा 

 जावि-किल्ञान के तत्वों को भी दिखांया गया है।... _ -» ४ 

| लेखक ने सभी कोर्ट के विद्वानों के अ्न्थों-का उपयोग किया 

_ है)बनसे उद्धरण भो लिये हैं, पर उसने अपनी. मोलिक दृष्टि'सदा- 

_ रखी है। इन ग्रन्थों से उसने प्रमाण ही प्रस्तुत किये हैं। 

ः इस ग्रन्थ में लेखक ने अपत्ती निम्नलिखित अन्यक्षप्रकाशित .. 

_ रचनाएँ भी संम्सिलितैकरली हैं:-- 

१--भातगीत संकत्षमत प्रणानज्नी--प्रकाशक, ब्रज साहित्य मंडल । 


#मजन्‍ ३ | 





...  . ( ख ) क्‍ 
२-अम-साहित्य-संकलन का विवरण--ब्रज साहित्य मंडल 
क्‍ २-ढोला : एक लोक महाकाव्य - हंस में अकाशित । 
.. ४-ार होइ तौ ऐसो हो? (कुछ विचार)-ब्रज भारती 
पक *-त्रज को जंधघु छंद कहानी -- क्‍ जा छः का 
. _: , इस ग्रन्थ के लिए सामग्री संकलन में जिन व्यक्तियों तथा 
..._ संध्याओं ने निजी रूपसे मेरी सहायता की है, तथा भेरे लिए 
- “हीं साहित्य-संकलन किया है उनका उल्लेख यथास्थान पुस्तक में 
7“ डौचुका है. "४ . कि रा मि 
7... :.: इस समंस्त उद्योग की प्रन्‍्न-भूमि में डा० बासुदेवशरण 
7: अवाल का सतत्‌-परामर्श विद्यमान रहा है। उनसे अध्ययन की प्रेरणा 
!£ भी मिलतीरहीहै।  - न हर आह मा 
(2 “>योछ हरिहरनाथजी टण्डन द्वारा इस पुस्तक को प्रस्तुत करने. 
« .. और इसके लिए विधिवत्‌ अध्ययन करने; का निरन्तर सहयोग ओर. 
2 सुझाव मित्ना है। आर यश अर म 
कक व शुल्लावराय एस० ए० से भी परामर्श और प्रोत्ताइन 
..._ >मित्रा है। महापरिडत राहुल सांकृत्यायन ने इस पुस्तक की पाण्डुलिपि 
पर सरसरी दृष्टि डाली और मुझे इस उ्योग के लिये प्रोत्साहित. 
.._ किया । फतहपुर ( सीकर ) के पुस्तकालय, कलकत्ता की इम्पीरियत् 
लाइब्रेरी, जयपुर की पब्लिक लाइब्रेरी, सैंटजान्स कालेज के पुस्तकालय, . ल्‍ 
.. » बागरी प्रचारिणी सभा के पुस्तकाल्नय, मथुरा के पुरातत्व-संग्रहाल्य के हर 
:-उतकालय तथा आगरा विश्वविद्यात्नय के पुस्तकालय से मुझे समय- 
..... समय पर सहायता मित्री है। ही मय न कम आर ; 
मे डा0 हल वर्मा, अध्यक्ष हिन्दी-विभाग मेरे ऊपर गुरु-तुल्य 


5 _ ठता रखते हैं । उन्होंने समय-समय पर जो परासश दिये उनका उल्लेख 
,  हथ जियाजाब ? पर रुग्ण और दुर्बल रहते हुए भी उन्होंने इंसके 
.. *«.जिए 'परिचय' क़िखा, यह मेरे लिए:परम सौभाग्य की बात है | 
... भरे अलन्‍्य दहित-चिन्तक, मित्र और मुझे साहित्यन्तषेत्र में... 
.. निरन्तर श्रवृत्त किये रहने वाले अग्रज सदश भहेन्द्रजी ने अनेक 
.... असुविधाओं के रहते हुए भी इस पुस्तक को प्रकाशित कराया | क्‍ 
. : .. इन सबके प्रति में अपना उैया आभार प्रकट कर सकता हूँ ? 
“४ जिन ल्षेखकों-की पुस्तकों से मैंने लाभ उठाया है, हनका उब्लेख पुस्तक 

...... मैं यथास्थान हैं। में इन सबका ऋतज्ञ हूैं। .. >केखक। 
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परिचय 


प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी ल्ॉकवार्ता-साहित्य के एक रूप -- बज: 
भाषा लोकसाहित्य--का अथम वेज्ञानिक अध्ययन है। दिन्दी-भ्रा्षियों 
का ध्यान अपने लोक-साहित्य, विशेषतया ग्रामगीतों की ओर, 
श्रोरामनरेश त्रिपाठी ने पहलेपहल अआकर्षित किया था । हिन्दी जनता 
ने कविता-कोमुद्दी के पाँचवें भाग का हृदय से स्वागत्‌ किया ओर 
अपने साहित्य के इस नये अक्षय-भण्डार को इस मात्रा में संकलित 
देखकर उसे आश्चय हुआ त्रिपाठोजी के प्रयास के पहले भी ओर 
उसके उपरान्त भी इस छझ्र्ग में अनेक छोटे-मोटे उद्योग होते रहे 
किन्तु इस नवीन क्षेत्र के आद्यापान्त पूणं अध्ययन का प्रथम श्रेय 

श्री सस्येन्द्रजी को प्राप्त हुआ । 


प्रत्येक देश को संस्कृति तथा साहित्यिक परम्परा के दो भाग 
होते हें--मामीण परम्परा तथा नागरिक परम्परा। इन दोनों का 
सम्बन्ध ऐसा समम्िए जेसे दूध ओर उसके ऊपर की सल्लाई की तह 
का । नागरिक संस्क्रते और साहित्य जनता को संस्कृतिं और 
साहित्य का सर्वोत्कृष्ट सार होता है। दोनों एक दूसरे से सम्बद्ध होते 
हुए भी रूप और गुणों में कुछ भिन्न हो जाते हैं। अपने-अपने क्षेत्रीं 
में छोनों ही स्वाभाविक और आवश्यक हैं, किन्तु किसी देश की संस्कृति 
तथा साहित्य का चित्र तब तक पूर्ण नहीं कद्दा जा सकता है जब तक 
दोनों से परिचय नहीं श्राप्त किया जावे | इंस दृष्टि से लोकवातो देश 
के व्यापक जीवन का एक महत्व-पूर्ण पहलू है ओर उश्तका अध्ययून्‌ 
'सांस्कृविक और साहित्यिक आनन्द देने के अतिरिक्त अनेक क्षेत्रों 
'ज्षिए उपयोगी सिद्ध होता है। / .......  - 
»' सत्यन्द्रजगी ने इस ग्रन्थ के विषय-प्रवेश में लोकवार्ता के 
सिद्धान्तों का परिचय दिया है। हिन्दी में यह अनूठा प्रयत्न है। इसके 
“उपरान्त ब्ंज़-लोक-साहित्य«के प्रकारों का वर्णन है। तीसरे अध्याय में 
अजलोक-गीत-साहित्णे तथा चौथे अध्याय में ब्रजलोक-कहानियों का 
विस्तृत अध्यय्यन है।ये;दो अध्याय प्न्थ में सबसे अधिक महत्व - 


५. “बन 


रखते हैं | पाँचवें तथा छठवें अध्यायों में ब्रज की लघुछन्द कहानी और 
लोकोक्ति साहित्य का संज्ञिप्त परिचय दिया गया है और अन्तिम _ 
अध्याय में लोकसाहित्य के सम्धन्ध में कुछ फुटकर बातों की चचो _ 
की गयी. है । 


. « इस प्रकार इस अन्थ के पढ़ने से ब्रजलोक-साहित्य का पूर्ण 
आलोचनात्मक परिचय पाठक को प्राप्त हो जाता है।.. 


क्‍ आशा है क्रि सत्येन्द्रजी का - येह सुन्दर ओर उपयोगी प्रयास 
पथ-प्रदशऊक स्वरूप सिद्ध होगा ओर हिंन्दी.की अन्य प्रमुख बोलियों .. 
में सुरक्षित ल्ोकवार्ता-निधि का अध्ययन हिन्दी के अन्य उत्साही 
“विद्याथियों द्वारा शीघ्र हो सकेगा । इस प्रकार के समस्त अध्ययनों के 
पूर्ण हो जाने पर “ही हिन्दी में जनंता मात्र की लोकवार्ता का पूर्ण 

इतिहास लिखा जा सकेगा । इसी प्रकार हिन्दी की अन्य प्रान्तीय 
भाषाओं के लोकसाहित्य के अध्ययनों के प्रस्तुत होने पर विशाल- 
संस्कृति ओर साहित्य के -जनता से सम्बन्ध. रखने वाले पहलू पर 
प्रकाश पड़ सकेगा । हम भारतीय नागरिक लोग अभी तक केवल 
मंत्षाई का. स्वाद लेते रहे है, पूर्ण तृप्ति ओर स्वाद के लिए मलाई- 
सहित कटोरा भर दूध होना चाहिएं। 


श्री सत्येन्द्रजी का प्रस्तुत अध्ययन भारतीय संस्कृति और 
साहित्य के इस भावी विशाल सन्दिर की नींव की एक सुदृढ़ इंट है।... 
इंनू इंटों के सहारे ही इस संस्कृति-मन्दिर का निमोण संभव है। इस 
हष्टि से में योग्य, अनुभवी और परिश्रमी लेखर्क के इस उपयोभ्ी 
वेज्ञानिक अध्ययन का हंदय से स्वागत्‌ करता हूँ। विश्वास है कि 
हिन्दी के विद्यार्थी और विद्वान इस नंबीन प्रयास से पूर्ण लाभ-उठाने 
का प्रयत्न करेंगे। क्‍ 


चीरेन्र वर्मा... 





... विषय-सूतरी 

प्रथम अध्याय 

. विषय ग्रवेश _ 
लोकवात्ती का स्वरूप (१-४)-लोकवात्तों के विषय (४-५) 
_लोक साहित्य तथा लोकवात्ता (५-६)--धर्मगाथा का रूप (5 
६)--धर्मगाथा का मूल (६-१२ _-लोकवात्ताी साहित्य का मूल्य 
(१२-१४)-ल्लोक-कथा का उद्धव (१४-१ ६)--वैदिक श्रकृति (१३६- 
. १६)--अक्ृति में देवत्व (१३-२० )-लोक-कहानी में परिणति (२०- 
. २२)-लोक-साहित्य की रचना के रूप (रिदेनर 5)--लोक-कहानी 
(२७-२६)--लोक-साहित्य की मनोभूमि (२६-३१ )--आदिस दृत्तियाँ 
(३२-३३)--आदिम मनोबृत्ति का विकास (३४-३६)--अन्य प्रभाव 
(३७)--लोकवात्तों की अतिष्ठा (१८)-इईस क्षेत्र के अग्रणी (३६-- 
 ४९)--मभारत में लोकवात्तों क्षेत्र में कार्य (४२-४४)--हिन्दी और 

डसकी बोलियों में (४५-४७) । द 

दूसरा अध्याय 
ब्रज लोक साहित्य के प्रकार कर 
बज (४६-५३)-मथुरा (५४)-मथुरा में साहित्य-सकुलन 
(५५-४६) --सक्ुलन-अणाली (५७-६८)-सकइलन का विवरण (६८ 
 ७४)-लोक-गीत (७४-७५)-परसोकले  (७६-८०)- मेज लोक- 
. साहिब्य का वर्गीकरण (८१-८२)--कहानियों का वर्गीकरण (5६२- 
. ८४)--कहानियों की भूमि तथा प्रकार (८५-८६)--गीत-साहित्य 
 (८६-८८)-स्थानीय कहावतें (८६-६२)--खेले में वाणी-विलासे 
.. (६३-६४)--शिशुओं के छन्द-खेल (६५-१०३)--नया लोक-साहित्य 
.. (१०४)-;निर्मोता (१०४)--मदारी ओर ढोला का रूप (१०४-११२) 

_ सनेहीराम (११६-११७)॥ क्‍ 


| २ | 
'तीसरा अध्याय 


लोक-गीव-साहित्य का अध्ययन 
(श्र) जन्म के गीत 


लोक-गोतों का स्वभाव (११८-११६)--जन्प्त के संस्कार 
(१२०-१२१)--वें तथा सोभर (१२२-१२४)- ननद्‌ भावज (१३६- 
१४०)--नेग के गीत (१४१-१४२)--छठी (१४३-१४४)--जगमोहन... 
लुगरा (१४६-१५३) १ द 


(आ) विवाह के गीत. 


विवाह के संस्कार (१४५३-१४६)--सगाई, पीली चिट्ठी, लगुन; - 
भात न्‍्योंतना, हरदू-हात, रतजगा, तेल, घूरापूजना, अछूता, माढ़वा- 
_ गाड़ना, भात, व्याह का दिन, भाँवर, साँवरों के पश्चात्‌, बढार का 
द्नि, पलकाचार, रहस बधाया, बन्दनबार मु ह सड़ईं; विदा, वरनी 
, बर के घर, बहू नचाना, दुई देवता सिराना, दूई देवता पूजना (१४७- 
-१८७)--लग्न के गीत (१८८-१६०)--भांत के गीत (१६०--१६६)-- 
_ रतजगे के गीत (१६६-१६८)--सतवगठा (१६८-२०८)--द्नि के गीत 
 (२०८-२१४५)--लाड़ी (९१४-२१७)--अन्य गीत (२१८)--गारी 
(२१८-२२२)--पत्रकाचार के गीत (२२२)-विदा के गीत (२२३)-- 
खेले के गीत (२२३-२२४)--पूरनमल (२२४-२३०)--छझ्मा. 
 (३०-२३१)। द द श 
द .. मृत्यु केगीत 

मृत्यु का गीत तथा संस्कार (२३१-२३६) | 
द .. गीव-साहिल के स्तर 

(र२३5-२७४३)। बज मे 

(३) त्योहार-ब्रत, ओर देवी आदि के गीत क्‍ 

त्योहारों का क्र: और विवरण (२४३-२४८)--देवी के गीत .. 
.. (र४६-२६०)--जाहरपीर (२६१-३०४)--एकादशो , का; गीत (३०४) 
.  शावण के गीव (३०६-३२२३)--कार्तिक के गीत, (१२३-३२७,-- 
. देवठान का गीत (३२४)- होली (३२६) 


[ ३] 
(६) श्रन्य विविध गीत: 
.. अन्य गीतों का वर्गीकरण (३२७-१२८०--टेसू राँकी के गीत 
 (३२६-३३३)-चट्टों के गीत (३३३-२३४)-वीथों के गीत (३३४- : 
.. ३३७)--हीली-फाग (३३७-३३६ --पुरहे के गीत (३४०)--सिल्ञा- . 
. बीनने के (१४१)--बधाया (३४२)- हीरो (३४२-२४४) 
द द “उ)--प्रवन्ध-गीत 
... लघु प्रबन्ध ( ३४४-३४८ )--पंवारे ( ३४८७३२५४ )--व्याहुला - 
... (३४४ )सरमन (३५६ )--ढोला ( ३५७-३७६ )-मदारी का _ 
_ ढोला ( ३५७५-२६० )--लबकुश जन्म ( ३६० )--हिरनावती ( ३६१८३ 
. रे६३ ) ॥ 
चतुर्थ अध्याय 


(श्र )पूव पीठिका क्‍ 
.. भारत में ज्ञोक-कहानियाँ ( ३६४ )--लोक कहानियों की साहि- 
त्यिक अभिव्यक्ति ( ३६६ )--वेदिक बीज: वरुण ( ३६७-४०२ )-- 
उपनिषद>कहानी (४०३ )--रामायणु-महाभारत ( ४०४-४०६ )-+- 
चृहत्कथा ( ४०६-४१६ )--जातक ( ४१६-४१८ )--जेन-साहित्य में 
६ ४१६-४२० 
ः (आा)--हिन्दी में लोक-वात्ती-कहानी क 
_.. अकार ( ४२२-४२४ )--कनकसझ्जरो ( ४२४-४२६ )-राजा 
. चित्रमुकुट ( ४२६-४२७ )--प्रेमपयोनिधि ( ४२८५ )--अन्य कहानियाँ 
( ४२६ )->धर्म-महात्म्य कथा (४३०--४३३ )--सनन्‍्त कथा ( ४३३ )-- 
. अवंदान ( ४३४ )--लोकाचार सम्बन्धी अ्न्थ ( ४३५ )--कुछ विशेष 
अन्थ ( ४३६-४४० )--जेन कहानियों की विशेषता और प्रभाव 
( ४४१-४५३ ) 
(इ)--ब्रज को कहा निर्यों--विविर्ध रूप ह 
,. कहानियों के वर्गीकरण के सिद्धान्त ( ४४५३-४५४ )--कथायें, 
ब्रत की कहानियाँ ( ४५४ )--बत और भाव ( ४५६ )--सपे ( ४५७ ) 
स्याहू ( ४४७ )--अन्य विचार ( ४४७-४६६ )--गाथायें-( ४६६ ) | 


[ ४ ] 
चमत्कार की प्रवृत्ति ( ४६७-४६८ )--तुलना की प्रवृत्ति ( ४६८-४७०) 
भक्ति-महात्म्य दिखाने की प्रवृत्ति ( ४७७०-४७३ )--चब्त-निष्ठा की 
'पअवृत्ति ( ७७३-७४७७४ )--अन्य अप्निप्राय ( ४७४-४७४ )- बुकोअल 
कहानियाँ--वर्गीकरण ( ४७७४-४७७ ) -पहला प्रकार ( ४७७८-७८० ० 
दूसरा ( ४८९-४८१ )- तीसरा ( ४८१-४८२ )--चौथा (४८२ ) 
पाँचवां ( ४५३-४८४ )--छुठा (४८४ )--सातवाँ ( ४८४ )-आउवाँ 
( ४८४ )--पंचतंत्रीय कहानियाँ ( ४८६ )--गीदुड़ ( ४८७-७४६० )-- 
बिल्ली-लोमड़ी ( ४४० )--कुत्ता ( ४६१-४६३ )--न्योत्रा, साँप ( ४६३- 
४६४)-चूहा, बन्दर (४६४-४६४५) -शेर ( ४६५ )--रीछु-मेंढक (४६६) 
हंँ त, तोता ( ४६६-४०० )-नत्रज में मिलने वाली भारोपीय कहानियाँ 
( ४०० )--कहानियों में विषिध अभिप्राय ( ४०० अ-५०० ख )-- 
एक कहानी पर विचार (४०० क-म >--चुटकले जाति सम्बन्धी 
( ४०० ) भ--जाह्मणु ( ४५०० भ-म )-- बनियाँ ( ४०० ज )--ठाकुर 
जाट ( ४०० 2 )--कोली-नाई ( ५०० ठ )--सुनार-कुम्हार-माली 
“धोबी-गंड़रिया-बह्ेलिया-बढई ( ४०० ड )--गूजर ( ४०० ढ' )-- 
' अन्य चुटकले ( ४०० ढ' ) द 
 पंचवा अध्याय 
घ-छुन्द कहानी 
क्‍ साधारण प्रकार ( ४०१-४०४ )--क्रम-संवृद्ध कहानी ( ५०६- 
- ८) 
छठा. अश्रध्याय 
लोकोक़ि साहित्य 
पूछे पीठिका ( ४१६-४२० )--पद्देलियाँ.. ( ४२०-४२६ )-- 
 कहावतें ( ४५२६-५३४ )--कहावतों में जाति ( ४३४-४३७ )---अन्य- 
लोकोक्तियाँ ( ५३७-५४२ ) के क्‍ 
सातवा अध्याय 
उपसंहार 


की कला ओर उसका स्वरूप ( ४४३०-४४ )-लोक-कल्ना की 
. भयादायें ( ४४४-४४० )--ल्ोक-साहित्य में शेजी और सुरुचि 


इन 


( ४६४-५६८ )--पुरुष, स्त्री तथा बालक (४६८)--यौ 
(४६ * ८ )--योन तत्व 
( ४९६ )-जाति-विज्ञान तथा नृविज्ञान ( ५६६-४७१) “जझ्ञाधारण 


. ४७४ )-साहित्य का प्रभाव ( ४७४-५७४ ) ) .. 








कर 





दा. [ ४] 
( ४४१-५५३ )--शेली का संविधान ( ४४३-४५४ )- सुरुचि 
( ४४४-५४५४४ )-लोक-साहित्य में प्रतीक-पयोग (४४६ )-&अल्ंकार 
( ४४६-५४५७ )--रस, ( ४४७-४५८ );77लोक-साहित्य में “चरित्र: 
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( ४५६-५६४ --इनमें आदर्श प्रतिष्ठा ( ४६४ )-- मनोवैज्ञानिक तत्व 


रा] 


संस्कृति के मूल ( ४७१-५७२ )--लोक-साहित्य का अभाव ( ५७२- 


७०, 





7 माइक 





ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन . 


प्रथम अध्याय 3 08 के 


द विषय-प्रवेश... * 
.. अन्नीसर्वी शती के अन्तिम चरण में लोक-साहित्य के सम्बन्ध में 


शशि 


. कितने ही विशद उद्योग हुए थे। वेदों के अध्ययन ने तुलनात्मक घर्म, 
-  भाषाविज्ञान ओर तुलनात्मक धमंगाथाओं' का द्वार खोला था « 
.. संस्कृत के हितोपदेश और पंचतंत्र के प्रकाश में आने पर लोक- 

द कथाओं के हछुत्लनात्मक अध्ययन की ओर ध्यान 


लोकवार्ता वया*। लोकत्साहित्य के रूप और महत्व पर भी 
कर पर्याप्त विवाद इस काल में हुआ। गाम्मे महोदय ने . - 


चाहिए। इसके अध्ययन की प्रणांती भी वेज्ञानिक हो चली 


. थी। अतः उप्तके निष्कर्षों को सुनिश्चित वेज्ञानिक निष्कर्षों की 
: भाँति अहण करना चाहिए४। उस काल में गाम्मे महोदय की 
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१--अभिप्रय दे 'माइथालाजी” से । 


द २--देखिये : “वक्‍त बाई दि कैट द्वोरेष्न देमन विल्थन, ऐम० ए०, ऐफ« 
. आर० ऐस० “८ द्वितीय भांग : निबन्ध छठा : पश्चताःत्र का विश्लेषणात्मक विवरण. 
 तथा-निबन्ध सातवां : हिन्दू कथा-साहित्य । 


३-«अभिप्राय : 'फों-लोर”' से है। फोक-लोर के लिए 'लोक्वार्ता' शब् 
पा 2959 


डा० व घुरेवशरण अग्रवाल ऐम० ए०, पी०. ऐव-डी०, डीलिट ने खोजा है। व 


0७0७७; 


द प्रबल तकोँ ओर ओजस्बी शब्दों में यह प्रतिपादन. 
किया था कि लोकबातो* को विज्ञान का स्थान दिया जाना 





2. 


उन्हें 'बार्टा' शब्द वल्लम-सम्प्रदाय में प्रचलित 'निजीवार्ता' और 'घढ़वाता! आदि |. 


से मिल मिला था। ५ यो ु बट हि हक ा हक 


४--देखिए : 'फाक-लोर ज्रूनल! । 
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अजलीक साहित्य कां अध्ययन ] 


प्रथापना को विद्वानों ने प्रहण नहीं किया, फिर भी इतना तो माना ही 
गया कि आधुनिक मानव के देहिक ओर सानसिक्र निर्मोण-वंतुओं 

जटिल विधान की परीक्षा करने वाला जो नृ-विज्ञान" है, उसके 
विशद्‌-क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान लोकवातो का भी है* । इस युग में 
भारतीय घमंगाथाओं और लोकवातोओं का गम्भीर तुलनात्मक 


अध्ययन हुआ और उससे मानव, उसकी सभ्यता ओर संस्कृति के 
सूल रूपों के सम्बन्ध में विविध निष्कर्ष निकाले गबे। मांनव के देश 
ओर जाति से बने भेदों के आच्छादन को वेघ कर सबके व्यापक 


मूल को सिद्ध करने की चेष्टा भी की गयी। लोकवाता-शास्त्र में 
अनुस्यूत तथ्यों की पुष्टि के लिए उस समय या तो बेद आदि 


लिखित साहित्य था, या लोकवाघताकारों द्वारा बड़े परिश्रम के उपरान्त 


एकत्रित की हुई विविध देशों की लोकवातोएँ थीं और उनके विविध 


व्यवहारों;। और आचारों, रीति-रिवाजों का अध्ययन था। आज तो 
स्थापत्य ओर मूर्ति आदि सम्बन्धी पुरातत्व-विभाग की विविध 


शोधों से ऐसे अकाल्य ओर ग्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध हो रहे हैं जिनसे 


लोकवाताओं से प्राप्त कपोल्-कल्पना प्रतीत होने वाली घटनाएं कुछ 
का कुछ रूप अरहण करने लगी हैं और मानव के विविध आचारों की ._ 


परम्परा का रहस्योद्घाटन भी अद्धत लगने लगा है। 
20, “ल्लोकवार्ता शब्द विशद अथे रखता है। इसके अन्तगेत बह 


समस्त आचार-विचार की सम्पत्ति आ जाती है, जिसमें सानमव का _ 
. | परम्परित रूप प्रत्यक्ष हो उठता है और जिसके स्रोत ल्ोक- 
: मानस होते हैं, वे लोक-मा[नस जिनमें परिमार्जत अथवा संस्कार की 
) चेतना काम नहीं करती होती । लोकिक धार्मिक विश्वास, धर्मगाथाएँ 


तथा कथाएं, लौकिक-गाथाएँ तथा कथांए, कहावतें, पहेलियाँ आदि सभी 


.._ लोकवात्ती के अंग है। लोकवातों के सम्बन्ध में श्रीकृष्णानन्द गुप्त ने 





बुन्देलखण्ड के लोकवार्ता-पत्र के निवेदन में लिखा हैं “लोकबाता के 





कक  $--अभिप्राय 'पेनथापॉलॉर्जी” से है । क्‍ 
६--देखिए : क्रैप्टेन भ्र[र० स्री० टेम्पल की 'लीजेए्ड्स आव दी पंजाब 


क्‍ दूसरे भाग की भूमिका । 


कि 


[ विषय-प्रवेशं 


अभेजी में फोक्लोर कहते हैं। अथवा यह कहिए कि फोक्लोर के लिए 

” . हमने “लोकवातौ' शब्द का प्रयोग किया है। फोक्ल्ोर का प्रचलित 
अथ है जनता का साहित्य, ग्रमीण कहानी आदि | परन्तु हम उसका 
अर्थ करते हैं जनता की वार्ता। जनता जो कुछ कहती और सुनती 
अथवा उसके विषय में जो कुछ कहा और सुना जाता है वह सब - 
लोकवार्तों है। जिस अकार अत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है 
उसी प्रकार अपनी एक लोकवात्ों भी होती है। जनता के मानस में 
गैकवार्ता का जन्म होता है अतएँब किसी एक देश की ल्लोकवार्ता 
को पूरा ओर विधिवत्‌-संग्रह किया जाये तो वहाँ के निवासियों की 
अतीत से लेकर अब तक-की बौद्धिक, नेतिक? धार्मिक एवं . सामाजिक. 
अकस्था का एक-सम्पू्ण -चित्र- हमोरे समत् उपस्थित हो जाएगा।” ' 


पार क-कन3०>+ 2०. कर 


लक ्च न 


इसी सम्बन्ध में ऐनसाइक्नोपीडिया ब्रिटानिका में 'फोकडांसिग - 
 ( लोकनृत्य ) निबन्ध में फोर ( लोक ) की यह व्याख्या दी गयी है। 
एक आंदिम जाति में वे सभी व्यक्ति 'फोक' ( लोक ) होते हैं, जिनसे 
बह समुदाय बना है, ओर शब्द का विशद्तम अथ लिया जाय तो - - 
इसका प्रयोग सभ्य राष्ट्र की समग्र जनसंख्या के लिए भी किया जा | 
सकता है। फिर भी पाश्चवात्य प्रकार की सभ्यता की दृष्टि में इस 

.. शब्द का साधारण प्रयोग [ ऐसे समस्त पदों में जेसे फोकलोर 

५... ( ल्ोकवार्ता ), फोक-म्यूजिक ( लोकसंगीत ) आदि | संकुचित 


ड्त 


मटर किक ए.०  िििनएण | कु ४ 
जे 


0) जी, 


. अर्थ में ग्रमुखतया केवल उन्हीं के लिए आता है जो नगर-संस्क्ृति की 
' धाराओं तथा विधिवत्‌ शिक्षा से बाहर पड़ जाते हैं, जो निरक्षर हैंब् 
.. अथवा कम पढ़े हैं और गाँवों अथवा जनपदों में निवास करते हैं । 
“... इसी ऐनसाइक्तोपीडिया ब्रिटानिका! में 'फोकल्लोरः का यह 
.... इतिहास दिया हुआ है द 


“४१८४६ मे डबल्यू० जे० थामस ने यह शब्द्‌ सभ्य जातियों 

में मिलनेंवाले असंस्क्रत समुदाय -की प्रथाओं, रीतिरिवाजों -त 

. मृढ़भाहों को अभिव्यक्त करने के लिए- गढ़ा था ।. शब्दों के: 
... भाषाओं द्वारा नियत नहीं होते, प्रयोग द्वारा होते हैं और आज 
»< लोकवाता के क्षेत्र में वह भी आ जाता है. जिसे आरम्भ की परिभाषा. 
.... में जानबूक कर बाहर रखान गया था, यथा लोकप्रिय कल्नायें तभा 





अल 
नल 
"॥ 
की 

०2 
हक 
कम 
६५ 
४ 
५ 

| शक 
ही] 
पर 
५ 
. 
>। 











ब्रंजलोक साहित्य का अध्ययन | 


शिल्प, दूसरे शब्दों में, जानपदजन की भौतिक के साथ-साथ बौद्धिक 
संस्कृति भी । मुख्यतः टेलर; फ्रजर, तथा अन्य अग्रेज पद- 


- बज्ञानिकों के उद्योगों के परिणामस्वरूप, जिन्होंने यूरोपीय जाननृ- 


जन के मूढ्भाहों ओर परम्परागत रीतिरिवाजों की व्याख्या करने के 


लिए तथा उन्हें समझने के लिए निम्नस्तर की संस्ट्रति में मिलने वाले 


साम्य के उपयोग करने की ओर विशेष ध्यान दिया, अग्रेजी परम्परा 
में फोकलोर ( लोकवार्ता ) के क्षेत्र तथा सामाजिक जीवन-विज्ञान के 


क्षेत्र की कोइ सूक्ष्म सीमा निधारित नहीं की जाती''“प्रयोग में 


साधारण प्रवृत्ति इस फोकलोर ( ज्ञोकवाता ) के क्षेत्र को संकुचित 
अथ में सभ्य समाजों में मिलने वाले पिछड़े तत्वों की संस्ह्नति तक ही 
सीमित रंखने की है।” 


किन्तु इससे भी अधिक वेज्ञानिक परिभाषा शालंट सोफिया 


बने ने दी है। उन्होंने भी इसका संक्षिप्त इतिहास दिया है। वह 


कहती हैं कि लोकवाता शब्द, शब्दार्थतः लोक की विद्या ( दी लनिड्ग 
.. आव दी पीपिल )--१८४६ में स्व० श्री० डवल्यू० जे० थॉमस ने पहले 


लक प्रयोग में आने वाले 'सावंजनिक पुरावृत्त! ( पापुलर 
लोकवात्ता . 


दि के. जांति-बोधक शब्द की भाँति प्रतिष्ठित हो गया है 
“जिसके अन्तगंत. पिछड़ी जातियों में प्रचलित अथवा 


. अ्रपेक्षाकृत समुन्नन जातियों के असंस्कृत समुदायों में 520 छः 


विश्वास, रीति-रिवाज, कहानियाँ, गीत तथा कहाबतें आती 
प्रकृति के चेतन तथा जड़ जंगत के सम्बन्ध में, मानव-स्वभाव 


तथा मनुष्य कृत पदार्थों के सम्बन्ध में, भूतग्रेतों की दुनिया तथा 


उसके साथ मनुष्यों के सम्बन्धों के विषय में, जादू, टोना, सम्मोहन, 
वशीकरण, ताबीज, भाग्य, शकुन, रोग तथा मृत्यु के सम्बन्ध 
में आदिम तथा असभ्य विश्वास इसके ज्षेत्र में आते हैं। और भी 


4. “इसमें विषाह, उत्तराधिकार, बाल्यकाल तथा ग्रौढ़ जीवन के रीति-रिवाज 
.... . तथा अनुष्ठान ओर त्यौहार, युद्ध, आखेट, मत्त्य-ब्यवसाय, पशु-पालन 
. आदि विषयों के भी रीति-रिवाज और अनुष्ठान इसमें आते हैं तथ। 


धंमगाथायें, अबदान ( लीजंड ), लोक कहानियाँ, साके ( बेलेड ) 


एण्टिकिटीज़ ) शब्द के लिए गढ़ा था। यह एक 


कक लो कल सा कक गम 


्स्ओ अक- 7८ 5 


॥ 











| विषंयन-पंबेंश 


गीत, किम्बदन्तियाँ, पहेलियाँ तथा लोरियाँ भी इसके विषय हैं ।, 
संच्षेध में के लोक की मानसिक सम्पन्नता के अन्तगंत जो भी वस्तु आ 
सकती है वह सभी इसके ज्षेत्र में है। यह किसान के हल की आकृति 
नहीं जो लोकवातोकार कि अपनी और आकषित करती है, किन्तु वे 





: लेने के समय करता है। जाल अथवा वंशी की बनावट नहीं, बरम बे. 
. टोटके जो हि पर करता है; पुल अथवा निवास का निमोख . 
धास | लोकबातों वस्तुतः: आदिम 
मानव की सनोवेज्ञानिक अभिव्यक्ति है, वह चाहे दर्शन, धर्म, विज्ञान, 
तथा ओष॑ध के ज्षेत्र में हुई हो, चाहे . सामाजिक संगठन तथा अनु- | कप 
प्लानों में, अथवा विशेषतु: इतिहास, काव्य ओर साहित्य के अपेक्ताकृत 
बोद्धिक प्रदेश में ।”७४ 


अतः लोक-साहित्य .लोकबात्तो का एक अक्ञ है। किन्तु एक 
दृष्टि से लोकसाहित्य का केवल्न एक अड्ग ही लोकवर्ता* के अन्तर्गत 
आ सकता है। ऐसा भी लोक-साहित्य हो सकता है, नहीं होता ही है, - 
जो लोकवार्ता नहीं माना जा सकता। लोकभप्ार्ता में केवल वहीं: 
लोकसाहित्य समावेशित होता है जो लोक की आदिम 
परम्परा को किसी न किसी रूप में सुरक्षित रखता है। 
हि / इस लोकव[तौ-साहित्य का मूल्य केवल साहित्य की 
"गाता दृष्टि से उतना नहीं होता जितना उनमें सुरक्षित उन 
परंपराओं की दृष्टि क्त होता है जो नृ-विज्ञान के किसी पहलू पंर ०० 
प्रकाश डालती हैं ।(ईस साहित्य को , 0 हम आदिम सानव की. आदिस ५ दै£ 
प्रवृत्तियों का कोष कह सकते हैं । इस प्रकार के लोक-साहित्य की 
व्याख्या करने में ज़ब यह विदित हो कि उनके मूल में कि 


शी ३ न सी अल आए 


.. भौतिक तत्व का ही प्रतिबिम्ब है, कि आदिम मानव ने 


-.... रमीननलनटनाअककनतक लय “बनी हिनई शक कीनीत। विलक की जक ० 


का का छा 








लोक-साहित्य 











.. छम्रका पृष्ठ ४ ) | लोझगार्डा के विषयों को तीन प्रधान समृद्रों में बॉठा जा सच्ता है । 
प्रय्येक समूह में निम्नलिखित विषय दो पकते हैं 


शक कै 


( ोच .  « ० |. 
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||... अँजलीोंक साहित्य का अध्ययन ] 


२ 4 3 का अर 


“अन्धकार के संघर्ष को, अथवा सूर्य और ऊषा के प्रेस को अथवा 


साहचय को ही विविध-रूपकों -दृशस- साहित्य का रूप प्रदान कर ६ 
५, दिया है, तो उसका यह रूप धर्मगाथा का रूप प्रहण कर लेता है | 
तात्पय यह्‌.है कि लोकसाहित्य का वह अंश जो रूप में प्रकटत: तो. 
|- दीता है कहानी पर जिसके द्वारा अभीश्ट होता है किसी ऐसे प्राकृतिक.» 
व्यापार का वर्णन जो साहित्य-सश्टा ने आदिम काल में देखा था 
ओर जिसमें धार्मिक भावना का पुट भी है--ब्रह_धर्मगाथा कहलाता 
| है। इसके अतिरिक्त समस्त प्राचीन मौखिक परम्परा से प्राप्त कथा 
| ,पथा गीत-साहित्य भी लोकस।हित्य कहलाता है। धर्मगाथाएँ भी हैं तो 
( जोकसाहित्य ही, किन्तु विकास की विविध अवस्थाओं में सेहोतीहुईये 
पा | | गाथाएं धामिक अभिम्राय से सम्बद्ध हो गयी हैं। अत: लोकसाहित्य के ही 
या धु साधारण क्षेत्र से इनका स्थान बाहर हो जाता है। यह धार्मिक अभि- हर 
(साय आरम्भ में तों सहज होता है, उपरांत अभीष्ट अर्थ की चेतना से. 
| सम्बद्ध हो जाता है, रस्किन ने इसकी परिभाषा करते हुए लिखा है : 


पी. १ 
४! ल्‍ 
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हि 
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6. वे विश्वास और आचरण- अभ्यास जो सम्बन्धित हैं. 
-१०पृथ्वी ओर आइशसे [ 
२--वनश्पति जगत से ' 

“ ३«-पणशु जगत से 

. . ४--मारव से ॥॒ के 

बा क - ४--मनुष्य निर्मित वस्तुष्यों से द द रा 

रे ५... ६->यात्वा तथा दूधरे जीवन से. हा द 

8 ३... ५--+७मानवी व्यक्त्यों से (जैे देशतओ, देवेपों तथा एके हो 

.. आअन्बों्रे)... ह हि 

.. .  +-धडइ्नें-अपशक्डनों, भविष्यवदियों, आध्यश-वाणियों से 

... ६ल्‍ज्जादूदोंाँसे...... .. ह 

१०--रोंगों तथा स्थानों की कला से 

. ३--रोति-रिवाज-- ः क्‍ 

.._ ३--छामाजिक तया राजनीतिक संल्वायें.... 

२-अ्यक्तित जीवन के अधिकार... 

















[ विषय-प्रवेश 


“एक धर्मगाथा अपनी सरल्तस परिभाषा में .एक कहानी है 
जिससे एक अथ संबद्ध है, ऐसा अथ जो प्रथम प्रकट होने वाले अ 
से भिन्न हो। ऐसी कहानी में ऐसा कोई अभिग्रेत अर्थ है|यह उस कहानी 
की कुछ उन परिस्थितियों से साधारणत: विदित होता है जो असा- *. 
धर्म-गाथा.. होती हैं।।अथवा, शब्दके साधारण अर्थ में 
अस्वाभाविक होती है?* | इसकी व्याख्या करते हुए 
स्किन ने आगे बताया है कवि“ प्राय: प्रत्येक महत्व- 
पूर्ण गाथा में तुम्हें ये तीत नि्मोण-तत्त्व मिलेंगे-- 
मूलविंदु तथा दो शाखायें। मूलबिंदु (बीज) होता है किसी प्राकृतिक 
सत्ता में : सूय अथवा आकाश, अथवा।मेघ या सागर; उपरान्त 
उसका पुरुष रूप अवतार, जो एक। ऐसा विश्वसनीय तथा इष्ट रूप "5 
ग्रहण कर लेता है कि उसके साथ हाथ से हाथ मिल्लाये आप ऐसे ही... 
धूम फिर सके जेसे अपने भाई अथवा, बहिन के साथ कोई शिशु; और 
- अन्तते: इस रूप-कल्पना की मेंतिक सारगर्भिता:जों सभी महान धर्म- 
. गाथाओं में शाश्वत तथा उपयोगी भाव से रूत्य रूप,में प्रतिष्ठित होती 
।?$ किन्तु बने ने धर्मगाथा को ओर भी विस्तृत अथ दे दिया है । वे 
मंगाथाओं को 'कारण-निरूपक-कहानी' मानती हैं। इसमें विश्व, उसकी 
उत्पत्ति, प्रलय, जीवन, मरण, मनुष्य, पशु, जातीय-भेदू, व्यवसाय-से 


३--व्यवसाय-घन्धे तथा वद्योग 
४-- तिथियाँ, ब्रत तथा त्योद्दर 
४-- खेल-कूद तथा मनोरञ्ञन ः पथ 
३--कहानियाँ, गीत. तथा कहावतें 
. £--कहानियां (अ ) जो छच्ची मान कर कही जाती हैं | 
(अ ) जो मनोरज्ञन के लिए होती हैं।... - 
३०-गोत, सभी प्रद्मार के 
३--ऊद्दावतें तथा पदेलियाँ क्‍ 
४--पयवद्ध बह्मावत तथा स्थानीय कद्वावत ॥ । 
८“-दैखिए दी कीन आव दी एअर' जान ग्स्किन लिखित, पृष्ठ २४. 
&--देखिए वह्दो, हर्ष 48 


सात ..ह ८ 








अजलीक साहित्य का अध्ययन | 


धामिक उपचार, पेतक प्रथायें तथा रहस्यमय व्यापारों के कारणों को 
व्याख्या रहती है | यह कारण प्राय: असम्भव ही होता है, पर जो हे 
धर्मगाथाओं को मानते हैं, वे उन पर विश्वास मी करते हैं!* । 
साधारण लोक-प्ताहित्य में यद्यपि धमंगाथा के समान समस्त 
रूप मिल सकता है पर उसमें उस विशिष्ट अर्थ की अन्तव्याप्ति नहीं 
मिलती जिससे उसका समस्त कथानक मूलबीज के रूप में किसी 
प्रकृतिक व्यापारं का कोई अंग बन सके। अतः लोक-साहित्य का 
यह धर्मंगाथा सम्बन्धी अंश एक प्रथक ही अन्वेषण का विषय है, 
ओर हमारी प्रस्तुत योजना में घधर्मगाथाओं के मूल की शोध पर... श्र 
उतना ध्यान नहीं दिया जायगा, जितना धर्मगाथाओं की उन प्रेर-.. 
णाओं पर जिन्होंने अन्य लोक-प्ताहित्य की सृष्टि में सहयोग दिया है।. 75 ही 
.. - लोक-साहित्य का बहुत हक श ऐसा भी है जो पारिसाषिक लोक-. द 
... “४ बातो के बाहर रहता है यह वह साहित्य है जिसकी मौखिक परम हि 
(8 विशेष पुरानी नहीं है, जिसके नि्मोता का काल अथवा समय जाना 
"मई | जा सकता है। जो नए विषयों पर नए उद्रेकों के परिणाप स्वर्र्प 
पर रचा गया है; ओर रचा गया है बिना किसी संस्कारी चेतना के [बह 
//)ल्मस्त साहित्य जो मोखिक रहा है, और है; तथा जिसके निर्माण में 
अभ्यास अथवा अध्ययन ने कोइ हिस्सा नहीं लिया | वही हृदय और, | 
। मानस की सहज अक्लत्रिम अभिव्यक्ति ल्लोक-साहित्य कही जायगी। 


जो लोक-साहित्य लोकवातों के अन्तर्गत नहीं आता उसमें 
प्रमुखता आम-साहित्य की रहती है । यों नागरिक लोक-साहित्य भी 
प्ोप्त मात्रा में मिलता है| इस दृष्टि से हमारे लोक-साहित्य के चार 
भाग हो सकते हैं । ह 
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मम धर्मगाथा साहित्य. (१) 
६ लोकवातों साहित्य- साधारण लोकवातो साहित्य (२) 


का 





|  उशोक्‍्सादिय- 5 । ..._ ग्राम साहित्य (३) 
के के 0 चागरिक साहित्य :(४).. 
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[ विषय-प्रवेशः 


धमगाधा-साहित्य की विशेषताओं पर ऊपर भली प्रकार 
(बचार हो चुका है। साधारण लोकबाततौ-साहित्य में हमें लोकं-बार्ता 
के सभी गुण मिलते हैं। इसका आरम्भ भी धर्मगाथाओं के साथ ही 
मानव की शेशवायस्था में हुआ होगा, यह बिल्कुंल सम्भव है कि 
पहले धर्मगाथा का जन्म हुआ हो, तदनन्तर उन गाथाओ्रं- में से 
आदि-मानव की धार्मिक आस्था का अभाव होता गया और वे. 
गाथाय लोक-वात्ती में मात्र लोक-सःहित्य का रूप प्रहण करने लगीं । 


धरंगाथाओं के मूल के सम्बन्ध में अभी तक दो प्रधान 
एक यह मानता है कि धर्सगाथा सूर्य और अन्धकार के 
सब्ब॒षे की प्राकृतिक घटनाओं के रूपक पर बनी है--पहले आदि-सानव- 
समूह ने प्रकृति के इन दिव्य व्यपारों को देखा और इन्हें मूतते रूप. में 
 धर्धगाथा, की अर्थ साना, अथवा इन मूत्ते विषयों को 
“7. शब्द दिये। फिर समय पाकर शब्दों में विकार 
|. हुआ और उनमें अर्थ-परिवत्तन भी होंने लगा, इससे 
“जे पग्रकृुति-व्यपारबाची शब्द द्िव्यता अथवा देवत्व 
आंतक हो उठे । उनमें -नेतिक सिद्धान्तों का भी समावेश हो गया-। 
धर्ंगाथा को उत्पत्ति का मूल शब्दों का रूपकालछ्वार की भाँति 
प्रयोग में निहित है। आगे चल्लकर रूपक का भाव लुप्त हो गया। 
वे अबस्थायें भी विस्मृत होगयीं जिनमें होकर. इस शब्दःका- रूपकवत्‌ 
प्रयोग हुआ था और शब्द 'वर्मगाथा' का आधार बन गया। यथाथ्थे 
में घमंगाथा भाषा का विकार है, जिसमें वे शब्दः जो रूपक अथवा 
'विशेषणवत्‌ थे अपनी स्वतन्त्र सत्ता ग्रहण करने लगते हैं। और यह 
भूल: जाया जाता है कि ये कवि के दिये नाम हैं, जिन्होंने शने 
शने: देवत्व प्राप्त कर लिया है । 
मेंगाथा के मूल के सम्बन्ध में दूसरा मत यह रहा है कि ये 
मनुष्य की असभ्य अवस्था में उत्पन्न हुईं हैं. और इनका सम्बन्धः उस 
काल के मनुष्यों के कृषिकर्म तथा प्रजनन कम से है। कृषिकर्म और 
प्रजनन कम में (जिन भयों ओर आशक्लाओं का पद-पद्‌ पर. उदय 
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+ देखो मेप्समूलर के 'लैक से झान बाइस भाव लगेज' पृष्ठ ११ । दा 


का हे 





ब्रजलौंक साहित्य का अध्ययन | 


मूलविंन्दु सूर्य तथा उप्तके व्यापारों पर निर्भर नहीं करता, बरन्‌ छपि 
: ओर काम पर निर्भर करता है। फ्रेजर महोदय इस सतत के प्रबत्ल 





.._ अबल्ष युक्तियों से पुष्टि करने की चेष्टा की है। 


४ तथा यौन-प्रेरणा' अथवा काम-चेष्टाओं का जीवन है। यह उनके 
हि आचरण के मूल में रहते हैं। मेयर महोदय ने बाइबिल से दृष्टान्त 
| | कप 

।. «“ देकर समभाया है कि मनुष्य भय 


है और यह दुष्ट-प्रेतों अथवा जादू-टोनों की शक्तियों के रूप में उसका 
.ै।... अथबा ये शस्य-शक्तियाँ समय पर उन्‍हें उचित सामग्री प्रदान न करें । 


.. उनकी इस अभयग्रस्त अवस्था में योन-उद्रेक अथवा उनके शरीर का 
. चमत्कार ही उन्हें कुछ निव्त्ति प्रदान करता है। आदि्सि मानव का 


सांस्कृतिक विकास मनुष्यों को योन-क्रियाओं के ही अनुकूल 


. होता है।” 


जिस प्रकार धर्मगांथाओं का उदय हुआ है, उससे यह स्पष्ट 
हैं कि पहले वे शब्द जो धर्मंगाथाओं में आज पात्र बने हुए है किसी 


कु अं हे 


गोह्ृतिंक रूप विलुप्त होता गया ओर धामिक कथा का रूप उसने 











कस हो गयी ओर वे केवल लोक-गाथाए होगयीं। लोक-गाथाओं में 


हा ज>0 पएशशांब्रांजा 70ज़०8 धात #6४४०७४ नामक लेख से । 


होता है, उन्हींके आधार पर धर्मंगाथायें चल्लीं। अत: घमगाथा का 


पोषक थे [| आजकल मेयर ( ४०5८० ) महोदय ने पुनः इस सत की 


«  आदिस मानव का अध्यास जीवन चिन्ता ओर आशक्ा को 
क्‍ कारण ही जीवन में बन्धन 
स्वीकार करता है। आदिस सानव का यह भय मृत्यु का ही सय होता 


पीछा करता है! उन्हें आशक्ल बनी रहती है कि हो सकता है प्रथ्बी 


प्राकृतिक व्यापार को प्रकट करते थे, फिर उन प्राकृतिक व्यापारों का. 


. अंहर्श किया । जिसमें उन!|प्राकृत-व्यापारों के विविध शब्दों ने कथा 
.. के दिव्य तथा अलोकिक पात्रों का रूप :महण कर लिया-बाद्‌ में 
._ परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने से, कथाओं की घामिक आस्था भी 





दिसम्बर १६४३ के - [76970 तिा90४6४ ऐप्क्राफदणए में 
अका शत बिनयकुपार सरकार के 0 5प्द॑ए ० ००४ परा०ए 
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| विषय-गवेश 


पाजों के नाम भी लुप्त हो जाते हैं। घटनाएं और -कथा-विधान ही 
ऐसा रह जाता है जो उन्हें धर्मगाथा से सम्बन्धित रखता.है। पात्रों 
के नाम यदि मिलते भी है तो ये नये होते हैं, और मूल धर्मगाथाओं 
के साभिग्राय शब्दों के रूपान्तर नहीं होते। हाँ, कभी कभी. ये रुपाब्तर्गत्‌ . 
नाम भी इन धमंगाथाओं में से लोकगाथाओं में चिपके चले जाते हैं।। 
यूरोप की कितनी ही लोकगाथाओं का जियस .( 26७३.) वेढ़ों का- 
व्योस' है| पहले प्राकतिक-ब्यापार है, फिर देवता हुआ और आर्य- 
ऋषियों ने उसकी स्तुति की। फिर वह धर्मंगांथाओं का अलौकिक नायक 
बन गया; अब उसकी कथा कहने वाला साध,रण जन यह कल्पना - 
. भी नहीं कर सकता कि. जिंस ज़ियस” के भ्रम्बन्ध में वह ऐसी रोचक 
नियाँ सुनता है, वह को३ पुरुष रूपधारी व्यक्ति नहीं, केवल. एक " 
प्राकृतिक व्यापार है। ः 
. २»डिन्तु लायल महोद्य ने 'एशियाटिक स्टडीज, सेकिण्ड सीरीज्ञ! - .. | 
में 'हिस्टरी एण्ड फेबिल” नामक छठे अध्याय में इन दोनों मतों से भिन्न- :७-| 
. सत अकट किया है। वस्तुत: ऊपर दिये हुए दोनों सम्प्रदाय एक ही हैं।.. *| 
दोनों ही यह मानते है कि घर्मगाथा का उदय किसी मांनवीय घटना - 
से अथवा किसी ऐतिहासिक तत्व से नहीं । वह आदिम मानव की उंस 
अवस्था सें उदय हुईं जब वह सनंतः शिशु था ओर समसरुत घर्मगाथा 
ओर लोक-कंथा-स|हित्य या तो दिव्य प्राकृतिक व्यापारों के वर्शानों 
के। रूपक है, या #षि-उत्पादन ओर प्रजनन सम्बन्धी - भावनाओं 
को प्रकट करने का । इन दोनों की दृष्टि में गाथाओं के पात्रों का; ऐति-' 
हासिक आ।स्तित्व नहीं है। किन्तु लायल महोदय मानते हैं कि -उमके 
मूल में ऐतिहासिक तथ्य अवश्य विद्यमान होता है ।#ऋ ऋ 
इस सम्बन्ध में यह लेखक आगे कहता है हा 
 आख्यान अथवा गाथा में कथा-तत्व ओर कल्पना तत्व .के 
साथ ऐतिहासिक तथ्य का भी समावेश होता है। नहीं, कथा और 





तायल ([,ए98])) महद्दोदय ने-लिखा है छि व्ह कितना द्वी लघु क्‍यों न 

.. ६); उस्चो लघु बिन्दु पर कल्पन। के पुट से गाथा का रूप छड़ा हुआ है। वे मात्र . 

.. आहतिक व्यपारों के बल्प- अ्रसूत पात्र हूप नहीं हैं; तथ्य पर निर्भर हैं।। बाद में 
इतिद्ापत गोौण दो गया, वल्वना-कथा प्रधान हो गयी । हु " 


५४ शक 


स्य्रारह वि 


हो 





:० ४ के 


. अजलांक साहित्य का अध्ययन ] 





कल्पना का मूल-बिन्दु ह ऐतिंह सिक्र तथ्य अथवा घटना होती है | यह 
_ लेखक यह मानता है कि घर्मंताथा का जब जन्म हुआ उस ससथ 
 अलनुष्य इतिहास ओर कल्यना-कया में अन्तर नहीं कर जानता था, 
* यतः उन कथाओं में जो धर्मंगाथाओं के रूप में हमें प्राप्त हुए. हे 
४ इतिहास का विन्दु भी है ओर लोक-गाथाओं का भी। दोनों का 
) आन्‍्म्त साथ-साथ हुआ है, बाद में | इतिहास कथा से अलग होता चला 
जया, और कथा इतिहास से ।” “ क्‍ 
.... भारतीय आर्योंकी धसंगाथाओं के सम्बन्ध में अभा-अभा 
एक और सत प्रकट किया गया है। इसके अनुसार बेद श्लेषोर्थी 
।.... हैं।एक ओर वे प्रकृति के ब्यापारों का वर्णन करते हैं; पर उन व्या- 
| » >यारों काजर्णन कुछ ऐस है कि पूर्ण सन्‍्तोष नहीं होता, इससे उनका 
._ दूसरा अर्थ देखना पड़ता है। वह दूसरा अर्थ यह है कि बेदों में यह. 
समस्त वर्णन मानव के शरीर के अन्तविज्ञान से सम्बन्ध रखता है। 
७ वैदिक मंत्र-दट्टाओं ने मनुष्य के शरीर विज्ञान का पूर्ण ओर गम्भीर 
,..चैज्ञांनिक अध्ययन किया और वेदों की श्रेष्ठ भाषा में उसे श्रकट किया । 
. » उदाहरण के लिए इन्द्र मस्तिष्क है, सूर्य चैतन्य है, उषा चेतन्य के उदय 
' होने से पूर्व के शरीर के शासक अचेतन केन्द्र हैं, विष्णु मेरुदण्ड है, 
-घूषन- लघु मस्तिष्क है; आदि आदि | यह बिल्कुल नई स्थापनायें हैं। 
इनके सम्बन्ध में मिःश्चय रूप से ञअ्भी कुछ नहीं कहा जा सकता । 
“इस स्थापना के अ्रतिपादक वी० जी० रिलि का तो यह कहना है कि 
- “इससे बैदिंक देवताओं से सम्बन्धित सभी गुत्थियाँ सुलक जाती है । 
, +पर:इसकी. परीक्षा अपेक्षित है। इस मत से भी घरंगाथाओं का 














सूल ऐतिहा सक नहीं “रहता, धर्मगाथाओं द्वारा शरीर-विज्ञान को 


. ही रोचक कहानी का रूप दे दिया गया है... 

......  “थर्मगाथा-साहित्य के जन्म और उसकी विशेषताओं का इस 

 >अक्ास्हमें ज्ञानहो गया है। | र्र्र्खरऑफ 
..... __ साधास्ण लोकवार्तो-साहित्य के सम्बन्ध में दो इृड्टियाँ हो 
.__ सकती हैं। एक यह कि यह साहिय धर्मगाथा-साहित्य से ही प्रेरणा 


.. - . - / - # देखिए वी० जो० रिसि, ऐल० ऐम* एग्ड ऐस, ऐफ-« सी ० पौ० ऐँ॥० 








द्वारा जिखित दी बैदिक गा ऐश फिंगस झाव बयदाजी! । 
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[ विधयं-प्रवेश 


प्राप्त कर उदय हुआ है, प्रेरणा से सो विशेष यूह कहा जा सकता है कि 
साधारण लोकवात्ती-साहित्य का आधार धर्मगाथा साहित्य ही है। 
... जिन कथाओं में धार्मिक आस्था लगी रही, उन्हें एक... 
लोकजर्ता विशेषवर्ग ने विशेष सम्पत्ति की भाँति सुरक्षित कर 
साहित्य का लिया, उनके आधार पर विशाल महाकांव्य रेचे गये। 
मूल वे समय-विशेष के अनुकूल रूप भी बदलती रहीं-- 
हूप बदलने से अभिप्राय यह है कि लोकवात्तो के पेर-परा-आप्त 
_ भण्डार में से कम्षी कोई सामओऔ ग्रहण की कभी कोई। कभी विष्र॒ु 
को महत्व दिया, कभी शिव को, और इस महत्त्व के केन्द्र के आधार 
पर ही लोकवात्ता में प्राप्त सामग्री को नयी व्यवस्था दे दी गयी। यह _ 
तो धर्मगाथा के रूप में रहीं। किन्तु समय बीतते-बीतते महत्त्व के 
बिन्दु बदलते गये, नये भावों के अनुरूप पुरानों को ढलने “की - 
 अष्टा की गयी, और नये,नामों का भी निर्माण हुआ, पुरानों की .. 
भूला भी गया। इन्द्र का जो म ह्‌त्व्‌ हमें देद में मिलता है, वह... 
पुराणों में नहीं मिलता, बोद्ध ओर जेन साहिश्य में तो वसका रूप 
बिल्कुल ही बिगड़ गया है। वरुण का नाम बाद के समय में कोई . 
विशेष महत्व नहीं रखता, किन्तु वेदों में वह प्रमुख है। यह सब तो 
घर्सगाथा का ही रूपान्तर है। घर्मगाथाओं के निर्माण अथबा विकास 
की तीन अवस्थायें मानी जा सकती हैं। आरम्मिक अवस्था में 
आकृतिक व्यापारों और व्यापार-कर्त्ताओं को वह जीवनशद्योतक शब्दों 
के द्वारा अभिव्यक्त करेगा ।* 


रे ६4 
किन्तु जीवन-व्यापार से विभूषित श्रकृति केये तत्व ओर 
व्यापार मानवीकरण के श्रारोप, अथवा रूपक के द्वारा सिद्ध हुए नहीं 
पाने जा सकते | उन व्यापारों का आदि-द्रष्टा प्र६ठति के इन व्यापरों 
को अपनी भाँति ही प्राणियों के व्यापार मानता है। सूर्य, उबा आदि 
उसके श्षिए प्राणी ही हैं, अतः उनको वह रूपक अथवा मानवीय 


» कक के लत नतकता फपिन कक “ननलकेलननन- “० का ०++3५३ ५ ५3५ + भा++तकाजअक५कनकक3भ०क- न, 
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है ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन | 


आरोप के द्वारा प्रकट नहीं कर रहा। अपने सनोंभावों में उस प्रकृति 
मण्डल को उसने यथार्थतः इंसी रूप में देखा है |+ 


इस क्रम से आरम्मिक धर्गाथाओं का निर्माण हुआ, जा 


के वेद में बिखरी मिलती हैं| माध्यत्रिक गाथाएँ वे होती हैं जिनमें शब् 
"के यूथार्थ अथ और विषय या तो बिल्कुल ही विस्मृत हो जाते हैं या 
_झंधिकांश विस्मृत हो जाते हैं और उन विस्मृत कड़ियों को जोड़ने के 


. लिए कल्पित कड़ियाँ बंन जाती हैं अथवा बनाली जाती हैं। तीसरी 


ही 


प्रकार की गाथायें भी होती हैं, ये शब्द' के बहुअर्थों के कारश अथवा 


एक ही अथवाले विविध शब्दों के श्लेष से उत्पन्न हो' जाती हैं 


.... धर्मगाथाओं और लोक-कथाओं के अध्ययन से यह विदित 


होता है कि इनका मूल बहुत प्राचीन है और ये संभवतः उस समय 
अपनी धुं धंली रूप रेखा तय्यार कर चुकी थीं जबकि विविध राष्टें 


ओर देशों में विभाजित आये जन क्भिजन से पूर्व शान्ति पूर्वक 


“किसी एक स्थान पर रहते थे । 


-भ्पा्द, 08 8 8९०ा॥ंगशा। कण0 8 0०र्श, 900 70 ह0 80086 8 
. 766807,--%7४४90]08ए 0 ॥86 ॥7एक॥ 'प6078 गे द 


# ... इस बिच, र-विभश से यह निष्कर्ष निकलता है कि लोक-बार्ता 





__." लोक-कथां 


_ औशयाँ संक्षेप में यों. दिखाई जा सकती हैं--.. 
* पहली अवस्था--आदिमानव के मानस द्वारा प्रकृति-व्यापारों का दृर्शन, 
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साहित्य की धर्मगाथाओं का उदय जिन उपादानों 
आर व्यापारों से हुआ उन्हीं से सांधारण लोकबातो 
साहित्य की लोकगाथाओं और लोक-कर्थाओं का भी 
आओ! घसं-गाथा और लोक-कथा के उदय की 


उनका नामकरण, ओर उनमें अपने जैसे व्यापासें 


द्व है. 8] ५ 
कु नाम 2 आर ० भ, 





.... | विष॑य-प्रवेक्ष- 


दूसंरी अबस्था--इस ज्ञान के दो रूप हुए; एक ज्ञान ने विकसित: 


होकर उन प्रकृति के व्यापारों के वाचक शब्दा के 


. यथार्थ अशभ्निप्राय को अंशत: अथवा पूर्णतः विस्मृत 


कर दिया, और उन ग्रकृतिवाची शब्दों के विषयों ' 
को देवत्व और अलौकिकत्व से विभूषित' कर दिया । 
धर्मभावना का; श्रद्धा अथवा भय का संचार कर 
दिया । ऐपा प्रह्ति के उन तत्वों ओर व्यापारों के . 


: सम्बन्ध में हुआ जो मनुष्य को अपने भत्यक्ष अनु- 
भव से उसके देनिक काय-क्रम में हानि-लाभ पहँ 


चाते प्रतीत होते थे । 

दूसरे ज्ञान ने विकसित होकर प्रकृति के 
विविध - व्यापारों में मिलने वाली शिक्षाओं को 
दुयंगस किया-उन अकृति के व्यापारों को कथा 


रूप दिया, ओर उनसे उपदेश निकाला । 


तोसरी अवस्था--पहला ज्ञान धर्मगाथाओं के रूप में धार्मिक 


आख्यानों का आधार बना। उन्हें मनीषियों ने अपना- .. 
कर ओर भी अधिक श्रद्धा का भाजन बना दिया। . 
इसमें से महाका्यों तथा घर्मंगाथाओं के परिपक्कः 
रूप खड़े हुए | यह शिष्ट ओर विशेष वर्ग की संपत्ति 
होता चला गया | इसका रूप भी स्थिर होता गया। 

.. दूसरे ज्ञान को साधारण लोक ने अपनाया 
इसमें प्रकृति के व्यापारों की शिक्षायें साधारण 
कल्पना से विविध रूप ग्रहण करती रहीं, यही साधा- 
रण लोकवातो हुई । इसमें या ;तो' मनोरञ्जन की 
प्रधानता रही, या नतिक शिक्षा की | इस साहित्य में 


कथा-कहानी के रूप में घटलायें तो सुरक्षित रहीं 


पर नामों की रक्षा न हो सकी। इसकी आधार 


रूप-रेखा तो हृढ़ रही पर ऊपरी रूप में अनेको 
परिवर्तन होते गये ओर रह्नः भरते गये। यह्द सब- 


साधारण की सम्पत्ति बनी । 


'क+३५ ०... 
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अजलोक-साहित्य. का अध्ययन ] 


. चौथी अपस्था--मूल् लोकबार्ताएँ अपने आ/दि ख्रेव से. प्रथक होतो। 


क्‍ द चली गयीं। वे विविध मानव-समूहों द्वारा वावध 

ला . भोगोलिक अदेशों में ले जायी गयीं। उन प्रदेशों की 

| . भूगोल के अनुसार उस कथ के स्थानों का नामकरण 

डैआ। ये अधिकाधिऋ फलने-फूटने लगा। उनकां 
आयाअशाखायें ऐस। नया रूप ग्रहण करने 
लगी कि मूल से वे बिल्कुल- असम्बद्ध प्रतीत द्दोने 
लगीं। अब ये बिल्कुल ही साधारण लौकिक कहा- 
नियाँ होगयीं। 


*पाँचर्वी अवस्था--ये साधारण लोक-कहानियाँ साधारण जन-समुदाय 


। में प्रवाहित हो चली और साधारण ल्ोक-प्रानस ने 
..... इनके समान ढाँचे पर बिल्कुल लौकिक और स्थानीय 
कहानियाँ रच डालों । ऐसी कहानियों को भी प्रेरणा 
मिली जिनका उनकी कहानी से कोई सम्बन्ध ही 
न रहा। द द द 
वरिक प्रकृति - उदाहरण के लिए--पहली अचस्था में सानष 

ने उषा को देखा और मुग्ध होकर गा उठा-- 
. म/6:389-॥08॥ #76 ६ * 8४६ 8000: (7. 8गंध68, 0ए |] 5॥/8, 
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क्‍ “सूर्य दिव्य ( देवी ) तथा ज्योतिष्मती उषा के पीछे पीछे, 
ऐसे ही जाता है जेसे कोई प्रेमी अपनी प्रेयसी के ।” 
मेघ और वर्षो के व्यपार को देखकर उपने इन्द्र की जो 
कल्पना की वह तो अद्भुत ही है। उसने कहा-- 
हत्वाहि सरिशणात्सप्त सिन्धुन्योगा उदाजद्पधा वलस्य । [ऋ० २, १२. 
_ तथा-- यः शम्बरं परबतेषु ज्षियन्तं 
चत्पारिश्यां शरयन्वविन्द्त्‌ | 
ओजायमानं यो अहि जघान 
दानु' शयान स जनास इन्द्र:॥ [| ऋ० ९२, १२, 
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बादलों में मेघ के जल को बन्द्‌ कर रखनेबाला अहि बृत्र है, इन्द्र 
उसी वृत्र को मार कर वर्षी कराता है | यह इन्द्र सूर्य का ही रूपा- 
न्तर है, अग्नि इसका प्रमुख साथी | तभी वेदों गे अग्नि ओर इन्द्र 


की साथ-साथ स्तुति की है-- 
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उसने देखा अन्धकार और कल्पना की कि यह अन्धकार वर्षों 


को ओर अभातों को भक्षण किये जाता था, इन्द्र तथा सूर्य ने उन 
. मुक्त किया : 'तिक्रसंग्रह डॉशंप एन8, 8 093 ]0878680 
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बज उसने कल्पना की कि यह अन्धकारकारिणी शत्रि कोई दष्प्र- 
पा ह | दत्त छिपाये ठुए है त़्त्‌ इन्द्र उस सार डालता हे है ८ 98 १7900 
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ज़ीशा ग्राध्वाकांगड फरांइदांह,.. द [8ए. 8. 9. 
ओर उसने उस इन्द्र को उषा के ग्रेत्ती के रूप में चित्रित किया, 


“पफण घर, फ20 800 एा809, 799 6006080 #8. 


0703 तैज़०, 06 (978]887 06 ०७४७४, वेदों में यही उषा . 


 परमा? सी कही जां सकती है। अन्धकार की अधिष्ठात्री ने पशिस 
. का रूप ग्रहण किया है, जो सरमा को फुसला लेना चाहती है। रात्रि 
उषा के प्रथम प्रकाश को अपने चंगुल में कर लेना चाहती है। 


.. इस आरंभ से आगे आदि कवियों ने प्रद्नति के इन व्यापारों 
में शक्ति के दर्शन किये, उनके हृदय आतंक ओर श्रद्धा से परिपूर्ण 
हो उठे, उन्होंने उन्हें देव मान लिया, उनके व्यापार जो यथा में 
प्रकृति-व्यापार थे, देवताओं के अलोकिक कृत्यों की कथा बन गये । 

प्रक्रति शक्ति शाली देव हो गया, जिसने बृत्र नाम के अहि-- 

पा के से आकारवाले बादलों का संहार कर 
डाला, ओर ख्रट्टि को जल दिया | थह वृदत्र 
दानव हो गया। इसका आकार-प्रकार सर्पों जैसा कल्पित किया 
गया । इसे मार कर नष्ट श्रष्ट कर दिया तो सरसा प्रत्यक्ष हुई 
[ ४४6९४ ४770 79450 वाशव8ते ॥8 छी0प76 (07 | [0९ €8- 
09]98 06 ) ए७॥878, 097'87)8 8]0]0887£€0 06[076 ॥)0९8. 'ऐए 
ए. 2. 6 | इन्द्र उषा को प्रेम करता है, उसे उपहारों से समृद्ध करता 
है, उपा वृत्र की बन्दिनी थी, इन्द्र ने उसके वन्धनों को नष्ट कर दिया, 
उषा मुक्त हुई [ [08 07760 प्रछ॥88.. 0880९06606 (709॥ ६७ 
070४67 छए8220०7 फछश60 ॥8 ( 800 छ8787 0 0606॥8 ) 9 
87798))80 7॥. | वृत्र-विनाश में इन्द्र का साथ अग्नि ने दिया। अग्नि 
भी अब देव हो गया है, मात्र प्रकृति का एक भूत नहीं रहा । परणि 
ने सरमा को फुसलाया, उसे इन्द्र से छीन लेना चाहा, पर वह मारी 
गयी इन्द्र के वाण से; जब पशि सरसा को बहका रही थी इन्द्र के 


द्त्त्व 


विरुद्ध, तब सरमा ने परि से कहा था: '[ 00 ह०४ छ00छ शक. 


उन्नीस 


अब सूर्य सूर्य नहीं रहा, वह इन्द्र के रूप में एक... 


जी 











बत्र/लोक साहित्य का अध्ययन | 
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ओर यही होता है। इन्द्र का मित्र अग्नि साधारण देवता नहीं, उसने 


जून के संहार में इन्द्र का साथ दिया है। वह कभी सोता नहीं, वह 
. सबको कठिनाइयों से बचा कर ले जाता है | वह सबका 


ज्ञाता है | इप प्रकृति व्यापार का यह घधर्मगाथा का पूर्व. रूप बनने 


लगा । सप्य बीतने पर इन्द्र-अग्नि जेसे सीधे दिव्य पात्रों का स्थान 


.. राम-लक्ष्मण के अथवा कृष्णु-बल्देव ने महण किया । बृत्र रावण बना, 








. पणि शूपणखा हुई, ओर परिपक्व घर्समंगाथा का पौराणिक रूपान्तर 
अस्तुत हो गया। यह शिष्ट सम्प्रदाय में हुआ, लोक की कल्पना में 


उपरोक्त आदिक,ज्ञीन विविध प्रध ति-तत्वों की ग्राशीरूप कल्पना ने 
एक अदभुत कहानी का ढाँचा खड़ा किया । जिसमें न तो इन्द्र-वृच्र 
का नाम रहा न राम रावश का । बज 


इस कहानी का मूल ढाँचा कुछ ऐसा बना : राजकुमार और 


उसके मित्र घर से चले। उन्होंने एक सन्दरी को छवि देखी, वह 


सन्दरी पानी में रहती थी। वह एक मणिधर सप के वश में थी । 
दोनों ने सपे को मार डाज्ञा ओर सुन्दरी को प्राप्त किया, एक अन्य 
जकुसार की दृष्टि सुन्दरो पर पड़ी, उसने चतुर 


. उन्‍ | 
 जाक कहान। उती भेजी जो धोखा देकर उसे ले गयी पर राज- 


यु कुमार के मित्र ने पता छूगा लिया और वह दूती को 
गरछात पता बताकर उस शुन्द्री को छुड़ा लाया, जब 
राजकुमार ओर सुन्द्रो के साथ वह मित्र भी घर लौटने लगा तो 


उसने रात में जगकर पत्तियों की बातों से राजकुमार पर पड़नेवाले 


संकटों को ज।न लिया। उसने तीनों संकटों से राजकुमार की रक्षा की 
पर अंत में राजकुमार हठ पकड़ गया कि बताओ तुम्हें इन संकंटों 


का केसे ज्ञान हुआ तो मित्र ने सब. हाल कहा। वह, पत्थर का 


होगया तब राजकुमार ओर सुन्दरी से जो पहला पुत्र उत्पन्न 
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पैलभशानन नशा न पल कक नल लननानननक 


&“जैडा वेहों में अरित के सम्बन्ध में कह्दा गया है कि वह कभी नहीं सोत॑ 
यसे ही लेच्मण को लोव-ऊथा में बताथ गया है दि वह बनवास में कभी नहीं ढोये 


क्- “अकेले 
हि 


| विषय-प्रवेशं 
हुआ उसके स्पर्श था रक्त से वह पाषाण पुनः जीबित हो उठा । यह 


कहानों इन्द्र-उषा-सरमा-अग्नि-पशि की ही लोक-बल्पना में जीवित 
रहनेवाली आवृत्ति है। अग्नि के तीन रूपों से तीन*संकटों की 


कल्पना हुई है। सब संकटों से अग्नि रक्षा करती है, इससे मित्र : 


द्वारा रक्षा की भावना लोककहानी में मिलती है। पशि दती है। 
अग्नि की सामथ्यें ढोत जाने पर वह पाषाणवत्‌ शीतल ओर जड़े 


हो जाती है, ओर वह तभी पुनरुद्दीमप्त हो सकती है जब पुनः उद्कोग. 
किया जाय । वेदों में अग्नि के आरंभिक रूप को प्रथम उत्पन्न शिशु. 


भी कह' गया है--- प6 ((8 48) फ)99 ४908 ४छ० 8608 898 
8778706067९१ | 9 78 ए-000७0 0908,” 0१ए, ५. . 70' और 


यह भी कहा गया है कि उसके कारण बृद्ध युवा हो जाते है। 5७४ ४6 


88 ( 8898॥॥) 03890 9007, 7] #3ए काठ व 9९60776 
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यह लोकवात्ती विविध इलों के व्यक्तियों के साथ अलग अलग 


देश में गयी और अपनी उस मौलिक रूप रेखा की रक्षा करते हुए भी _ 
विविध देशों में इसने विविध रूप धारण कर लिये, जिन्हें तुलना 


करने पर यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि यह एक ही कहानी है 
जिसने इतने वेष वद्ल लिए हैं| जर्मनी में यह फेएफुल जोह्न (7७॥॥॥- 
_१ण 7009) के नाम से प्रचलित है, दक्षिण में राम-लक्ष्मण की कहानी 
का रूप लिया, बढ़ाल में 'फकीश्चन्दः बनी, ब्रज में यारु होइ तो 


ऐसौ हो” के नाम से चल रही' है, और भी इसके कितने ही अवान्तर- 


व इधर-उधर के अनेकों प्रदेशों में मिलते हैं |« मि 


.. इस विवरण से यह स्पष्ट हो जाता दे कि लोकथार्तता में हम 
किसी न किसी रूप में किसी प्रचचीन युग को माँकता देख सकते हैं, 
वह कहानीकार की सौलिक कल्पना नहीं होती बरन्‌ किसी प्राचीन 
कल्पन्म का रूपान्तर होती है, और उसके विविध निर्माण-तन्तुओं में 
ऐसी अदभुत असम्भावनाओं का समावेश होता है, कि वे किन्हीं 
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त्रंजलोक साहित्य का अध्ययन ] 


अन्य तत्वों को व्याख्या के द्वारा ही संभावना का रूप भरदण करा 
पांती है। इन लोक-जार्ताओं के कथ/-सस्वों को समभने के लिए उनमें 


इक 


.किते हुए रहस्य का उद्‌ वाटन करना अवर्यक होता हे । 
/”. इन लोक-बार्ताओं से भिन्न साथ रण लोक-साहित्य होता 

सा साहित्य की जड़ें मानव-इतिहास में इतनी गहरी _ तहीं समायी 
होती।. जन-मन इस साहित्य को अपनी अवध उम्ज्ें के कारण 
>य-तभ्य पर अस्तुत करता रहता है, यह उस ग्ररिमा से आवृत्त 
नहीं रहता जिंसेसे लिखित संपहित्य रहता है। इसमें मनुष्य के क्षण- 


७ जजणणा बपपन-क 


/ क्षण के जीवन-स्पदन उन्मुक्त अवस्था में उद्सुदित रहते हैं। इसमें 


+ स्थानीय तत्व बहुत प्रबल रहता है। इसे भी दो प्रक र का माना जा 
/+ सकता है-“एक भमीण, दूसरा नागरिक | गाँव और नगर के बाता- 


परश में जो अत्तर है वही इस लोक-साहित्य के आम ण और नाग- 


0600० 


रिक रूप में अन्तर“होंता है । यों 'ऐन घाइकापीडिय्रा जिटनिका! 


: “फोक' की जो परिम पा दी” गयी है उसके अनुसार तो नागरिक 
“ ग्रभाव से बाहर का ही साहित्य.अथवा वार्ता लाक-साहित्य अथवा 


- लोकबा त्तो मानी जायर्ग दे गतर मे भी सभ्यता के. स्पष्ट' दो 
धरातर्ज हो जाते है। एक शिक्षित और शिष्ट-सभ्य वर्ग है जो -विशेष 
रूप से सभ्यता में प्रवाहित, होने वाली नयी नयी फेशनों को ग्रहण 
कर लेता है, और जो स्वस्ाविक जीवन की धारा से दूर पड़ जाता 

_ है। दूसरा कप्-शिक्षित अथवा अशिकज्षित बर्म है. जिस पर धनाभाव 
अथवा सामाजिक अंकुश प्रबन्न होने के कारण तथाकर्थित सभ्यता का 

- ऋूत्रिस प्रभाव कम पड़े पाता है, उसकी रचना-अतिभा जागृत होने पर 
वह उन बन्धनों को जानती तक नहीं जो बुध-बर्ग ने शार त्रों के रूप में 
प्रदत्त कर दिये है, जिनसे संस्क्रार का एक निश्चित सान ओर रुचि 

धोरित कर दी गयी हैं--वह शिश्ववर्ग की उन सब सुरुचियों से 
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[ विषय-प्रवेश 


बोचत अपनी स्वासाविक बृत्ति के अनुसार अग्रामीण वातावरण में 
जो मोखिक अथवा लिखित उद्गार प्रकट करता है, वह नागरिक लोक 

साहित्य कहलाता है | 
इस साहित्य पर यहाँ तक तो हमने लोक-तत्व -की मात्रा के 
आधार पर विचार किया है। इस साहित्य को रचना के रूप की हष्टि से 
लोक-साहित्य अर भी कई भागों में बाँठा जा सकता है । ऊपर जिन 
. की. गीक-तत्वों का उल्लेख हुआ है, वह ती इस साहित्य 
रचना के रूप. समेत है, वह सामग्री लोक-कलाकार विविध 
रूपों में प्रस्तुत कर्ता है, और उन रूपों के कारण 


बह सामग्री अपना अलग-अलग मूल्य रखने लगती है। साधारणत 
हँस इस साहित्य को तीन रूपों सें पाते हैं। एक - कथा,दूसरा-गी त, 


तीसरा-कहावतें । लोक-कथ[ओं के तीन बड़े विभेद माने गये हैः-- 
धरंगाथा, लोक-गाथा ( अवदान ) तथा लोक-कहानी। । धर्म-गाथा 
के संबंध में ऊप्तर विस्तृत विचार हो चुका है। फिर भी ऐन्साक्तो 


_पीडिया बज्रिटानिका का सत और देख लेना चाहिए। उसमें बताया : 
गयाहै कि “#&838 0॥808700॥ [070 ६688 %४ 77/76078 9978 & 
 9परा9088: 57069 &76 68867684]ए7 88॥0]0270%&], 07 88 ४7, 
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अजलोक साहित्य कां अध्ययन ] 


0ंरतो 58007 (९, 2. धा"0फ20 00 फशाशीलंसा। 8607 0 8 
80॥प078 7879 |78 ?0977600609; 07 (4) ॥#6 त0ांशांश 0/ 


,. 80248] 07 708008 60प्9070 07 ॥6 348॥प78७ #णवे ज्रेडतए 


00 00]80॥3 06 ज073)79./ यह घर्मगाथा लोक-गाथा (अबदान) से 


भिन्न वस्तु है; थों कहने को यह कहानी अवश्य है। लोक-गथा (अवदान) 


के सम्बन्ध में ऐनसाक्नोपीडिया प्रिटानिका में बताया गया है. कि--- 
“[,628४४व३ शरा8ए 793 ह80छांतवे ॥09 928 तांहा060 ॥98॥07ए. 
[60 6077३ -9५ 200]०प८७ 064 75000708] [906 0))8 702770- 


.. 68 0 ज़रएा 896 92९60 ९]४००७॥४१९ 00 0/8007060 ४५ 
800760073 प60ए6०6 00 79009 067 707 88 0६' 
०ए० 077 ४0." लोक-गाथा में ऐतिहासिक विन्दु अवश्य होता. 


कस 


है| यद्यपि लायज् महोदय के साथ एकसत होकर धमंगाथाओं के 
सम्बन्ध में हम यह नहीं कह सकते फकि--!॥७ तांशं08७ माए॥5 
78]0708880#090 70 77978 ॥#909 & 8॥87 009]008॥" 06 ॥#0 
887776 80077, & [प7॥॥ # वै987280977676 0 ॥#6 4980]6 0/- 
प्रंएह "पछणा. ##धठ €ए९॥६8 तक्षव॑8/50॥5 #8 किन्तुं लोक- 
गाथाओं अबदानों के सम्बन्ध में यह मत अक्ञरश: सत्य माना जा सकता 
है, अवश्य ही एक संशोधन की आवश्यकता है। ऐतिहासिक तथ्य' 
अथवा 'ऐतिह[|सिक व्यक्ति' से सदा यही अभिप्राय नहीं माना 


. जा सकता कि वे किसी समय सें यथार्थ में हुए ही थे। सानवीय 
: >साव-विकास में बहुधा ऐसा होता है कि जो. व्यक्ति और घटनायें 
बिल्कुल कल्पना के होते हैं, वे समय पाकर ऐतिहासिक सान लिए 


. सम्बन्ध बताया जाता रहा था वह कितना काल्पनिक सिद्ध: हुआ है। 


दूसरे शब्दों में जो लोक-कल्पना थी वह इतिहास के रूप में मानी 


.. गयी | यदि उप्त कल्पना को अन्य कसौटियों पर कस कर अनेतिहासिक 


सिद्ध न किया होता तो वह ऐतिहासिक ही मानी जाती। 
ट्रेजेडी आब ब्लैक होल! भी अनेकों विद्वानों की दृष्टि.में एक चतुर 
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.. चौबीस - 


[ विष॑य-प्रवेश 


राजनोतिक्ष के दिमाग की सूक मात्र है। यद्यपि यह पू्शरूपेण निश्चय 
हि 


. नहीं हो सका है किन्तु किसी सी दिन यह ऐतिहासिक घटना कहानी ' 
 सात्र सिद्ध हो सकती है। इसी प्रकार राम ओर कृष्ण के सम्बन्ध में 
इतिहासकारों सें असी तक मतमेद है| यह बिल्कुल सम्भंव है कि ये 


श्र और कृष्ण सूर्य के ही नाम हों। राम तो वैसे भी सूर्यबंशी 
. कप बम मिशीद ५ 

कहलाते ही हं--थे सूर्य की परम्परा में है। वेदों । 
. अथवा उषा अथवा इन्द्र का जिस प्रकार वर्णन हुआ है उस्स वे 


शरीरधारी पुरुष सी साने जा सकते है--ओ। 


- माना जाने लगा था। अत: ऐसी समस्त गाथायें जो यथार्थ ऐतिहा[सिक 
बिन्दु पर खड़ी की गयी हों, अथवा जिनको किसी सप्य में एतिहासिक 


कक 


... प्रतिष्ठा मिक्ष गयी हो, उन पर बनी हों, वे लोक-गाथायें ( अबदान ) 


क्र 


.. कही जायगी। यह अक्षरशः सत्य है कि “निम्न तथा अपेक्षाकृत 
अज्ञान में डूबी जातियों में आज भी किसी दु४ट प्रकृति सनुष्य का पेत, 
 उत्तको मृत्यु के उपरान्त पूजा जाता है। उसके विषय में बड़ी घिलक्षणु 
पंमत्कारक कथाय। चल पड़ती हैं, जो समुष्य अपने शौय, दया, 

- अथवा किसी मानसिक या शारीरिक शक्ति से अपने समय के लोगों 
र॒ अपनी गहरी छाप लगा देता है बही निरक्षरजनों भें अवद्न का 

विषय बन जाता है | 

... किन्तु यह कथन ऐतिहासिक युग में घटनेवाली बातों के लिए 

है, आदिमस-मानव को अपनी जाति में उतने आश्चय के व्यापार नहीं 

सिल सर्कते जितने प्रक्षतिक व्यापारों में। पर अबदान में. इससे 

. सपड्ट है कि प्राचीन इतिहास के ही ध्यंस विस्मृत होने से नहीं] 

. रहे, बरव न्याधुनिक युग के भी पुरुषों के वृत्त अद्भुत रूप में प्रस्तुत 

- हैं। सारत में ऐसे उदाहरणों की कप्ी नहीं है जिनमें एक साधारश- 

सा व्यक्ति किसी असाधारण घटना के कारण सृत्यु के उपरान्त पूज्य 
. बने गया है। कुछ व्यक्ति अपनी असाथारणता के कारंण भी पू्जे 

. जाते है। रेगांका क्षेत्र के पास सरवर सुलतान की मजार है | यह व ही 

“ सखी-सरवर है जिसकी लोक-गाथा पंजाब में विशेष प्रचलित है ओ 


के 


* . 'पचीस 
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अजलोक सवपहित्य का अध्ययन ] 


जिनका संग्रह |केप्टेन आर० एस० टेम्पल महोदय ने “दी लीजेण्डस 
आय दी पंजाब” में क्रिया है। अपनी उक्त पुस्तक की सं०२ की 
ञ लोक-गाथा सखी सरवर एण्ड दानी जती' के आरख्भ में ठेम्पल 
होदय ने .यह टिप्पणी दी है : “यह बिल्कुल आधुनिक अवदन है, 
क्योंकि लेखक ने फीरोजपुर जिले के लंदेके गाँव के लम्बरदार से 
बातें की हैं। यही वह आदमी है जो अपनें को उस लड़के का पुत्र 
बताता है जिसे दानी के जल्ञिए सरवर ने मुद्दों से जिन्दा कर दिया 
था |“ सेंयद्‌ अहमद सखी सरवर, सुलतान लाखदाता, जो 
साधारणत: सरवर या सखी सरवर कहा जाता है, पंजाब का सबसे 


। -- लोकप्रिय आधुनिक सन्त है। सरवर तेरहवीं शताब्दी में हुआ होगा । 


इसका मजार सुलमान पवत के नीचे डेरागाजीखाँ जिले में सखी 
सरवर दर के मुख पर निगाहा में हैं ।” 

.. आगरा में 'कुआवबाला' पूजा जाता है ओर अगशित स्त्री और 
पुरुष कुआबारी सचलि गयौ बगिया में? गाते हुए उसे पूजने जाते हैं । 
यह तो एक साधारण पुरुष था जो एक स्त्री पर आसक्त होने के 
कारण कु ए में गिया दिया गया था, पर आज वह देवता की भाँति 
पूजा जाता है और उसके सम्बन्ध में कितने ही गीत गाये जाते हैं। 
मध्यदेश या बुन्देलखण्ड का हरदोल' भी ऐसा ही ऐतिहासिक सच्च- 
रित्र व्यक्ति है, जो घर-घर पूजा जाता है| अत:-लोक-गाथाए--प्राचीन 
वीरों की और सिद्धों की ही नहीं, नये व्यक्तियों की भी_हो. सकती हैं 
ओर उनमें भी कल्पना का पूरा उपयोग हुआ-मिर्ल सकता है। टेम्पल 
महोदय ने इन लोक-गाथाओं ( अवदानों ) को छ: चक्रों में विभाजित 5 
चमत्कारपूर्ण साहसी कार्य मिलते हैं। दूसरे का नाम. पॉड्व- 
इसमें महाभारत के प्रकार की गाथाएँ मिलती हैं। इनका सम्बन्ध 





किसी न किसी रूप में पौराणिक .ृत्त से कर दिया गया है, अथवा 


पौराणिक गाथा को ही लोक-कलाकार ने अपनी कला का विषय बना 
लिया है। तीसरा चक्र है शोय ओर सिद्धि से मिलाजुला, जिसमें 
योद्धा सिद्धों की कथा मिलती है । चौथा प्रकार सिद्ध-सम्बन्धी 
अवदानों का, ओर पाँचवा चक्र 'सखी सरवर' के अबदानों का 
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माना गंया है। छुठो चेक्र उन कथाओं का है जो स्थानीय वीरों से 


सम्बन्ध रखती हैं | किन्तु लोक-पुरुषों अथवा लोक-घटनाओं के सत्य 
पर बनी हुई ये प्राचीन तथा नवीन गाथायें अपने विषय और टेकनीक 
के आधार पर और भी चक्रों में बाँठी जा सकती हैं 
लोक-कथाओं के तीसरे वर्ग के सम्बन्ध में विशेष इतना ही' कहा 
जा सकता है कि जो उपरोक्त दोनों विभागों से भिन्न हैं, उनसे अर्ति 
रिक्त हैं, वे ही साधारण कहानी कहलाती हैं। साधारण लोक-कहानी 
. को भी केवल सनोरजझ्ञलन को सामग्री मानना संभवत 
पूर्णतः वज्ञानिक नहीं होगा । निश्चय उनमें से अधि- 
कांश केवल बात कह कर मन बहलाने के लिए ही हैं। किन्तु सभी 
कहानियाँ मनोरज्लन के लिए नहीं मानी जा सकती । अंगरेजी में कहा- 


- लोक-कहानी 


 नियों का जो भेद फेबल ( 7५७॥]७ ) कहलाता है और अपने यहाँ 
जिसे तन्त्राख्यान या पशु-पत्षियों की कहानियाँ कह सकते हैं वह तो 
. विशेषतः शिक्षा के लिए ही होता आया है 'ला फोण्टेन' ने स्पष्ट कर 


दिया है कि--- 


“ ए0]68 |] 8000 9878 70 एी# ै४76ए 907]069॥', 
- 0. खरगाशीशह. 806 कां०8 व इचकाी 879)] 06९7, 
ए७, एशजएए0. क। इशाय008, पा छा होीशतीए छा 
[0 कराता 48९8, धातदे ६0 धाणपहलते फए् इछाफा 


डाक्टर जानसन ने लाइफ आँव गे में यह परिभाषा दी है--* 
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भ्रेमती बने ने >वदान के सम्बन्ध में लिखा हैं: “अवद्ान वे वितरण हैं 
को किदी व्याख्य,न करने के लिए नहीं १दे *ूये । 
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ब्रजजोक साहित्य का अध्ययन ] 


: कहान में पशु-पक्ती किसी न किसी रूप में आये ही हैं | बो 


. अथवा उपदेश का सम्बन्ध हो चला है | 





नि + 


रन उन बातों के सीये-सच्चे वर्शन हैं जिनको घटित हथआ! 
पु गाता है। जेंसे जल-प्लावन, कोई प्रवास, कोई विजय पुल्न का 
निर्माण अथवा नगर का निर्माण | उतने लोक-गाथाओं ( अजदानों ) 
की दो विभागों में बाँटा है। बीर- हैया तथा साके। जो अवदाम 
'किसी पुराण पुरुष के शौर्य की जो ऊहते है, थे बीर-कथा ( हीसे- 
टेट्त ) कही जाती है। इन पुराण पुरुषों के आशिक को निर्विबाद 
भान लिया जाता है। जिन अबदानों में ऐसे पात्रों के जीवन तथा 


आंच का बसस्‍्तूत वन धर वी 8, जा शतहासिक ह/त ह वे अबद' ते 


“साके! कहलाते हैं | प्रू० २६२ | 


सारत सम यह आत्यत्त असद्ध हा हैं के पंच फ्त्र का कहानियाँ क्‍ 
कमल शजकुसारा की राजनीति सखान के लिए कहा गया थ।। ये रजकुसमार 


पढ़ने में सन नहीं लगाते थे, तभी उन्हें ऐसी कहानियों हारा हो शिक्ता 


: दी गयो। इन तंत्राख्यानों में पशु-पक्षियों की कह/नियोँ होती हैं, और 


5 


में कहानियों के द्वारा किस 
मिलती है | 


यहाँ भी यह बात ध्यान में रखने की हे कि तंत्राख्यान उन 

दि आख्यानों से भिन्न हैं. जिनसे पशु-पक्षियों की कहानियाँ हैं प्र 
उनसे कोई शिक्षा नहीं निकाली गय। । ऐसी पशु-पत्तियों की कहानियाँ 
... सम्बन्ध तंत्र अथवा नीति से नहीं सारत मे तथा अन्य 
दुशा मे पंचतंत्र की रचना से पूर्ब भी संचालित थे, ऐसा शोघ से 
गिश्चय हा चुका हैं। बेदों # तक में उछु-पाक्षियां की कहानी अथवा 
जातकों 
में तो पशु-पत्तियों सम्बन्धी कहानियां भरी पड़ी हैं, पर 
हुवा धमगाथाओं को ही सान्यता के रूप में हैं, श्साल्षिए नहीं कि 
कोई दूसरा अथ रखती हैं, वरन्‌ इसलिये कि उनका आदर" थे 


से होता है । जातकों में जअपाज्ञियां की कहानियों के साथ नीति 


| ने किसी ब्यकार की शि ता अवश्य 


हु 
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इस प्रकार लोकबातों के समस्त स्वरूप को हम समझ सके 
हैं । इस समस्त लोकबात्ती में लोक-प्राइस का जो रूप अत्यक्ष होता 
है इसका साधारण आमसास सी हमें मित्र चुका है। लाड बेकन 
ने समस्त कहानी का मूल यह मसनो-वैज्ञानिक सिद्धान्त बताया 
है | क्‍योंकि काय-व्यसर्त संसार विवेकी आध्सासे घटकर है, अतः 
कथा से मनुष्य को वह वस्तु ग्राप्त होती हैं, जिससे इतिहास वंचित' 
रखता है ओर जब सास्त*क सारदस्तु का उपक्ांग नहां कर सकता” 
तो उसे किसो सीमा तक छायाओं से ही सन्तुष्ट कर देता है। किन्तु . 
यह तो आज की दशा है| मूल में जब लोकवबाताओं का आरंस हुआ 
होगा, जब सानव जाति का शैशव होगा, तब मनोर॑जक अथवा सनः-... 
संतोष का साव उनमें नहीं हो सकता । लोकबाता के मृत्ल निश्चय ही... 
मनुष्य की आदिम अवस्था में है । 


लोकबात्तो में सानव॒ को आदिम स्थिति से आज तक के विकास 
की विविध मनोभूमियों का हमें पता लग जाता है । लोकबार्ता में 
लोऋ-मानस जितनी शुद्ध अवस्था में प्रतिविम्बित होता और सुरक्षित 
रहता ६ उतना वह किसी दूसरे माध्यम सें नहीं रहता । 


यथाथ में ज्ञाकवात्तों में लाक-मानस का प्रचीन रूप प्रकट होता ) 
। आदिम सानव के पास वरतुओं को. समझने का माध्यम डसका | 
.. अपना ही रूप था। जैसा बह था बेस | हो दसरा की सानता ओर | 
झता था। निश्चय ही वह उनमें प्राण-प्रतिष्ठा नहीं कर सकता था, / 
तोक राहिल जेदयुद्धि उसके पास नहीं थी कि आणों के खलूप को ४ 
की / र+ [ | 
मनोभमि * रके। वह स्थूल दृष्टि से अपनी _ऊँसोटी के. 
द्वारा मानबेतर सूड़े के व्यापारों ओर बस्छुओं: 

को अहण करता था। उसका यह छोथ एक ही बस्तु के सम्बन्ध में | 
भिन्न-भिन्न अवसरों पर भिन्न होता था. डसके इन्हीं सानसिक अनु- | 
भवों को उसकी साषा व्यक्त करती थी। भाषा का स्वभाव उसके। 





हक 


इन्हीं संस्कारों के अनुकूल था|काक्‍्स ने लिखा है क्‍ ् | 
“उसकी मनोवस्था ने ही--उसकी भाणय के स्वभाव का निर्णय | 


उन्तीस 5 जप 
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किया, और बह अबस्था उसमें, अब जैसे बच्चों में, उस भावना को 
कार्य करते प्रकट करती है जो समस्त वाह्य वस्तुओं को एक ऐसे 
जीवन से अभिमंडित कर देती है, जो उसके अपने जीवन से भिन्न 
नहीं होती । अपने दृष्टिपथ में आनेवाले विविध पदार्थों के मूल 
स्वभाव अथवा गुणों के सम्बन्ध में उसे कोई निश्चित ज्ञान नहीं था 


.._ किन्तु वह जीवन-सम्पन्न था, ओर इसीलिए उसकी ससभसे शेष समस्त 
5 बस्‍तुओं में भी जीवन होना चाहिए । इसे उन्हें व्यक्तितवमय करने व 
: आवश्यकता नहीं थी, क्‍योंकि वह स्वयं अपने सम्बन्ध में आत्म-चेतना 


तथा व्यक्तित्व में भेद नहीं जानता था। उसे अपने तथा अन्य किसी 
के जीवन की अवस्थाओं के सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं था, और इसी- 
लिए पृथ्वी तथा आकाश में सभी वस्तुए अस्तित्व मात्र के एक ही 
अस्पष्ट भात्र से अभिनिविष्ट थीं। सूर्य, चन्द्र, तारा, वह भूमि जिस पर 
वह चलता था, बादल, तूफान तथा बिजलियाँ सभी संजीब व्यक्ति 
थे, क्या वह विना यह सोचे रह सकता था कि उसकी भांति वे सचेतन 
व्यक्ति सी थे ? उसके शब्दों से ही अनिवायतः यह विश्वास प्रकट _ 


., होगा | उसकी भाष में ऐसा कोई भी मुहावरा नहीं हो सकता था 


जिसमें जीवन संबंधी विशेषण का अभाव हो, साथ ही उसमें जीवन 
के स्वरूप की विभिन्नता अचूक सहज ज्ञान से प्रकट होगी ।'''“सौमिक 
संसार के प्रत्येक पहलू के लिए वह किसी न किसी जीवनप्रद मुहावरे 
का प्रयोग करेगा। ये पहलू उत्तके शब्दों की अपेक्षा कम भिन्न होंगे । 
एक ही पदाथ भिन्न-भिन्न समय पर अथवा भिन्नन॑भैन्न अवस्थाओं में 
अत्यंत विषम तथा असमवायी भाव जाग्रत करेगा ।"सू् से शोक- 
प्रेरक तथा श्रोत्सा हक, दोनों ही प्रकार के भाव उदय होंगे, विजय 
तथा परासव संबंधी, परिश्रम तथा असामयिक मृत्यु संबंधी किंतु यह 


. अ्यक्तित्वारोप नहीं होगा, ओर न यह रूपक ( 8)]९8००४७ । ही होगा । 
. यह उसके लिए अस॑ दिग्ध वास्तविकता होगी, जिसकी परीक्षा तथा 


विश्लेषण उसने उतना ही कम किया है जितना कि अपने ऊपर 


* विचार | यह उसका सनोवेग तथा विश्वास होगा, किंतु किसी भी 


छ.२२)। 





अर्थ में धर्म नहीं।” (माइवाज्ञाजी आवब दि. आयेन नेशन्स, 


्ि ० | द श्र 
तीस... * 
ह ह ब् क्‍ 
हि 
-क ७ 
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42 दे ['विषय-पवेश 
क्‍ _ फल्लतः लोकबा्ता से हमें जो सामग्री मिलती है। वह मानव 
्ा की उस अवस्था की है, जब वह सभ्यता से बहुत दूर था।ह 5 

हक प्राचोन काल के ये अवशेष अब तक चले आये हैं और वर्तमान 
| सभ्यता को तहीं में छिपे हुए पढ़े हैं। गोम्मे महोदय ने.लिखा है कि. 
हे “सभ्यता की तुलना में लोकबात्तों की यह स्थिति निर्देश -कश्ती है कि. 


अं य 
हद रे हः 
३35 « " क्र 
ह््क्छाी के... है 
द >मधर क तक हु ६ है दर 
हु ब् 2: हि 
की पक के; ्ज 


है उसके निर्मोणततक्त्य उस सानवीय भाव की अवस्था के अवश्ेष 
हट जो उस अवस्था की अपेक्षा जिसमें वे आज मिलते हैं अधिक पिछड़े 
हुए है, ओर इसीलिए अधिक प्राचीन हैं |” ( एथ्नाज्ञाजी इन फोक- 
लोर )। कारण यह है कि सम्यता के प्रभाव से लोकव/त्तो का विकास. 
|... 2... +हीँ हो पाता। लोकवात्तो के विकस में व्याघात पड़ने लगताहे - 


आर वह,अपनी उसी प्राचीन मनोदशा अथवा स्थिति को यथातश््य 
सुरक्षित रखे सभ्य समाज के अंतर में प्रवाहित होती रहती है। लोक- 
डे वात्ता में उपलब्ध सामग्री में जो मनोदशा प्रकट होती है, उसी के 
£ . आधार पर यह निश्चय हो सकता है कि लोकवात्ता में जातीय तत्त्व 
। :. मिलते है। इसी आधार पर विद्वानों ने लोकवार्ता को “जाति-विज्ञा्न 
(एथ्नालाजी) का सहायक माना है | जातियों का निमोण उनकी 
अपनी भोगोलिक और वातावरणु-निर्मित परिस्थितियों में घनिष्ठता- 
पूर्वक होता है । उनके चारों ओर विस्तृत प्रड्डति की प्रतिक्रिया जिस 





आर रूप में भी उनके मस्तिष्क में होती है उसी को वे अपने आचार- 
जो विचार में ढाल लेते हैं, और वही जब विकास में रुक जाती है तो 
हा लोकवात्तों का रूप अहण कर लेती है। इसके लिए भारतीय आंदिसु 
ह मनुष्या के एक वर्ग खोड के प्रचलित विश्वास को लिया जा सकता 
६... है। खोंड लोग अभी कुछ वर्ष पूर्व तक मनुष्य बलि दिया करते थे। 


इस बलि के यंत्र अब तक कहीं-कहीं दक्षिण भारत के इन लोगों-के 
गाँवों में मिल जाते हैं । यह मनुष्य बलि बूरों तथा तारी नासे के देवी- 
देवताओं के लिए दिये जाते थे। ये देवता भूमि की उत्पादिका सातृ- 
शक्ति के प्रतीक होते हँ। थस्टेन महोदय ने शीध करके इस बलि के 
वमस्ंभ का यह कारण बताया है कि एक भूमि दलदल पड़ी हुई थी, 
6... लोगों को बड़ा कष्ट था। अन्न उत्पन्न केसे हो? एक बार एकस्त्री 
हे डा उस दल॒दल के पास एक पेड़ की कोइ शाखा तोड़ने गयी । उसका 


4. 


ला | हा कम 
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. आदिम बातय। 
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थ 


- कितनी ही बू दें दलदल में गिर पड़ी | ज्ञोगों ने देखा कि जहाँ खून 
: की बू दें गिरी थीं वह भूनि सूख गयी है और काम के योग्य हो 


गयी है। ईस घटना ने उन्हें यह विश्वास करने के लिए प्रेश्त क्रिया 
के भूप्ति सनुष्य के रक्त की बलि चाहती है, और तब उन्होंने बड़ी 


- शसधाम् से इस बलि का आयोजन किया । आज भी इस बलि 


सम्बन्ध में क३ बातें उस आरंस काजल्लीन घटना से 
मिलती है| बलि का स्थान ऐसा द्ूढ। जाता है ज॑ 

भूमि फटी हुईं हो, अथोत्‌ उसका सुह खुला हुआ हो। 
बलि के लिए एक चिरा हुआ वृक्ष या लकड़ी का कुठदा कास 
में लाया जाता है। ओर बल्लि-प।त्र को उसकी दो शाखाओं में 
भीच दिया जाता है ( कास्टस एंड ख़इब्स आफ सदने इंडिया ) | 
यह आदिम मनुष्यों का विश्वास लोकबार्ता में अभी दक 
प्रचलित है ओर उनकी सनोवस्था का यथाथ चित्र उपस्थित 
करता है। यहीं हमें विदित होता है कि मनुष्य-बलि का मूल कारण 
क्या था ओर क्‍यों वह प्रचलित हुई ? अब यदि इल बलि का इतिहास 
देखा जाय तो विदित होगा क विविध जातियों में संसार सर में यह 
कुछ न कुछ ऐसे ही रूप में प्रचलित है । पर इसका विकास रूक 
गया । यह एक जाति की देन थी | दसरी जाति ने उसे ग्रहण कर 
उसे अपना जैसा रूप दिया। बेदों में शुन:एंप और वरुण की घटना 


. ईस भारतीय आदिम जातियों की मानव-बलि के विरेध में हुई होगी | 


शुनःशेप-की बलि देने के लिए जो तक और युक्तियाँ अ।य गणों ने दी 
हैं ओर जिस प्रकार शुनःश्प से कहा है कि ह्म्ने दो तुस्हें तुम्हारे 
पिता से लिया है। दोष तुम्हारे पिता का है,” वह सब अनायें सनुष्य- 
बलि के अनुष्ठान में भी मिलता है। वेदों में इस प्रकार आदिम सानव- 
बलि के अनुष्ठान का विशेष है। बेदों में यद्यापि मानव-बलि के विरोध 


का साव अधान है, फिर सी अ(दिम मानव के भावों के लक्षण उसमें 


अवश्य विद्यमान हैं | हस्श्चिन्द्र के पुत्र येहित के स्थान पर शुनःशेप 


अहणा किया जाता हैं, क्‍यों छेसा संसब हुआ ? अजीगत से क्रय कर 


लेने पर बिना इस कल्पता के कि रोहित का ही रूप शुनःशेप 


ऐ ः बत्तीस की ह े # पा 


ही कु 








लय 


४७४5६. 


"जख्क, 


वरुण का उसकी बलिएसे ही सन्तुष्ट होने का कोई आधार नहीं हैं । 
यहाँ धार्मिक अनुध्चान में. अजुकरणात्मक टोने ( इम्ीटेटिव मैजिक) 
का रूप विद्यमान है। आदिम मनुष्यों में जहाँ एक यह भाव मिलता है 


हम विषय-प्रवेश यु 


के 


जो ऊपर बताया जा चुका है, कि वह अपने जेसे रूप के अनुरूप ही . 


सृष्टि को समझता है, वहाँ एक भाव यह भी मिलता है' जो फ्रोजर 


महोदय ने स्पष्ट किया है, कि वह ग्र/ति और परा-प्रद.ति में अन्तर 


नहीं कर पाता : 


अधिक सभ्य जातियों द्वारा ग्राकृतिक तथा परा-प्राकृतिक में 


जो अन्तर साधारणतः किया जाता है, उसे असंभ्य ( सैबेज ) 


कक 


भाणियों द्वारा, जो उसके अपने जैसे मनोबेगों तथा-प्रेरणाओं के वश 
कार्य करते हैं, जो उनकी पुकार पर उनकी ही भाँति करुणा से द्रवित 


होते हैं, उनकी ही भाँति आशाओं तथा आशंकाओं से स्पंदित रहते हैं। 
इस प्रकार उद्भावित विश्व में उसे अपने हितार्थ प्रकृति की गति को 
अपनी शक्ति से प्रभावित करने की सीमा ही नहीं दीखती 
( दिगोल्डन बाउ, प्र०- ६)... $६ 


इस भ्रकार परा-प्रकृति की असीम शक्तियों को अपने द्वारा 


परिकल्पित तथा संचालित समभने की धारणा उसमें इतनी बद्धमूल 


. दी जाती है कि बह अपने को ही सर्वशक्तिमान सममेने लगता है। 


/ यह एक मार्ग है जिससे तर-नारायण ( मैन-गाड) का भाव प्राप्त 


नहीं कर सकता। उसके लिए एक बड़ी सीमा तक विश्व संचालन - 
परा-आ्राइतिक ग्रतिनिधियों द्वारा होता है अथोत्‌ उन व्यक्तित्वघारी ' 


होता है” ( वही ) | अन्य प्रकार से भी आंदिस मानव इस भावभूमि _ 
पर पहुँचता है। जहाँ आदिम मनुष्य यंह मानता था कि आत्मिक 
शक्तियों से ( अभिप्राय परा-आइतिक से है ) जगत परिव्याप्त है, वहाँ 
बह सहाजुभूतिक टोने ( सिम्पथेटिक मैजिक ) में भी विश्वास करता 


था। उसका यह विश्वास दो सिद्धान्यों पर निर्भर करता था: 


(--समान से समान उत्पन्न होता है, दूसरे शब्दों में कार्य कारण के 


है अनुरूप होता है। इसी विश्वास के आधार पर मानव यह मानता 


५, ै, 


- « तेतीस 


श्र 


5 रहा है कि यदि वह किसी का विशेष रूप से अनुकरण करे तो वह. 
जिस रूप में अनुकरण कर रहा है उसी रूप में अनुकरे्य को करने 
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.... - के लिए विवश कर देगा। इसी सिद्धान्व पर अमुकरणात्मक टोना 
रा चलता है। किसी व्यक्ति का पुतला बना कर डसे मारने का उद्योग 
.. *- इसी का परिणाम है। २--जो वस्तुएं पहले कभी सम्पर्क में रही हैं, 
। पर अब डूनका विच्छेद हो गया है, वे एक दूसरे पर वेसा ही प्रभाव 
कक. . डालती हैं जेसा थे परस्पर सम्पके में रहने पर 
हा आदिम. डझालतीं। यहाँ पर भी सहानुभूतिक टोने का 
रा ' मनोवृत्ति का अस्तित्व है। परस्पर एक अनुल्लंध्य सहानुभूति 
आओ विका इन पदार्थों में हो जाती है। फलतः ऐसे विश्वास 
प्रचलित हैं कि बालक के दूध के दाँत उखड़ने पर चूहे के बिल में डाल 
'. «- देने चाहिए, इससे चूहे के जेसे दाँत निकलेंगे। यह विश्वास केवल भारत 
में ही नहीं, संसार के कितने ही भागों में है। इस समस्त विवेचन से यह 
स्पष्ट हो.जाता है कि लोकबातो में आदिम मनोबृत्ति का अवशेष 
आज भी विद्यमान है। उप्तके रूप कह विकास केसे-कैसे हुआ है, ह 
इसको संक्षेप में यहाँ यों दे सकते हैं । क्‍ 
१--आदिम मसानब-प्रहृति से सम्पर्क, २--अकृति में अपनी ही 
:. ग्राण-अप्रतिष्ठा, ३--प्रहुृति में परा-अकृति का आरोप, ४--परा-अ्क्ृति 
की अपने रूप में परिकल्पना, ५--अति की परा-प्राकृतिक व्याप्ति के 
. कारण कार्य-कारण ओर अंश-अंशी की घनिष्ठ प्रभावशीलता । 
| .. पहली अवस्था में मानव-प्रकृति का सम्बन्ध. उत्पादिका मातृ- . 
;$ शक्ति और प्राकृतिक दिव्य रूपकों की कल्पना को जन्म देगा। दूसरी _ 
अवस्था में वह इन तत्वों में अपने जेसे जीवन-व्यापारों के अस्तित्व 
में विश्वास करता हुआ, प्रकृति के विविध' उपादानों को प्राणवान 
परिकल्पित करेगा। इस परिकल्पना में पूर्व दिव्यता की प्रतिक्रिया 
! परा-प्रकति का भाव उदय कर देगी । यह प्रकृति के परे किसी कठ त्व 
... शक्ति में विश्वास पेदा कर देती है। तब उस परा-प्रकृति की वह 
अपने अन्दर परिकल्पना करने लगता है| वह अपने में असीम शक्ति 
मानने लगता है। इस प्रकार प्रकृति, परा-प्रक्ृति और पुरुष में एक 
पारस्परिक व्याप्ति का भाव स्थ।पित हो जाता है । इससे कारण और 
हा. ..... कार्य के सास्य, तथा अंश-अंशी की श्रेमविषयक घनिष्ठता परिपक्कत _; 
होती है। इसी में टोने-टोटके का मूल है, । आर पी 


.. चौंतीस_ 
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[ विषय-प्रवेश 


शा 


स्न . अहृृति के सम्पर्क से आदिस मानव के मानस सें दो तत्वों से 
...। दो अकार को मानसिक स्थिति हो जाती है--बहं प्रकृति |के उत्पादक , 
.. व्यापाशें को देखता है। प्रृ्वी को फोड़कर निकलने वाले हरे और 
हृंढ़ अंकुर उसका ध्यान आकर्षित करते हैं। बड़े-बड़े बक्त) अपनी 
हा अपनी शाखाओं आर फलों के साथ पत्तियों के कुटुम्बों की आश्रय 
«दिये हुए, उसमें श्रद्धा का भाव उदय करते हैं। इनके पास वह जाता ” . 
है, उन्हें देखता है। इनका आन्तरिक रहस्य नहीं समझ पाता। इस 
द | .. तत्व से उम्तका सानस प्रक्भति की उत्पादिका-शक्ति को मानने लगता 
है । उसका अंपने मन में स्थित काम-विकार भी शरीर की इन्द्रियों को 
४...” विशेष तरज्ञित करके, उसकी चेतन[ में उस व्यापार के प्रति विशेष॑ 
.. रहस्य ओर श्रद्धा को जन्म देतो है | इस समस्त निजी-सम्पर्क के जगंते . 
"० में वह प्रकृति-पूजा को ग्तिष्ठित कर देता है। वृक्ष तथा पशु-पएक्षियों हे 
ओर मानव के जगत में उसे को£ जिभेद्‌ ओर विभाजन करने वाली 
भित्तियाँ समर में नहीं आती । वह अपने से पूर्व उन्हें जगत में विद्य- 
मान देखता है, ओर उनसे अपनी उत्पत्ति तक सानने लेगतां है । 
जिस वृक्ष, पशु तथा पत्ती का उससे निकट और अधिक सम्पक होता 
है, उसी में वह अपने पूत-पुरुष की धारणा बना लेता है। वह उसके 
लिंए किप्ती न किसी रूप में वजित भी हो जाता है। दूसरा तत्व 
५ सोौर-मंडल और आकाश के तत्वों और उनके व्यापारों का है। बह 
. सूर्य, चन्द्र, तारा, उषा, संध्या, इन्द्र-चनु, बादल, विद्युत, जल-वंषो, 
४”. घन-गर्जन आदि को देखता है, पहले अबाक होता है, फिर उनके «» 
-: रहस्य को अपनी आदिसि बुद्धि से हल करता है। ये व्यापार परा- 
प्रकृति के म|व को विशेष जगत करते हैं। वह इन सोर-मण्डल के 
व्यापारों को समभने के लिये विविध अटकलें लगाता है ओर-उनके - 
 व्यापारों की कथायें कहता है। उनमें पूजा का भाव भी उदय होता 
है। प्रकृति के पायिव-व्यापार ओर सोर व्यापारों का वह सम्बन्ध जीः 
उत्पादन; की प्रक्रिया का अंश बनता है, पूजा ओर बलि का इष्ट बन. 
» जाता है. इसमें ल्ञोक-घर्स, विविध टोने-टोटके, ओर तन्त्र का सूल- 
« |. सन्निहित है। उत्पादिका-प्रक्रिय के अतिरिक्त आकाश और सौर - 
जगत के व्यापारों में अध्य[त्प कर मूल विदित होंता है। यह दिव्य 


ह् 





छः पृतीस | | > | है हि। 
' ॥ लि | 





0 





हे 


ब्रजलोक साहित्य को अध्ययन ] 


« भ्यंवों से देवताओं के अस्तित्व का सुझाव करते हैं, उनके व्यापार की... ५ 
एक परम्परा निर्धारित कर देवताओं की गाथाओं का निर्माण करते. #. . 
हैं । यही गाथाएं समय पाकर साधारण कहानियों के रूप में चल. - 
पड़ती हैं। दिव्य अंश का लोप-हो जाता है, साधारण जन का भाव॑ 

. रह जातो है। इसे इन्द्र, अग्नि,-उषा, सरमा, वृत्र-पणि की वेदिक 

पना से लोक-कहानियों के विकास के उदाहरण से सममभा जा क्‍ 

सकता हैक... तह 

पहली दृष्टि में उषा हे, सूर्य है। सूर्य डघा का प्रेमी, उसकां 

पीडा करता आता है। रात्रि है, जो उषा को मुक्त नहीं करती, अथवा 

अंपने चंगुल में फाँस रखना चाहती है। दूसरी बार उषा 'सरमा! ४ 

4न जांती है, सूर इन्द्र हो जाता है। उषा को ग्रातःकाल बन्धन में 7. ४ 
रखने वाले बादल बृत्र बन जाते हैं। अब एक कहानी का पूर्व रूप... 

खड़ा हुआ। इन्द्र उषा को प्रेम करुता है, उसे उपहारों से समृद्ध... 

|... करता है। उषा बृत्र की बंदिनी थी। इन्द्र ने उसके बन्धनों को नष्ट... 














| कर दिया, उषा मुक्त हुई | वृत्र का रूप दानव का रूप हो गया। बह... 
रा अहि-सर्प बन गया । इन्द्र ने ब्से मार डाला और जल को मुक्त कर... 
रा दिया । वृत्र-विनाश में इन्द्र का साथ अप्रि ने भी दिया। अप्निभी 
हा अंब देव हो गया। अन्धकार को पणशि का नाम मिल्ा। पणि ने... 
रा सरमा को फुसलाया, उसे इन्द्र से अपने अधिकार में कर लेना चाहा, |. 
रा पर वह मारी गयी. इन्द्र के बाण से । 2 
. - « इन्द्र का मित्र अग्नि वृत्र-संहार में सहयोग देता है। वह कभी... ! 
. सोता नहीं, वह. सबको कठिनाइयों से बचाकर ले जाता है। वह... + 
दे सर्वृज्ञ, है | समय बीतने पर इन्द्र अग्नि जेसे सीधे दिव्यपात्रों का...  * 
स्थान राम-लक्ष्मण अथवा ऋष्णण बलदेव ने प्रहण किया । यह विशिष्ट 
' समुदाय .में हुआ, साधरण लोक इस व्यापार को अपनी साधारण 
|... वृत्ति सेसाधारण कहानी का रूप देने लगा। | - 
|» _- यह दो लोकवार्त्ता क, मूल-मानस है, किन्तु जेसा गोम्मे महो-.. ५ 
. दय मानते हैं लोकवार्त्ता पर जृतत्वों का अ्रभाव पड़ता है, और वे... 
.. क देख' यही अध्याय प० (६-२१ बज मु की रा ह * 
छुत्तीस ्ि द +..+ स्ैवीक) 


/ $७ 





.... :  [ विषयशञवेश 
जोकवात्तो में नयी मानसिक स्थितियों को समाविष्ट कर देते हैं। 


अत: वर्तमान लोकवात्तों में केवल आदिम अंसंस्द्ृत मानव का. 


अन्य वास और विचार मूलतः तो विद्यमान मिलेगा, 

यम दूसरे तत्वों सें भी अनुप्राणित प्रतीत होगा 
ह हमें सबंत्र ही. लोकवार्ता में कई मानसिक धरातल 
मिलते है | ब्रंज में जन्ति के गीतों में से एक गीत में यह-आंया 
है कि एक वरध के मूत्र का हाथ से स्पश हो जाने. से मंद 
ग़मवती - हो गयी । यह विश्वास काफी पुराना है.।. जिस 
थुग में मानव उत्पादन की कार्य-कारण प्रणाली का यथार्थ ज्ञान 
नहीं रखता था, उस समय इस भाव की कल्पना हुई होगी ।.एक 
कहानी में किसी दाद्धत्र के प्राणों के अन्यत्र किसी पक्षी. में रहने का 
_विश्वांस मिलता है। उस पक्ती अथवा मक्खी को मार डालने. पर वह 
. दानव भी मर जाता है । एक् नायक के प्राण उसकी तलवार में है। 
रक्त में प्राणं रहने के विश्वास ने उस कहानी को जन्म दियां होगा 
. जिसमें “गोरा पारवती” उ गली चीर कर एक बू द मुह में डाल कंर 
मृतक को जीविंत कर देती हैं । यही रक्त की बूंद आगे चल्कर 
“अमृत” का नाम पा लेती है। अब उंगली में रक्त की बूद नहीं अमृत 
है। रक्त की आशग्रदां उत्पादिका शक्ति का विश्वास अत्यन्त प्राचीन 
 है। इस प्रकार विविध काल और जाति के मनोविज्ञान ने लोकवार्त्ता 
को निरन्तर प्रभावित किया है। 


लोकवातकार ने अपने विश्वासों के अनुरूप पहले वस्तु को 
स्थूल रूप: में. विस्तार से देखा है फिर उसके प्रदोक को ही रखा है। 
प्रतीक ने प्रसल्भानुकूल अर्थ बदले ६ और वाता का रूप. बदल दिया 
है । अतः लोकबात्तो का अध्ययन: इतना. ही रोचक है. जितना कि 
_भाष/विज्ञान का, वरन लोकवात्तों का अध्ययन इससे “भी अधिक 
रोचक है, क्योंकि ग्रह शुष्क नहीं. हो पाता। जन-जीवन की. विविध 
अदभुत और आश्चर्यजनक बातें सामने आती हैं। लोकवात्तों केवल 
सोचक ही नहीं उपयोगी भी. है । 


जन! की आजतक प्राय: उपेक्षा रही है। उसफ्वा यथार्थ परि 





सेतीस 





अंजलौक साहित्य का अध्ययन ] 
चय वात्तो में ही है। जब-जीबन को सुधारने के ला 


कितने ही आन्दोलन हुए हैं, उनसें जन-जीवन की उपेज्ञा तो मिलती 
. लीकवांती ही रही है, अत्याचार भी विशेष रहा है। “जन! को 
की ... समभने के लिए लोकवार्ता का ज्ञ न परमावश्यक है। 


- अतिष्ठा 





* बिना उसके जन! की मानवीय आवश्यकताओं को 
सा ठीक-ठीक नहीं समझा जा सकता । साधारण जन 
को समस्‍यायें स|म्राजिक निर्माण से. धरनिष्ठ सम्बन्ध रखती हैं हि । यही 
नहीं समाज के मूल-तत्वों का ऐतिहासिक मूल्याक्ुन बिनां लोकबात्ता 
के असम्भव है | अब तक इतिहास की प्रगति वाह्य-जीवन के स्थूल 
« पटनाचक्र को लेकर हुई। अब इतिहास मानव के. आन्‍्तरिक निर्माण 
, की कहानी होने जा रहा है। अब लोकवार्त्ता ही उन शक्तियों का 
. ' संघर्ष प्रकट करेगा जिनसे वह अन्तर्निर्माण हुआ है।.... ध 
। फ़ेजर महोदय ने बताया है कि--१७४ ०६ ६॥७ 0९86/800078 
। ए077 ७8 87९ 0०प४व ॥##श्याप][ए (0 ९०फा76770788, 
:  ' शाक्षाए, 72779[8 708॥, फ़67७ 8994868. #07 ज्ा60 8]] 48 
8कषंंत क60 6076 0घ7४ #688779]89008 6 66 807926 876 

86]] [97' 79078 एप6008 पध्ा ठप व[6700068 #0०्् 
जि, 8080 एछ96६ ए७ 97७ 7 00777007॥ ए॥)) 79, ध्राव 
व8॥9679#8]ए7 78॥87 98 ॥7प6 ते प8९प, छ6 0ज6 00 0प्रा 
897888 076[(॥67678 ए0 8]09]9ए 800 पा7०७९ ४9ए 65७३-७४०७९ 

8) 6787877[6066 60 प8 99 क्‍7]6769708 ॥056 8९९शांग 8 
चि:4977679] उ6688 ज्ञगांदा छ७ 876. 9956 60 76६७7 . 838. 


है । 
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___* सामाजिक संविधान ओर रीति-रिवाजों की. जटिल रूपरेखा 
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विविध सक्कर्व कैसा प्रभाव जन-जीवन पर डालते हैं यह भी इसी- से. 
अतीत हो सकता है। लोकवार्ता का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है और किसी- 
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..._[संकुचित सीमाओं के बैविध्य में से मानव के ऐक्य का रहस्य काँकता 


नल 


। दा है। समाज का आन्‍्तरिक विधान ( (५::४००७ ) जिन तीलियों 


क 





अड़तीस |, 


कच्क- 





4 करण लोकवार्त्ता से ही हो सकता है। सभ्यताओं के 


सीमा तक जातीय लक्षणों से युक्त रहता है जिससे स्थूल' ऐतिहासिक 
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0 विष॑य-प्र वेश 


पर बना है उनकी मौलिक व्याख्या लोकबाततोा के पास ही है। इस 
प्रकार लोकवात्तो एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विज्ञान माना जा सकता है। 

.. फलतः लोकवात्ती विज्ञान है और लोकवात्ती साहित्य का 
अध्ययन एक उपयोगी कार्य है । विविध सभ्यताओं, संस्कृतियों और 
समाज-निर्माण के धरातलों का यथार्थ निरयेय इस विज्ञान के द्वारां 

हो सकता है। तभों आज देश-विदेश में इस “विज्ञान! 


इस क्षेत्र के की ओर अधिकाधिक दृष्टि जा. रही है और अधिका- 
ग्रणा घिक इस पर अध्ययन और मनन हो रहा है। पर 
लोकवात्तो पर आधुनिक काल में ही ध्यान दिया गया 
हो ऐसी बात नहीं है। पाश्चात्य-जगत में लोक-जीवन और उसकी - _ 
असभिव्यक्तियों की ओर सत्रहरवी शताब्दी में ही आकषेण हुआ- था। 
जोहन ओजत्र ( 7007 8५७7७ ) ने १६८७ में (रिमेन्स ऑँव जेरिट- 
लिस्मे एण्ड जुडाइज्म” पर जो नोट लिखे थे और जो 'करोलाइन 
एणिटक्वरेरियन! ( 70७ 09/0!76 &0४४५७ए७०७7 ) में १८८१ में छपे 
थे, वे यहूदियों तथा अन्य साधारण जन के लोकवात्ता से सम्बन्धित . 


थे। विशप पीरी (76०७9 ) ने. १८वीं शती में रेलिक्स आब - 


एन्श्येण्ट इंगलिश पोइट्री” में ज्ञोकंगीतों को ही स्थान दिया था। 
१६ वीं शत्ती के पूर्व भाग में सर वाल्टर स्काट के प्रभाव से लोक-गीत 
ओर काव्यों में रुचि अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच चुकी थी। १७७७ में 
जोहन ब्राए्ड की आवजर्वशन आन दी पोपुलर एग्टिक्बिटीज आव 
दि ब्रिटिश आइल्स” प्रकाशित हुई । १८२६ में होत की 'ऐवरीडे बुक! _ 
१८२६ में!“इयर बुक” सी । इनमें भी लोकवात्तों सम्बन्धी साहित्य था। 


- किन्तु इस दिशा में दो जर्मन बन्धुओं का नाम विशेष डल्लेखनीय है। 


ग्रिम बन्धु,. इनकी 'किए्डर अण््ड हडसमाँखे १८९२ में तथा 
'देउत्स्के माइथालोजी” १८३५ में ।नकली। इनके इन उद्योगों से-लोकवार्ता 
सम्बन्धी प्रयत्नों को वेज्ञानिक धरातल मिला। इन्होंने लोकवात्तो 
कहानियों और लोक-विश्वासों तथा मूढ़ आहों के अध्ययन का आंधार 


 बज्ञानिक ही नहीं बनाया, वरन्‌ तत्सम्बन्धी समस्याओं को संकुचितः 


../5 /४। .,४ '  उनतालीस 
| श्छ 


स्थानीय दृष्टि से न देखकर उदार ओर विस्तृत दृष्टि से देखा। 
इस दृष्टिसे प्रिम बन्धुओं का लोकवात्तों में बहुत महत्व है। वे 


५ ५, 


आम 


फ् ह न्‍ह *उाइ, 
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श्रजलोक साहित्य का अध्यंथन ] 


प्रथम व्यक्ति साने. जा सकते हैं जिन्होंने इंसको वैज्ञानिक रूप दिया। 
इस उद्योग के उपरान्त लोकत्रार्ता के अध्ययन की ओर बहुत प्रवृत्ति 


बढ़ी । संस्कृत का आंविष्कार हो चुका था। वेदों को आ्राचीनतस 
साहित्य माना जाने लगा था। इसी बेदिक आधार पर लोकबार्ततां के 


अध्ययन का वद्मानिक अनुसन्धान किया गया। इस अध्ययन प्रणाली 
का सबसे अधिक पोषण मैक्समूलर ने किया था । वैदिक वात्तों की 


दृष्टि से विविध लोकबात्तोओं के अध्ययन की प्रणाली भाषा-विज्ञान 


पर ही विशेष निर्भर करती थी &। विद्वानों ने सिद्ध क्रिया है कि वे 


साष/वैज्ञानिक मोलिक निष्कर्ष भ्रामक थे और उनसे दात्तो के मूल . 
- का उचित अनु सन्‍्धान नहीं हो संकता था| तब इस क्षेत्र में ह० बी० 
_ टेलर अवतीर्ण हुए ओर उनके पश्चात्‌ सर जेम्स फ्रेजरा। फ्रेजर 


होदय ने अपने 'दी गोल्डन वो” के पहले संस्करण की भूमिका में 
यह स्पट स्वीकार किया है कि “डा० ३० बी० टेलर के ग्रन्थों को पढ़ने 


से ही मुझमें समाज के ग्राक इतिहास में रुचि जांग्रत हुई थी और 
“उनके ग्रन्थों ने ही मेरे मानस-चकछुओं के समक्ष वह लोक प्रसरुंतुत कर 
दिया था जिसका में स्वप्न भी नहीं देखता था ।” पर फ्रोजर मेहोद्य 


ने साथ ही लोकवार्त्ता के दो ओर स्तम्मों का उल्लेख भी किया है। एक है 


: मन्नहार्ट और दूसरे हैं डवल्यू० रावटंसन स्मिथ । 'मन्नहार्ट” ने तो इस 
शास्त्र और विज्ञान के लिए अपना जीवन ही अर्पित कर दिया था। . 


होंने जो कुछ लिंखा था वह सब उनके जीव॑न-काल में प्रकाशित 


नहीं हुआ । उनके लिखे सब अप्रकाशित ग्रन्थ बंलिन के विश्वविद्या- 
लय के पुस्तकालय में जमा कर दिये गये थे | १८७५ और १८७७ में. 
. दो छोटी-छोटी रचनायें प्रकाशित हुई थीं। फ्रेजर ने 'मन्नहाट' की 
... कृतज्ञता स्त्रीडार की है। पर डव॒ल्यू०. रावटंसन स्मिथ की बहुत , 
... प्रशंसा की है। इन्हीं स्मिथ महोदय के प्रभाव से फ्रेजर महोंदय ने. 


५४ 





* इस सम्बन्ध में मेक्उमूलर के ग्रन्थों के अतिरिक्त रेव० सर जी० 


डजह्यू ० काक्प का नाम विशेष उत्लेक्षतोय है। इनंड्ी दो माई यालाजों आंव ग्रांस्न 
वेन्शन्स! १८७० में अकाशित हुई । 


. १ ऐनसाइक्लोपोडिया ब्रिंटानिकों। 
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क्‍ [ विषय-्रवेश 
लोकबात्तो के विधिवत्‌ अध्ययन करने की. प्रेंरणा। प्राप्त की। इसी 


प्रेरणा का परिणाम था लोकवारत्ता का महान ग्रन्थ दी गोल्डन बो' 


जो तीन भागों में १८६० में प्रकाशित हुआ । इसी भूमिका में स्पष्ट « 


शब्दों में फ़रेजर महोदय ने लिखा है--...........ः 
“अतः आरयों के आदिम धर्म के अनुसन्धान का कार्य यातो 


_खेतिहरों ( 928807#77 ) के मूड्झहों, विश्वासों और.रीति-रिवाजों, 


से आरम्भ होना चःहिये, या उनका उपयोग करते हुए निरन्तर उसका. 
संशोधन और नियन्त्रण होते रहना च.हिये। जीवित अथाओं की 
साज्षियों के समक्ष पूवकालीन धर्म के विषय में प्राचीन ग्रन्थों को 
साक्षी का विशेष सहत्व नहीं! है |” फ्रेजर सहोदय की दृष्टि में अंथ- 
साहित्य. विचार प्रवृत्ति को इतनी तीत्र. गति प्रदान कर देता है कि वह 
जन के मौखिक साधन से प्रच।रित सन ओर विश्वासों को बहुत (पीछे 
छोड़ जाता है । इन लोकवारताओं के आरम्मिक विचारकों ने अपने. 


से पूब की प्रणलली को बदल दिया। अब लोकवार्त्ता की व्याख्या के 


75 शक 


लिए वेदों की ओर देखने की अ।वश्यकता नहीं रह गयी। लोकवबात्ती _ 
के मूल का अनुसन्धान अशिक्षितों, असभ्यों ओर हवशियों के आचार- 
विचारों और उनकी. प्राक्‌ ऐतिहासिक परिस्थितियों ओर आव- 
श्यकताओं में किया जाने लगा। इस प्रकार अनुसन्धान की दिशा 
बदली । फिर भी पर्याप्त संघर्ष दोनों मतों में रहा। इस समय तक 
सभी ज्षेत्रों में लोकत्रत्ताओं का सक्ललन करने का उद्योग हो उठा था। 
फ्रेजर ने सभी प्रमुख देशों के निम्तस्तर के आचारों, विश्वासों, मूढ़- 
ग्राहों का संग्रह करके उनकी तुलना के आधार पर गहरे निष्कर्षों की 


स्थापना की है। फ्रेजर महोदय के उद्योगों के फलस्वरूप लोकवात्ता- 


शास्त्रियों की दृष्टि आये (क्षेत्र से बाहर भी गयी ओर विशेष विस्तृत 
हुई । ऐंड्र लेंग ने इस विचार को ओर भी अधिक फेज्ञाया। अब तक 


. साधारण जन में धर्म के जो, रूप मूढ्गाह आदि के रूप में मिलते थे 


वि 


वे आय धर्म! के अवशेष माने जाते थे। अब यह विद्त हुआ कि 
संसार भर के आदिम मनुष्य जातियों में वे सत्र विद्यमान हैं। तथ 


गोल्डन वो, प्रध्म संस्करण की भूमिका । 


, इकतालीस 
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ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन 


यह शोध करने की ओर म्रवृत्ति हुई कि इन सब का सूल क्या एक || : 
स्थान से है। यह समभा जाने लगा कि अलग-अलग ही सबने सामू- हा 





हिक मनोविज्ञान की दृष्टि से एकसे भावों को जन्म दिया इस पक 
सम्बन्ध में प्राय तीन सिद्धान्त प्रस्तुत हुए-- कर 
 क- १--अटलास्टिस नामक महाद्वीप से, जो अब नष्ट हो चुका... + ५ 


है, एक सभ्यता चली, और ये सब उसी एक सभ्यता के 
,.... अवशेष हैं। हर 
२--मिश्र की छठी पीढ़ी से इनका आरम्भ हुआ।.... कब 
३--ये लोकों द्वारा सामूहिक निमौण है । इस मत को फ्रॉस. ,- ०४ 
के बिद्ठानों से विशेष पुष्टि मिली । डरखीप (])फएकलंआ) और... 
. उसके शिष्यों ने लोकबातो को सामूहिक मनोविज्ञान! के सिद्धान्त से ० 
सिद्ध करना चाहा | आजकल यह माना जाने लगा है कि लोकवातौ है 
( की उपलब्ध समस्त साम्रग्री में जो अवशेष मिलते हैं, वे समी समान 
.... झप से प्रांचीत सहत्व के नहीं हैं। बहुत कुछ अत्यन्त प्राचीन हैं पा 
..... तो बहुत कुछ नया भी है। यह अवस्था लोकत्राता की हमें पाग्चात्य........ 
४ हे हे मिलती है | इसको हम कई स्थितियों में से विकसित होना... 
प्‌ है 





१--संग्रह की स्थिति--विविध क्षेत्रों में उन्हीं दोत्रों की वातीयें. >(, 
संग्रह की गयीं । 2888 
: «»«. +--स्थानीय दृष्टि से ही उनका अध्ययन |... क्‍ 
.. ३--लोकवांता का बेदिक दृष्डि से अध्ययन, आयजाति के 
धर्म तक सीमित । इस स्थिति में लोकवार्तो माइथालाजी 
... रही, उसका साधन साषा-विज्ञान सांत्र था । व 
या) ४--लोकबातो का वेज्ञानिक निरूपण ओर उसकी वेदिक आधार 
......... से च्युति। अब बह :धर्म और साइथालाजी की व्याख्या 
. ._. न रही, समस्त जन-जीवन और उसकी आक ऐतिहासिक है! 
..... परम्परा का शोध बन गयी । इस स्थिति. सें लोकबाताी.. ६... 
की परीक्षा के साधन न-विज्ञान, और समाज-विज्ञान की. +< ! ' 
योग्यतम सामग्री थी । द द 
जिस युग में यह समस्त लोकवाता सम्बन्धी उद्योग आरम्भ 
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सापक पीललकटिय पकव नव 


| विषंय-प्रवेश 


. और विकसित हुआ, वह युंग भारत का विद्देशों से घनिष्ठ सम्पर्क 
बढ़ने का भी था | संस्कृत का आविष्कार पाश्चात्य क्षेत्र के लिए हो 
_ चुका था, भारत में अंग्रेजों के प्रमुत्व की जड़ जम चुकी थी। इन्हीं” 

0 ै. पाश्चात्य विद्वानों ने पहले भारत की लोकवार्ता पर 


हक गा दृष्टिपत किया। टाड महोदय को सबसे पहले - 
. में बा .. लोकबातों संग्राहकों में स्थान दिया जा. सकता है | 


....._.... इन्होंने एनाल्‍्ख आव राजस्थान! में राजस्थान के... 
इतिहास की जितनी सामग्री एकत्रित की है, उतनी ही लोकवार्ता भी ।...-....- 

प्रचलित विश्वासों, रीति-रिवाजों का भी उल्लेख उसमें हुआ है। 

आर० सी० टेम्पल महीदय ने 'लोजेण्ड्स आव दी पंजाब” में लिखा है 

कि--“किन्तु गत ४० वर्षों में--अर्थात्‌ जबसे कि टाड ने अब तक ग्रासा- क्‍ 

. णिक साना जाने वाल ग्रन्थ राजस्थान पर लिखा-लेबों के गीतों. - 

. ओर लोकवार्ताओं का बृहत्‌ अनुलेखन लेखकों के बाद लेखकों ने... 

कर डाला हैं । रूसी, पोली, श्वेत, क्रोशीय, सर्बी, मोराबी, 

. बेंडी, रूथेनी, तथा अन्यों पर पूरा पूरा काम हुआ है। भारत में, 

 किम्बहुना, जहाँ के शासक अपनी ऊँची बुद्धि पर, अपने भेजे हुए 

प्रतिनिधियों की ऊंची शिक्षा पर तथा शासन के ऊँचे लक्ष्यों पर 

गये करते हैं, वहाँ यह कार्य अभी आरम्भ ही हुआ है ।” टेम्पत् 

सहोदय का कहना यथार्थ ही थ।। १८८० तक जितना काम भारत से 

बाहर के देशों में लोकवातो के क्षेत्र में हो चुका था उतना भारत- में 

नहीं हुआ था। यंथाथ में इस दिशा में इन्ही टेन्‍्पल महोदय के उद्योग 

से विशेष प्रगति हुईं। १८६६ में इन्होंने रेबेरेंड एस० हिस्लप के 

लेखों का श्रकाशन किया। हिस्लप के लेख सध्यभारत की आदिम, 

जातियों के सम्बन्ध में थे । इन्ही में कहानी उसके मूल के साथ दी. 

गयी थी। हिस्लप महोदय का अनुकरण भी नहीं हो सका और वह 

उद्योग लोकप्रिय सी नहीं हुआ | इस लेखक की लेखन-शैली विशेष 

_ विद्वत्तापूर्ण थी, वह रोचक न हो सकी । १८६८ सें मिस फ्रोयर को 

. ओल्ड डदेकन डेज़” नाम से कहानियों का एक छोट( सा रोचक संग्रह : 
निकला । १८७१ में डाल्टन ने 'डिस्क्रिप्टिब एथनालाजी आव बेंगाल' 

 अकाशित की । डेमण्ट ने प्रशातत्व॒ और इतिहास -के सुप्रसिद्ध पत्र 


. तेवाल्ीस..... कर मे 














” जे 





ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन ] 


“इण्डियन ऐंटिक री' में बंगाल की लोककथोंओं को प्रकाशित करना 
प्रारम्भ किया। १८८३ में रेबरेन्ड लालबिहारीदे की 'फोकटेल्स ऑब 
बेंगाल' निकज्ञी । १८८७ में रिचडे टेम्पल महोदय की 'लीजेण्डंस ऑँब 
दी पपञ्चनाव' तीन भागों में प्रकाशित हुई । १८८५ में श्रीमती एफ० ए० 
स्‍्टील॑ के सहयोग से टम्पल्न सहोदय ने वाइड अवगेक स्टोरीज” नाम 


' से कहानियों का संग्रह प्रस्तुत किया। नटेश शास्त्री ने 'इग्डियन 





एरिटक री' में जो कहानियाँ छपवाई थीं उनका संग्रह भी 'फोकलोर इन 
सदने इण्डिया! नाम से प्रकाशित हुआ | सन्‌ १८६० में डउ्ल्यू क्र क ने 
'नार्थ इगिडियन नोटंस एण्ड के रीज़” नाम का पन्न प्रकाशित किया था | 
कुछ वर्षों बाद रेवरेंड ए० केम्बल तथा रेवरेंड जे० एच० नोलीज ने 
संथालों और काश्मीर को कहानियों का संग्रह करने में हाथ ज्गाया । 
आ्रर० एस० मुकर्जी की 'इण्डियन फोकलोर', श्रीमती ड्रकोर्ट की 
'शिप्तज्ञा विलेज टेल्स', रेवरेंड सी ० स्व्िनटेन की 'रोमारिटक टेल्स फ्रोम 
पञ्जाव' नाम के ग्रंथों ने लोकबातां की महत्वपूर्ण सामग्री दी । १६०६ में 
जी० एंच० बोम्पस ने रवेरेंड ओ० वोडिड्ज' द्वारा संकलित संथ;ली कहा 
नियों का अनुवाद प्रकाशित कराया | एम० कुल्कक की “बंगाली हाउस 
होल्ड टेल्स', शोभनादेवी की ओरिएण्ट पल्से! भी सहत्वपूर्ण पुस्तकें 
हैं। पार्थर का विलेज फोकटेल्स आब सीलोन! ( तीन भाग ) अन्यन्त 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। पेंजर द्वारा संपादित टॉनी के कथा सांर्सागर का 
लोकब [ता में एक महत्वपूर्ण स्थान है । कथाशास्त्र का यह एक अनु 
“पम ग्रन्थ है। शरतचन्द्र राय भारत के प्रतिथ्टित न-शस्त्र बेत्ताओं में 
हैं | उनके म्रंथों में मो कुछ कहानियों का समावेश हुआ है। प्रिगसन 
न-अध्ययनों में भी एक दो कहानियाँ आगयी हैं। रामास्वामी राजू 
का नाप्त भी उल्लेखनीय है | उन्होंने १०० भारतीय -कंहानियों का संग्रह 
भेंट किया है जो इगण्डियन फेविल्स” के नाम से ज्ञात है | जी० आर० 
सुत्राह्षिया पंतालु की 'फोकलोर आँव दि तेलगूज' में साहित्यिकता विशेष 
है। मॉरिस ब्लुमफील्ड, दामन ब्राउन, रूथनाटन, एम० ढी० एसेन्थू 
जैसे अमरीकन विद्वानों का नाम भी 'उल्लेखदीय है, इन्होंने लोक-कथाओं 


.._ के अध्ययन की-एक नितान्त नवीन प्रणाली स्थापित की है। & 





देखिए, फोवटेश्स आब महाक्रोशल* हो भूमिका तथा लोकबर्ता वर्ष 


....._ २ आंक १ ( अनवरी ) में डस भूमिका के आधार पर ट्विन्दो लेख । 
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। विषय-प्रवेश 


आजकल इस दिशा के सब श्रेष्ठ नृत्रिज्ञान वेत्ता डा० वेरियर, एलं- 
बिन हैं। जिनके गीव और कहानियों के कई रोचक संग्रह हाल ही में 
प्रकाशित हुए हैं | यहाँ तक उन उद्योगों का वर्णन हुआ है जो अंग्रेजी 
माध्यम से हुए हैं, और इसमें संदेह नहीं कि ये ही भारत-में लोकवाता 
के यथाथे अग्मणी ओर प्रवत्तक हैं। इनके दिशा निर्देश से ही भारत के 


अिशिनक, 


अन्य भागों में भी इस दिशा में प्रयत्न आरंस हुए । किन्तु ये तो कहां- 


नियों के संग्रहकारों के ही नाम हैं | लोकवार्ता के अन्तर्गत लोकगीतों का 
भी संग्रह हुआ। इस दिशा में सी० ३० गोवर का नाम॑ नहीं भूला जा 
सकता । उन्होंने 'फोक सांग्स आव सदने इंडिया' नाम का संग्रह १८७२ 
में प्रकाशित कराया | १८८२ में तोरूदत्त ने ऐंशयंट बेलेड्स ऐण्ड लीज़े: 


एड्स आब हिन्दुस्तान! प्रकाशित कराया । उनका सी नास 


लेखनीय हे । वस्तुत: टेन्पल महोदय की. 'लीजेड्स आफ दी पंजाब” 
भो गीत-संग्रह ही है । अब इनके निर्देश से अथवा आवश्यकता अनुभव 
रके जो विविध उद्योग हुए उन पर दृष्टि डाल लेने की आवश्यकता 


है। थंगला में क्षितिमोहनसेन की द।रामणशि उल्लेखनीय है | ममन- - 


सिंह गीतिका भी बंगला का ही संग्रह है | गुजराती के मवेरचंद 
. सेधाणी की 'रढियाली रात, ३ सांग, रणजीतराव मेहता की 'लोक- 


गीत, नमदाशझ्ूर लालशइूर की नागर स्त्रियों .माँ गबाता गीत, 
पद्चाबी में संतराम के पञ्च।बी गीत, मारवाड़ी में मदनलाल वेश्य॑ 
की मारवाड़ी गोतमाला, निहालचन्द वर्सो की मारवाड़ी गात, खेता- 
राम माली की मारवाड़ी गीत संग्रह, तराचंद ओमका की मारवा्डी 


स्त्री-गीव-संग्रह उल्लेखनीय हैं | पंजाब ने तो देवेन्द्र सत्यार्थी जैसा 


लोकबात्तों संग्रहकार प्रदान किया है। इसने भारत भर में घृम-बूमकर 
बड़े अध्यवसाय से अमूल्य लोकवात्ता की सामग्री एकत्रित को है। 
संट निहालसिंह की दृष्टि लोकबातो पर पत्रकार की दृष्टि से ही गयीं 

है, वह विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं हे । 





हिन्दी ओर उद्योग का श्रीगणेश मन्नन दिवेदी जी ने ससवर्या' 


ह 
> 


ज्सका जाम को पुस्तिकः से किया। संतराम जी के पतञ्ञाब 


बोलियों में 


कर फ 
है पंततलीस 


रु लोकगीत” भी हिन्दी में खरस्वती द्वारा प्रकाश में 
आये | इन्होंने पं० रामनरेश त्रिपाठी जी को प्रोत्साहित किया। 


कं है हक 




















उनकी कोई छपी पुस्तक मेरे देखने में नहीं आई 





ब्रजलोक साहित्य का अध्यय् | 


उन्होंने इस दिशा में घोर-परिश्रम करंके 'कव्रिता-कौमुदी' पाँचवे भाग 
में ग्रत्मगीतों का संकतन प्रस्तुत किया । उन्होंने यह बात स्पष्ट लिख 
दो है कि हिन्दी में इस रूप में मेएा यह पहला ही प्रयत्व है। इसलिये 
मुझे स्त्रय॑ अपना मार्ग-यदशक बनना पड़ा है । गीत-संग्रह का काम 
ग्र/रंस करने के पहले मेंने केवल स्व० सन्नन हिवेदी की 'सरवरिया! 


नाम की पुस्तिका देखी थी | पंर इस पुस्तिका से मुझे उल्लेख-योग्य 


कोई सहायता नहीं मिली | हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान और मेरे 
दय भित्र लाला सीताराम, बी० ए०, से मेंने सुना था कि न्यस- 
फोल्ड साहब ने गीतों का एक संग्रह किया था । पर उसका अब 
पता नहीं है । कुछ अन्य अंग्रेजों ने भी यह काम किया है । पर 
डियन ऐंटीक री 
कीं पुरानी जिल्दों में प्रांसगीतों ( #0780788 ) ओर गीत-कथाओओं 
(#'०!४07९४) पर बहुत से लेख निकले हैं । पर मेंने उनमें से एक 
गींत भी अपनी पुस्तक में नहीं लिया! | इस प्रकार त्रियाठी जी इस 
दिशा में हिन्दी के अग्मणी हैं । इधर इस दशा में हिन्दी में अच्छा 
(य॑ हो उठा है । राजस्थान की ओर सू्यकरणजी पारीक, ठा० राम- 
सिंह, श्री नरो तम स्वाप्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। पिछले दो 
व्यक्तियों ने राजस्थान के ज्ञोक गीतों' का अच्छा संग्रह प्रकाशित 
किया है | प्रो० कन्हैयालाल सहल को भी इधर विशेष रुचि है । 
नंरत्तम स्वामी आदि के उद्योग से बीकानेर राज्य से राजस्थान! 
पत्रिका अग्रेजी के इण्डियन ऐंटिक री के आदशे पर निकल रही है 
जिसमें पुरातत्व के साथ ल्ोकबात्तो को सी स्थान दिया जाता है। 
निथिला में रामइक्तबालसिंह राकेश” भी लोकत्रात्तो में ब्रती हो गये 
हैं। उनके इस सम्बन्ध के विविध होख हंस” तथा 'विशाल-भारत 


में प्रकाशित हुए हैं. । श्यामाचरण दुबे! के छत्तीसगढ़ी लोकगीत 


काशित हुए हैं । सोजपुरी ज्ञोकगीतों का भी एक संग्रह हो चुका है। 
बुन्देलखएड में प॑ं० बनारसीदाप चतुबरो के अभियान के पश्चात्‌ जो 
स्थांनीय साहित्यिक जागृति हुई उसके परिण,स स्वरूप चन्द्र भानु श्मों 
राभस्वरूप योगी, शिवसहाय चतुर्वेदी अ।दि अच्छे लोकवात्तो संग्रद 


छयालीस 


कार सामने आये है । श्रीकृष्णानंद गुप्तजी ने तो अंग्रेजी 'फोकलोर 
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[ विषय-प्रवेश 


_मेगज़ीन'.क॑ आदर्श पर लोकबात्ता” नाम का जिप्रासिक पत्रिका | 
“भी हिन्दी में निकालने का सकजन्न आयोजन कर डाला है। इसको - 
क्‍ एक वर्ष तो पूरा हो गया है। इन्हें डा० वासुदेवशरण अग्रवाल. 
तथा प्रसिद्ध भारतीय नृविज्ञान बवेत्ता डा० वेरियर- ऐलविन का 
सहयोग भी ग्राप्त है। 'इसुरी के फाग” नाम की पुस्तक भी 'लोकबातो' 
परिषद की ओर से गुप्तजी ने प्रकाशित कराये हैं। ये सभी 
उद्योग अत्यन्त श्लाध्य हैं, और लोकवात्तोी के अध्ययन 
छेत्र को विस्तृत करक्रे्वाहे हैं । इनमें यथार्थतः वैज्ञानिक... 
उद्योग कम हुए हैं ॥:अजक्षेत्र में ब्ज-साहित्य-संडल ने लेखक की -. 
प्रेरणा ओर परासर्श से इस दिशा में बृहत स| मूहिक उद्योग किया... 
है । ओर इस पुस्तक में मण्डल के इस उद्योग का पूर 
उपयोग किया गया है। इस प्रकार आज हम देखते हैं कि हिन्दी की 
विविध बोलियों में लोकबार्ता संग्रह का कार्य हो रहा है। हम राजसंथानी 
बुन्देली, वधेली, छत्तीसगढ़ी, मेथज्ञी, ब्रज, मेर॒ढी आदि सभी बोलियों 
को हिन्दी की दो लियाँ मानते हैं |# इन सभी बोलियों में संग्रह का कार्य 
होने लगा है | इनका उल्लेख संक्षेत में ऊपर हो चुका है । जब इन सब 
. योलियों के लोकवातों सहित्य पर दृष्टि डालते है तो स्थानीय भेदों के 
अन्तर में विद्यमान सांस्कृतिक ऐदम्य का अच्छा रूप श्रस्तुत होता है। 
यों तो लोकबातो का साम्य हमें संसार के विविध भागों में मिलता है, 
जिससे संसार भर के मानवीय ऐक्य का- पता चलता है। किन्तु हिन्दो 
: के क्षेत्र की लोकबाताओं क; साम्य परस्पर में विशेष है । 


६४ मेरठ वी कह वर्तें ना० प्र० पत्रिदा में प्रछाशित दो बुशे हैं। बनारती वोलो 


पर भी एक अच्छा निबंब उक्त पत्रिद्व में प्रद्काशित हुआ दै। 





हे 2 सेंतालीस पर ही 


दसरा अध्याय 
'ब्रजलो ; साहित्य के प्रकार! 


हमने यहाँ तक लोकवात्ता और लोक-साहित्य के साधारए 


मे को समभने की चेष्टा की है । किन्तु हमारा 

... विषय तो ब्रज की लोक-बार्त्ता का लोक-साहित्य 

सम्बन्धी विभाग है | यहाँ हम बहुत संक्षेप में त्रज और उसकी 
सीसा तथा उसके महत्व पर विचार करके आगे बढ़ेंगे । ॥॒ 

“ब्रज का संस्द्त तत्सम रूप ब्रज है।” एक लेख में लिखते 

हुए डा० धीरेन्द्र वर्मा ने बताया है कि यह शब्द संस्कृत धातु “त्रज! 

जाना! से बना है। ब्रज का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद संहिता ( जेसे ऋग्वेद 

मंत्र २, सू० ३२८, सं० ८, स॑० ४, सू० ३४, समं० ४, मं० १० सू० ४, 


सं० २, इत्यादि ) में मिल्॒ता है परन्तु वह शब्द ढोंरों के चारागाह या * 


बाड़े अथवा पशु समूह के अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। संहिताओं तथा 
. इतिहास ग्रन्थ रामायण, महाभारत तक में यह शब्द देशवाचक 
. नहीं हो पोया था | क्‍ द | 
हरिवंशादि पोराशिक साहित्य में भी इस शब्द का श्रयोग 


मथुरा के निकटस्थ नंद के ब्रज अथौत्‌ गोष्ठ विशेष के अअथ में ही . 
हुआ है। हिन्दी साहित्य में आकर त्रज शब्द पहले पहल मथुरा के 


चारों ओर के प्रदेश के अथ में बताया है, किन्तु इस प्रदेश की भाषा 
के अर्थ में यह शब्द हिन्दी साहित्य में भी बहुत बाद को प्रयुक्त हुआ 
है। धार्मिक दृष्टि से त्रजमण्डल मथुरा जिले तक ही सीमित है । किन्तु 
ब्रज की बोली मथुरा के चारों ओर दूर-दूर तक बोली जाती है।” " 
इस प्रदेश के 'त्रज” कहे जाने की एक किंवदन्‍ती सर हेनरी ऐम० 


| अलियनननन- नानक बला धन ना पन पटक 








छा० प्रीरेद्र वर्ग 


उनचास 


हब 


 --नाम म्रहात्म्य श्री ब्रजाइ अगर १६४०, बबकथा लेख, 
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त्रजलाक साहित्य का अध्ययन ] 





इलियट के० सी० बी० ने दी है कि “ब्रज मथुरा के चारों ओर चोरासी आप 
कोस है | जब महादेव #श्रीकृष्ण की गायें चुराकर ले गये तो लीला- दा “ 
सय भगवान ने नयी गायें बनालीं और वे ठीक इसी सीमा में चरती | 56 
एफिरी--” * तभी ब्रजन्ति गायों यस्मिन्नरिति ब्रज:-न्यह ब्रज | 
कहलाने लगा | मा 
.. ब्रज की सीमा के सम्बन्ध सें ग्राउस महोदय * त्था ईलियह.....* 
महोदय ४ ने एक प्रचलित दोहा उद्ध त किया है 9 


“इत बरहद्‌ उत सोनहद उत सूरसेन को गाँव” 
ज॑ ५ चौरासी कोस में मथुरा मंदिल * माँह” 
एक ओर सीमा है 'बर” अलीगढ़ जिले का एक गाँव बरहद । 
अलीगढ़ को कोर' भी कहते हैं | जिसका अर्थ है ब्रज का किनारा। » 
किन्तु कोर! से 'कोल' शब्द विशेष प्रचलित है। दूसरी ओर सोन नदी 
” जो डा० गुप्ता के अनुसार गुड़गाँवाँ जिले की कोई बरसाती नदी है ।* 
रसेन का गाँव वर्तमान बटेश्वर है।यह किंवदंती से भी माना 
जाता है कि बटेश्वर सूरसेन का गाँव है | ओर एकाघ ग्रंथ में भी 
: डल्लेख है। * सूरजपुर! नाम से आगरा गजेटियर! में उल्लेख है। 
* महाशेव शायद भूल से दिखा गया है | भागवत में ब्रद्म है। 
२--भेवोयस ओऔन दी: हिट्री, फ्रोझम्नोर, डिट्ट्रब्यूशन आब दी रेसेज 
आब दी नाथ वेस्टन प्राविशेज्ञ आव इंडिया!--छेखऊक सर हेमरी एम० ईलियट 
के० पघी० बो>०, संतादक तथा संशोधक तथा पुतरःक्रम-श्थापइ जोन वीम्स 
.. ३--प्रथुरा पेमोयर द 
४--देखों नं० ९ प.द-टिप्पणी 
५---त्रज 
. ६--मगइल 
... ७--है० डा० दौनदशज्ञ गुप्त को थीसिप्र “अश्टछाप! 
5 ४--वही 
.. $--कविदर भगवानदास की बृन्दावन-खंड” काब्य-रचता में उल्लेख है 
घाट बटेशर सी छगि आई । रजक देखिं तहि लीन्ह उठाई ॥ 
सूरजसेन, नपते, कर गाँऊ + ता महँ रइत कंस भा नाऊ ॥ 
कर ब्रज भारती अंछ ७, ८, & गे 














०9%, ५ 9३० वे रा न ह 
पचा[स ओके 





क्‍ [ ब्रं० लो० साहित्य के प्रकार 
/शुप्त ने बटेश्वर तक ब्रज की सीमा ले जाने में इसलिए आपत्ति 
की है कि एक तो इसका नाम गजेटियर में सूरजपुर! दिया हुआ है। 
दूसरे इससे बत्रज-मंडल का आकार बेडोल हो जाता है। सूरजपुर 
की उक्ति विशेष महत्व नहीं रखती । इसे 'सौरपुए परमर्दिदेव के 
शिलालेख में कहा गया है। १९ झोर 'सूरः का अपत्य वाचक है.। 
बेडोल यह भागवत” कार के समय में भी था क्योंकि जेसा इंलियट 
महोदय ने बताया है भागवत में ब्रज को सिंघाड़े के आकार का माना 
गया है। नयी प्रचलित किंवदन्ती में उसके तीन ही कोने बताये गये 
हैं।१९ ग्राइस महोदय ने नारायण भट्ट का यह श्लोक भी 
उद्धृत किया है--- हक 
पू् हस्यवनं नीय पश्चिमस्योपहारिक॑....... * 
दक्षिणुं जन्हु संज्ञाक भुवनाख्य तस्योत्तरे । 
इसके अनुसार पूर्व सीमा हास्यबन .( वत्तेमान हसायन ) 
वरहद का बन है, दक्षिण में जन्हु बन सूरसेन का गाँव बतेश्वर है। 
उत्तर में भुवनबन, या भूषण बन शेरगढ़ के पास है। पश्चिम का... 
उपहार बन सोन नदी के किनारे गुड़गाँव जिल्ले में ।१९ यथाथे में 
यह सब सीमा निर्धारण उस काल में हुआ था जब ऐतिहासिक 
दृष्टि से त्रज या शूरसेन प्रदेश अपना प्रादेशिक अस्तित्व खो चुका 
था, ओर 'सथुरा' ही ब्रज के नास का सिमिट कर पर्यायबची हो 
गया था। ब्रज अथोत शूरसेन प्रदेश के संबंध में चीनी यात्री हे नत्सांग 
के आधार पर कनिंधम महोदय ने यह निधोरित किया है कि. « 


“सातवीं शताब्दी में मथुरा का प्रसिद्ध नगर एक विशाल राज्य 
की राजधानी था, जो परिधि में ५००० ली अथवा ८३३ मील बताया 
गया है। यदि यह अनुमान ठीक है तो प्रांत में न केवल -बेराट और 
 अतरोली के जिलों का ही समस्त प्रदेश सम्मत्रित होगा, वरन्‌ इससे 

भी विशाल क्षेत्र आगरा से परे नरेबर तक ओर श्योपुरी तक दक्षिण में 


. १०--वही 
११ इलियट को हिण्ट्री आदि 
१२ डा० गुप्त की थीष्विस, प्रथम अध्याय । 


लय 


७१" 


इक्याबन का 

















में ऊचा 





_शजलोक साहित्य का अध्ययन ] 
सिंध नदी तक पूर्व में, इन सीमाओं के भीवर प्रांत की परिधि सीधी 
नाप से ६५० मील है, अथवा सड़क की नाप से ७५० मील से ऊपर है । 


कप 


7 इसनें भरतपुर, खिराबली तथा धौलपुर की छोटी रियासतों और 


भबोलियर राज्य के उत्तराद्ध' के साथ मथुरा का जिला सम्मिलित है। 
कक के ॥ 
पू+ में इसकी-सीमा पर जिमौती राज्य होगा, दक्षिण पर मालवा, जो 


दोनों ही हुएनत्साँग ने प्रथक राज्य बताये हैं |? १६ 


.“ज की इस सीमा से उसकी भाषा का क्षेत्र प्राय: ठी% बैठ 


. जात है। “चौरासीकोस' दा इतना महज भौगों लेक दि से नहीं है, 


जितना धार्मिक और अध्ध्यात्मिक हरष्टि से है। “चौरासी” शब्स् का 
आध्यात्मिक उपयोग चौरासी लाख योत्रि से ही नहीं । वैष्णव संप्रदाय 
में इसका विशेष महत्व है जो हरिरायजी के भाव-प्रकाश १ से विशेष 
स्पष्ट हुआ है। त्रज और मथुरा समान सीमावाले हुए और फिर भथुरा 
में ही सीमित हो गये। आज ब्रज का नाम कोई जनपद अपनी निश्चित 
सीमाओं के साथ कहीं. मान्य नहीं है। डा० गुप्त ने ब्रज-मंडल में मंडल 


_. शब्द पर विशेष आश्रित हो कर “मंडल' का अर्थ गोलाकार लगाकर 
मथुरा को केन्द्र सान कर चौरासी कोस के व्यास से एक परिधि खींच . 


दी है, और उसे ही त्रज-मरडल सान लिया है। मंडल शब्द से['ृत्त 
का ही बोध नहीं होता यह प्रदेश अथया ज्षेत्रवाचक भी है। 


... यही. भारत का मध्यदेश है, जिसको _ममुने अत्यन्त भाग्य- 


_ शाली बताया है। भारतीय आय-सम्यता और संस्कृति का यह्‌ 


. प्रधान केन्द्र रहा है। अनेकों ललितकलाओं का उदय इस ग्रदेश में 


हुआ है। शौरसेनी भाषा का आरम्भकाल से ही भारत को भाषाओं 
ऊ या स्थान रहा है। “कीथ महोदय ने 'संस्वृत ड्रामा! नाम की 
पुस्तक में लिखा है : ह क्‍ 


हल एक ओर महत्व पूर्ण बात ते जिससे ऋष्णु-सम्प्रदाय रे भहत्व 


“की पुष्टि होती है। नाटक की स _प गद्यभाषा शोरसेनी ग्राकृत है 


टिक हनन नबनब+9 ५०५५ न ०१५१५००६०५-५०५ ५५५६७. 


है है आल अलकीरतह लक मादक े हरे कनिघम है. एशएऐट ज्यागरफी गाफ इंडिया, [ ै 
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[ क्र० लो० साहित्य के प्रकार 


ओर इससे हम केवल इसी सम्भावना पर पहुँचते है कि ऐसा इसलिए 


है कि यह उस लोगों की भाषा थी जिनमें पहले पहले नाटकों को 
सुनिश्चित रूप प्राप्त हुआ। एक ब्प्र इस को स्थापन्ना हुई कि, हम 
निश्चिन्त हो कर मान सकते है कि यह प्रयोग जहाँ जहाँ नाटक फेलेगा 


वहीं जायग।  अबजभाणा के टिकाऊपन की झाधुनिक साक्षी हमारे 
सामने है, यह भाषा शौरसेनी के पुराने घर ३ मुसलसानी आक्रमण 


के बाद कृष्ण सम्प्रदाय के पुपरोदय की भाष- है, और कृष्णभक्ति की 


भाषा ईं। रूप में अपने आहतिल ज्षेत्र पे भी बाः र यह विद्यमान है |१५ 

.__ इस कथन से शौरसेनी ही नह ब्जसा-। का महत्त्व भी स्पष्ट 
हो जादा है | ब्रजभाजा तो अध्यकाल में राष्ट्रछाषा का स्थान ग्रहण 
किये हुए थी । राष्ट्रभषा की दृष्टि से सी हम ३८० साहित्य-भाषा मान 
सकते हैं, और यह हिन्दी के समस्त शाह्न-क्षे; की काव्य-भाषा बनी 
हुई थी । बंगाल में भी कृष्ण-काव्य के साथ बअज-बुली” ने गहरा स्थान 
बना लिया था। लोकबार्त्ता-साहित्य पर हृष्ठि ह लते समय हमें बअज- 
भाषा के इस राष्ट्रीय रूप पर दृष्टि डालने की आ (वश्यकता नहीं है। 


लोकवात्तों तो किसी भाषा के घर में ही मिलती है | इसके लिए जैसा . 


डा० धीरेन्द्र वर्मा ने अपने ऊपर उद्धृत लेख सें बताया है, आज 
कब , हर ९ भ्े ०७ 

मथुरा जिला ही ब्रज का पर्यायवाची रह गया है। कुछ लोगों का 

विचार है कि बटेश्वर श्रसेन का गाँव था, वहाँ को भाषा ही प्रामा- 


. णिक ब्रजभाषा है।** किन्तु यह अभी एक विचार-मात्र है, और 


यहाँ हसें भाषा पर उतना विचार नहीं करना है। ब्रज के प्रायः जितने 
भी प्रामाणिक साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने ज-संस्हर ति| और भाषा 
दोनों के लिए सधुरा और उसके आसपास के प्रदेश से ही प्रेरणा 
प्राप्त की है। सांस्कृतिक दृष्टि से सथुरा-प्रदेश ब्रज का केन्द्र है । लोक- 
वात्तो-साहित्य जो मथुरा में मिलेगा वही अज की लोकवार्त्ता' की रीढ़ 
माना जायगा। 

मथुरा जिले के उत्तर में जिले। गुड़गाँवा और जिला अलीगढ़ 


के भाग हैं । पूर्व में जिला अलीगढ़ और एट।, दक्षिण में आगरा और 
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१६--ब्रज-भारती, पोद्दर अबू । 


तिरपन 


ऊँ 


 अ्रजेलौक सांहित्य को अध्ययन ] 


: पश्चिम सें राज्य भरतपुर और जिला गुड़गाँवा का कुछ भाग है। 
इसका क्षेत्रफल १४४४ बर्गमील के लगभग है। इसमें चार तहसीलें 
.. . हैं; सधुरा, माँट, छाता, सादाब द | तहसील मथुरा 
सयुत् में २३० गाँव हैं, जादाबाद में २२६, छाता में १७६ 

| 5 ,.  त्थामाँट में २६८गाँव हैं। पहले तहसील जलेसर 
“ मथुरा सें था, अब बह एटा जिले में सम्मिलित कर दिया गया है, 
ओर सादाबाद मथुरा में जोड़ दिया गया है। माँट ओर सहाबन की 
दो तहरीलें मिलाकर एक करदी गई हैं। इस जिले की जनसंख्या 

। अननिनडिट न है। इस प्रदेश की विज्ञान की दृष्टि से आधुनिक काल में 
कोई परीक्षा नहीं की गयी । साधारण: जातियों के व्योरं प्रित्ञ जाते 
हैं। इलियट महोदय भारत के सर्वप्रथम न-तत्ववेत्ता हो गय हैं, जेसा 
वेरियर ऐलबिन के उल्लेख से विशेषतः सिद्ध होता है। इन महोदय 
ने अपनी पुस्तक में, जिसका अ्सड्ग ऊपर आ चुका है, लगभग १८६६ 
३० में युक्तशनन्त के जन-प्रक रों पर लिखा था। उसमें मथुरा के जाति- 
तत्वों पर भी कुछ प्रकाश डाला गया था। क्रक महोदय ने भी 
जातियों का विवरण दिया था। साधारणव: निम्नलिखित जातियाँ 











*-भंगो ( महतर ), इनमें से जो हिन्दू हैं वे लाल गुरु की पूजा 
करते हैं।& ३-भटनागर, ४--बढ़ई, ४--चोबे, ६--चमार, 
७--बाकरे, राजपूतों की एक जाति, प-धीमर, &--ढेढ, १०--धोबी, 

5 » स१--डोम, १२--खोसी, १३--गोला ( जाट, गड़रिया, गूजर, गोला | 
.. इन चारों का हेला मेला ), १ ४-गोलापूरब, १४--गोंड, १६--गूजर, 

. १७-गोड़ ब्राह्मण, १<--गौंड़ कायथ, १ ६--गौरुआ (राजपूतों की 
... निम्नश्रेणी की जाति ), २०--गड़रिया, २१ “जादों, २२--जाईस 
..... ( सूर्यवंशी राजपूतों की एक जाति 0 रे३--ज,ट, २४--जसावर 
..._. अथवा जसावन ( राजपूतों की _.. पवन ( राजपूतों की एक जाति), २५--काछी, २६---कनौ- 
- .... && यह ल छगुरु, ईलियट के अनु घर राज्य अरोणाइरन अरोणाइरन का नाम है 













( मेमोयर्स आॉँड हिष्ट्री आदि ) पर टेम्पल मद्दीदय के अनुसार यह शब्द 'लाल- 
.. शुरु से अधिक उपथुक्त लाल भेल' लाल भिक्ु है ओर बल्मोदि'का बोबक है। 


भंग्रियों के कुर्मों नामों में इन वाल्मीकि का नाम-आता है। क्‍ 


.. चौबन .. 


शत 


. थहाँ भिलती हैं : (--बाछल--सोमवंशी _ राजपूतों की एक शाखा, 








[ त्र० लो० साहित्य के प्रकार 


ह जिया, २०--तैलंग, २ ८--गौतस, २६--कछवाहा, ३०--कंसभरा, 
 ३१--खत्री, ३२--चोहान, ३३--गहलौत, ३४--कोली, ३४--नठ, 


३६--नाथ । इस गकार यह देश प्रधानत: हिन्दू जनसंख्या का श्रदेश है। 


 भुमलमान तो यत्किंचित कहीं-कहीं छिटके हुए मिलते हैं। इसी अदेश 


को लोकवात्ता-साहित्य को इस अध्ययन का विषय बनाया गया है । 
सथुरा में फेला हुआ लोक-साहित्य विविध ओर विवित्र है। 


बह अब तक यथाविधि संग्रह नहीं किया जा सका था ! इस लेखक ने. 


ही सर्वप्रथम सन्‌ १६३०-३२ के बीच नागरी-प्रचारिशी-सभा आगरा 


की ओर से हस्तलिखित पुस्तकों की खोज कराते हुए कुछ लोक-साहित्य _ 


का संग्रह कशाया था। वह प्रयत्न वहीं रुक गया। 
मथुरा में. तब इसी ने मथुरा की हिन्दी-साहित्य-परिषद को 


 लोक-साहित्य. श्ेरित कर एक आम-गीत-संग्रह-समिति! का निर्माण 


- सड्डलच कराया। इस समिति ने कुछ उद्योग किया। पहले 

द सथुरा की जिला-शिक्षा-समिति के पाश्त पहुँचकर 

उनसे यह आथना की गयी कि थे अपनी ओर से गाँव की पाठ- 

शाल्ाओं के अध्यापकों से ग्राम-गीतों का संग्रह करायें। बे अपनी ओर 

से यह काय कराने में असमथथ थे | तब परिषद की उक्त समिति की 
ओर से एक पत्र अध्यापकों के नाम लिख कर उसे शिक्षा-समिति 


सामने रखा गया । उनसे प्राथना की गयी कि वे उक्त पत्र को अपने 
.. निवेदन के साथ ही गाँवों के अध्यापकों के पास भेजने की कृपा करें। 


यह भार उन्होंने स्वीकार कर लिया । यह पत्र. विविध अध्यापकों के 


पास भेजा गया। इस पत्र से भी विशेष लाभ नहीं हुआ। हाँ, आम- 


गीत-संग्रह समिति” में श्री लक्ष्मीदेवी यादविका एक अध्यापिका सदस्य 


थीं। उन्होंने उत्साह से एक छोटा-सा गीतों का संग्रह परिषद्‌! को . 
दिया था। यह १६३७ की बात है। इधर इन पंक्तियों का लेखक स्वय॑ 
भी इस काय को अपने ढ्ग से करा रहा था। उसकी स्वर्गीया घर्मपत्नी 
श्रीमती उर्मिल्ा देवी ने इस काय में विशेष सहयोग दिया। ग्रास- 
सुधार-विभाग के एक इन्स्पेक्टर साहित्य-रत्न ज्ञानेन्द्रजी ने भी गाँवों 


से कुछ सक्ुलन भेजे । इसी समय के लगभग श्री देवेन्द्र सप्यार्थी 


. सथुरा आये और कुछ समय यहाँ रुथुरा में रहकर तथा गाँवों में घूम- 


पच्यन 











ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन ] 


फिर कर उन्होंने कई सो गीत एकत्रित किये। परिषद के तथा मेरे संग्रह 
_ से भी उन्‍होंने कुड्ठ सामभ्री ली। मेने अपना संगत्र! सथुरा के “चम्पा 
_« अग्रवाल कालेज' के बालचरों से भी कराया । किन्तु यह समस्त उद्योग 
भी ऊपरी.सतह का ही हुआ । ब्रज-साहित्य-मण्डज्ञ की स्थापना के 
उपरान्त जब उसका कार्य सन्‌ ४४-४५ में विशेष गति से हुआ तो मैंने 
_ छसके सन्त्री महोदय का ध्यान ग्रास-साहित्य की ओर आकर्षित 


किया | प्रचार-विभाग को यह कार्य सोंपा गया। सौभाग्य से प्रचार- 
विभाग के मन्त्री उस सप्तय श्री सिद्धेश्वरनाथजी श्रीवास्तव थे, जो 


इसी जिले में सब डिप्टो इन्स्पेक्टर ऑँब स्कूल्स थे। मेरे परामश्श से 


उन्होंने भराम-साहित्य के सक्कुलन के लिए एक सद्भुलन-पंत्र तेयार कराके 


गाँवों में सिजवाया | मण्डल ने गाँवों में अपने केन्द्र भो स्थापित किये 


थे और विविध गाँवों में अध्यापकगण भी थे । उन्होंने उद्योगपूर्वक वे 


सद्भुलन-पत्र भरकर भेजे । उस सहझ्लुलन-पत्र की रूप-रेखा यह थी : 
| साहित्य-विभाग 


ब्रज-पाहित्य-मण्डल, मथुरा 
प्राम-साहित्य-सकुलन-पत्र 


२--सदड्भुलन-क तो का नाम ७७७४8॥ २७४३३ ३ ६६०४ ३३४४ ४४६ ३५४७ ३९४ ९४४४ ३२९४ ४४४३ के 53003 
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२--जाति ब वर्णा 5१०५५००००७४७०१०३१०७४००७००५००९०००१०००७९००» 0०० 


४--सक्कुलित वस्तु का नास' ४००३४ ७३४० ०४००० ४४ ००७० ०० 20020 ४ “आन 
४-“-स्थान जहां बह प्रचलित है" नननन ० 4# ६80 ७ «०० ४०७४६ 
६--जाति जिसमें विशेष रूप से प्रचलित है तन 


ह ७--विशेषे अवसर जिन पर प्रभचलित हे ७:७४ ४%७४४४७४७ ४४६४ ६४६ 0०००४ +०*९०००००००००० ५० » ॒ 
८--स्त्री या पुरुष समता | रु घंभ प्रचाति त्‌ हट ४५०६४ ००४३६ ५४ + ४ # / » ++०७०५७७००५+ 4 *०००० 
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ही 


हप्पन 


हे 
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१--इसके पीछे के पृष्ठ पर सद्भृज्ञित ग्रामगीत, क. 7, चुटकुले, मुद्दबरे, 


.... कहावत तथा विशेष ग्रामीण शब्द लिखे जा रुछते हैं । 


२--गतों में जन्म, विवाह, अन्य म्रंस्छार, ब्रत, त्यौह'र,“यात्रा, ऋतु, 
चक्की, कूग्रा, इल, भिखारी, मन्दिर, कू्ों के तथा बच्चों के घुलाने व खिताने आदि 
सभी के गीत सम्मिलित हो सझते द 


द ३--धहुल्न में भाषा के प्रचलित ज्ञान की शोर विशेष ध्यान दिया जावे । 
उसे अपनी ओर से शुद्ध करने की तनि# मी शावश्यब्ता नहीं दे | 
यह तो उस फार्म का पहला रूप था। बाद में इसमें कुछ 


आवश्यक परिवतेन ओर कर दिये गये । पहले सक्लूलन से यह्‌ यह्‌ विदित 
हुआ था कि इस उद्योग में जितनी गहराई की आवश्यकता है, उतनी 


गहराई और व्यापकता नहीं आयी है। फलत: सह्ुल्ननकर्त्ताओं की 
. सहायता के लिए सण्डल के द्वारा एक 'सकुलन-प्रणाली' पर छोटी 
. पुस्तिका लिखकर मिजवायी गयी । वह इस प्रकार थी : 


एक्-दो-तीन 


हु १--आ्राम-साहित्य में युगों से चले आने वाले आमीण मानव 


का हृदय सुरक्षित है। उसके संकलन में एक पवित्र साव- 
धानी की आवश्यकता है। 


२--प्राम-साहित्य के संकज्ननकत्तोी की दृष्टि में ग्रामीणों की 
... वाणी से उदगारित होने वाला कोड भी भाव घण्य अथवा 


अश्लील नहीं प्रतीत होना चहिए | सानवीय सहानुभूति 


ओर सहृदयता रखते हुए साहित्य-सकछुलन करना 
उचित है। _ 


३--संकलन करते समय जो भाग संकलनकत्तो को स्वयं समझ 


न पड़े, ओर जिसके सम्बन्ध में ग्रामवासी भी कोई 
सन्‍्तोष॑जनक सम्राधान न दे सकें, उसे विशेष सावधानी 


. खत्तावन 


#बसिकि 
क 














ब्रजलाक साहित्य का अध्ययन | 


से लिपिवड्ध करने की आवश्यकता है। उसमें किसा 


अत्यन्त महत्वपूर्ण रहस्य के निहित होने की सम्भा- 
वना है । 


. _ ग्राम-साहित्य क्या--- 


गाँव. के मनुष्यों का मौखिक उद्गार साहित्य है। जो कुछ भी 
बे मुंख से कहते हैं, यदि बे 


१--उसे अपने बड़े-बूढ़ों से कई पीढ़ियों से सुनते चले आये है 
२--उसका उपयोग मनोरख्ञन या शिक्षा, या ज्ञान-बद्ध न के 
लिए करते आए हैं या करते हें; 


३--उसके गाँव-निवासी ने ही रचा है, ओर बहुत अधिक 
हे गाँव में तथा पास-पड़ौस में प्रचलित होगया है। 
 ४--गाँववालों के किसी संस्कार, त्योहार या पूजा से संबंधित है; 


५४--गाँववालों के खेलों से सम्बन्धित है; 


६--गाँववालों के किसी विश्वास या अन्ध-विश्वास से सम्ब- 
न्धित है। 


तो वह सब ग्राम-साहित्य है। उसका सक्ललन अवश्य कर 
लेना चाहिए । 
ग्राम-साहित्य के प्रकार--- 
क्‍ यों तो ग्रास-साहित्य के अनेकों प्रकार हो सकते हैं। पर यहाँ 
विशेष प्रकारों का उल्लेख कर देना पयोप्त होगा। इससे संकलन- 
“कर्ताओं को संकेत मिल्न जायगा, जिससे वह ऐसे प्रकार को भी ग्रहण 
कर सकेंगे जिसका उल्लेख यहाँ नहीं हो सका है। 
£ आम-कहानी--प्राम कहानी कई प्रकार की हो सकती हैं-- 
. झा- साक्रण मनोरज्षक कहानी-राजा-रानी की, या - पशु- 
... पत्तियों की, या जादू-टोने की, या परी देवताओं की आदि। 
आ-जाति-विषयक् कहानी--जिंसमें किसी जाति-विशेष को लेकर 
कहानी कही गयी हो--जेसे एक जाट ओ जाट' या एक कोरिया 
. अपनी ससुरारि कू चलो” या एक काइथ ओ बु कबझकू भगवान 
की भगती नाँइ करतो' आदि। इन कहानियों में वे सभी कहानियाँ 


अट्वावन 
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[ब्र०.लो० साहित्य का प्रकार 


शामित्र होंगीईजिनमें किसी जाति की दूसरी जाति से ऊँचाई 
प्रकट को गयी हो, या जाति की विशेषता सूचित की गई हो। 

जैसे नाई का छुप्पनियाँपन, काइथ का काँड्याँपन, बनियाँ का 
पोचपन, जाट का भुश्चपन या ओर कोई ऐसी ही बात। 


इ- धर्म-विषयक कहान--जिसमें एक धर्म को दूसरे -से बढ़ कर 
दिखाया गया हो, या किसी धार्मिक देवता का कोई करदब 
दिखाया हो,। जैसे एक कहानी में गोरा-पारवती की उदारता[ 
दिखाई गई है । क्‍ क्‍ 

ई-त्यौह।र-विषयक कह नौ--१-- ऐसी कहानियाँ जो त्योहार के मूल 
पर प्रकाश डालती है । 

ऐसी कहानियाँ जो त्योहारों की पूजा प्रणाल्री का अंग हैं+ 
जेसे कहीं-कहीं अनन्त चौदस' पर अनन्त की पूजा कहानी सुनने के 
बाद होती है। ये कहानियाँ बहुधा स्त्रियों के ही लिए होती हैं । ऐसे ही' 
करवा चोथ या अहोई आउठे आदि की कहानियाँ, तथा कातिक स्नान 

की कहानियाँ हैं । द 

उ-अन्ध विश्वास या विश्वास सम्बन्धी कह।नियाँ--जेसे-- 

१--गिलहरी की पीठ पर तीन धारियाँ क्‍यों हैं ? 
२--गोवद्ध न पेत कहाँ से आया ? 
३--किसी-किसी घर में बड़ियाँ क्‍यों नहीं तोड़ी जाती ९ 
सती बगेरह की आन की कहानी । 
गीदड़ क्यों रोते हैं ! हे 
४--कोआ ने अमरोती केसे खाई ? आदि । 

उ-कहावत-व्याख्या सम्बन्धी कहानी--जेसे “आइजारी नींद्रिया, 

तेरी भोर कटेगी मू डरिया” की व्याख्या में 


. ए- पंद्-बद्ध अथवा पद्ययक्त कह्ाानिया--जेसे कोए की “हू ठ चन्ना देइ 


. माँइ में चंब्बं का ।” 
ग्राय-साहि त्य के प्रकार-- 
ग्राम-मीत--प्राम-गीत जिस अवसर पर गाये जाते हैं उनके अनु- 
सार वे कई प्रकार के हो सकते हैं । 


उससठ 
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-.. --सावन के गीत या झूले के गीत--ये गीत वर्षों ऋतु में 
भूले पर या कभी कभी साधारणत:ः गाये जाते हे । 
हे २--न्यौरते की गीत-कार के नौदुर्गाओं में प्रतिदिन बालिकाएँ २... 
़ न्‍्योरता खेलती हैं उस समय गाये जाते हे । ५. 
३--दैवी के गीत, माता के गीत, 'शीतला के गीत, बाबू के का! 
ड़ गीत, कूआबारे के गीत, । द द द दर 
7. ४-वीर्थ-पर्व-स्नानादि के गीत, जैसे गंगा यात्रा याकातिक . . 
क्‍ स्नान के गीत | द | है पी क्‍ 
४-होली तथा अन्‍य त्योहारों के गीत, जेसे दिवाली पर 
: स्थाहू! के गीत, दौज के गीत। की 
६--टेसू के गीत, तथा भाँमी के गीत, चट्टों के गीत । 
जात केगीत।4. | 
८--संस्कारों के गीत-जनेऊ, विवाह, जन्ति आ। दि 
 ६--खेल के गीत आदि।. 
१०--चक्की के समय के गीत । क्‍ 
११--विविध वर्गों के गीत, जेसे सँपेरों के, भोपाओं के, सरम- 
नियों के, नटों के, भगतों के, देवी मनाने के । 
१२--विविध जातियों के गीतः धोवियों के, कुम्हारों के, 
१३--इतिवृत्तात्मक-आल्हा, ढोला, साके | क्‍ 
१४--रसिया, कड़खे, ख्याल, जिकड़ी। “थ 
-खेल साहित्य--ऐसे समस्त खेल जिनमें मौखिक किसी पद्म 
:.. आदि का ग्रयोग किया जाय-जैसे बच्चों के कई खेल यथा 

. आवेनवादे-न आह 
.._ आटटे-बाटे दही चटाके । बरफूले बंगाली फूले, ॥ 

..._ बाबा लगे तोर३इ'। भू'जि खाई' भोरई'॥ आदि॥ 
.... [ इन खेलों में खेल के रूप का भी संकलनकर्त्ता को पूरा पूरा 
विवरण देना चाहिए। केवल अयुक्त पद्य-मात्र से काम नहीं चलेगा । ] 

- ४न्यहेलियां--जैसे-- | १8५8 हज ]७- के $ 
. “पोशी पोखरि पीरेइ अंडा, 


हक 


पेगिबताइ नंइमारूँ डंडाए! 





[ श्र० लो० साहित्य के प्रेकारे 
५-कहावतें--ऐसी सभी कहावतें जिनका (१) मूल रूप से 
गाँव में ही किसी घटना के सम्बन्ध से निर्माण हुआ हो 
[ ऐसी कहावतों के साथ उन घटनाओं का सी पता लगाकर 
उल्लेख कर दिया जाय तो अच्छा रहेगा ] ( २) मूल निर्माण 
गाँव से सम्बन्धित नहीं: पर गाँव वाले उसका श्रयोग अवश्य 
करते हैं यथा[--- कि 

. _£ करि करि होम पादिगयों ढुर्गे ? 
६-चूटकलें-- क्‍ 
-विविध शब्द समह--जेसी खेती सम्बन्धी, बतेन बनाने आदि से 
... सम्बन्ध रखने वाले । ये शब्द एक वृत्त-रूप में लिखने चाहिए । 


. उदाहरण के लिए (बिहार पेजेट ल्ाइफ' में से एक उद्धरण 
देना ठीक रहेगा | 


शकर बनाने का यम्त्र 
क्‍ आअ-गन्‍्ने क। चक्‍का क्‍ 
२६४--गन्ने की चक्की 'कोल्ह! ( 7०% ) या कोल्हू (5090) 


प्रान्त भर में कहलाता है। यूरोपियन फर्मो द्वारा अचलित की गई 
पेटेंट चक्षियाँ “कल” कहलाती हैं 


६८--चक्की को नींव का खोखला काठ का हिस्सा-यही 


साधारणत: कौल्ह या कोल्हू कहलाता है। वह छेद' जिसमें पेलने के लिए” 
गन्ने रखे जाते हैं, गंगा के उत्तर में पश्चिम की ओर खान! कहलाता 


है या चंपारन में “घर? या पूर्व में कड या कड़ शाहाबाद सें यह हणएडा 


या हंडोल्वा कहलाता है। दक्षिण मु'गेर में यह हांडा है ओर अन्यत्र 


: गंगा के दक्षिण में हएढा या हएडा ) किनारे के चारों ओर इसके सिरे 


पर मिट्टी की एक मेंड लगादी जाती है, जिंससे गन्ने के टुकड़े न गिर 


सके यह पीड कहलाता है। इस काठ के चारों ओर इसे फटजाने से 


बचाने के लिए जो लोहे का घेरा कस दिया जाता है वह “बन! होता 
है, यह तिरहुत में मचर तथा दक्षिणी भागलपुर में सड़रों कहलाता है। 
इकसठ 


| ढ | | 


अ*यॉकि! 














प्रंजलोक साहित्य का अध्ययन | 
-८-प्रकृति-विज्ञान पर्यवेक्षण उक्तियां-उदाहणार्थ:--- 
पूख पुनवर्स बोइए धघान। असलेखा कोदो परमान॥ 
मघा मसीना दीजिये पेल । फिर दीजिए परहल में ठेल || 
६-विशेषोक्तियां: जेसे-दम्मदार, बेड़ा पार 
'२०-स्वांग आदि । 
इनके अतिरिक्त भी और अनेक अकार हो सकते हैं, जिन्हें ग्राम 
साहित्य का संकलन-कत्तोी अपनी बुद्धि और उद्योग से प्राप्त कर 


सकता है । 
ग्राम-साहित्य कहां दे ढ़ा जाय-- 


१-घर के वृद्ध ओर वबद्धाओं के पास-गाँव में शाय को ३ 
र ऐसा हो जिसके बड़े-बूढ़ों को कोई न 
कोई कहानी याद न हो । 
स्त्रियों के द्वारा विविध संस्कारों के 
गीत तथा कहानियाँ सहज ही प्राप्त किये जा सकते हैं । 
२-गाँव के चोपालों और अगिहानों पर बहुधा कहानियाँ 
सुनने को मिल सकती हैं। यहाँ पर गाँव के ज्ञानी पुरुष एकत्रित हो 
जाते हैं, उनसे विविध बातें पूछी जा सकती हैं 
३--गाँव के ज्ञानी ओर विशेषज्ञ से ग्राय: प्रत्येक गाँव में एक न 
एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें कहानी सुनाने की विशेष - कला 
होती है | इसे बहुत अधिक ओर पुरानी कहानियाँ याद रहती हैं । 

. ४-नाँव के ओमके, सयाने, भोपे, मुखिया तथा पुरोहित 
साधारणत: ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें गाँवों की रीति-मीति सम्बन्धी बातों 
का ज्ञान रहता है । क्‍ 

४--मिखारियों के रूप में भो कुछ व्यक्ति गाँवों में आते हें 
आर वे इकतारा, डम्मरू, बीन, चिंकाड़ा, डफ आदि पर गीत गा[कर 
: भीख माँगते हैं। इनसे बहुत कुछ सामग्री मिल सकती है।... 
.... ६--कुछ विशेष प्रकार के गीतों के विशेषज्ञ होते हैं | वे कभी 
कभी किसी गाँव में आ निकलते हैं। ओऔर वहाँ समाज एकत्र कर 


ग्राम-साहित्य किस ग्रकार 
संकलित किया जाय 


बासद 


् हि ह न ट रे ४ 
है पं हे ् हि > $ डा जे हम कट के पारा ह पे 


[ ब्र० लो० साहित्य के प्रकार 


गीत से उसका मनोरख्जन करते हैं। जेसे आल्हा गाने वाले अल्हैत, 

ढोला गाने वाले ढोलइया । | ह 
७--साधारण कहावतें, चुदुकले, पहेलियाँ आदि तो गाँव में... 

चाहे जब, चाहे जिसके द्वारा सुनी जा सकती द 


८--विशेष त्योहारों और संस्कारों के अवसर -पर विविध 
व्यक्तियों द्वारा साहित्य निस्द्त होता रहता है। क्‍ 


इस सम्बन्ध में दी लीजेंडस आब दी पंजाब” के संकलनकत्ता 


कैप्टन आर० सी० टेम्पल का उद्धरण दिया 
ग्राम-म्ाहित्य केसे जाता है 


ग्राप्त किया जाथ 
यह कहना पर्याप्त होगा कि अपने गाय 


( 73870 ) को पकड़ने के लिए अम्नसर होने का मेरा ढंग निम्म् 
लिखित रहा है : में उत्सवों में, मेलों में, दावतों में तथा 
शादियों और स्वाँगों और सन्दिरों में सम्मिलित हुआ हूँ, 
यथार्थ यह है. कि प्रत्येक ऐसी जगह में गया हूँ जहाँ किसो 
गायक के आने की सम्भावना हो सकती थी; और उन गायब 
को ऐसे फुसलाया कि वे मेरे निजी लाभ के लिए भी. गावें। 
मेरे सामने ऐसे मामले भी हैं. जिनमें ऐसे अवसरों पर भगड़े स्ठ 
खड़े हुए हैं और उनसे उस गायक का पता लगा है जो उस अछ- 
सर पर पोरोहित्य कर रहा था, ओर तब उसे मेरे लिए गाने को 
प्रेरित किया जा सका है, ओर कभी-कभी स्वाँग खेलने वाले प्ढ़े 
लिखे मनुष्यों को स्वाँगों की उनकी निजी हस्तलिखित प्रति मुके«् 
देखने देने के लिए प्रेरित किया जा सका है। जब कभी केवल गर्नी 
की ऋतु में में घूमने वाले जोगी, मीरासी, भराइन ( 8७7७४ ) 
तथा ऐसे ही लोगों से गज्ियों ओर सड़कों पर मिला हूँ तब उन्हें 
रोक कर यथासमय उनसे जो कुछ वे जानते थे सब डगलवा लिया 
है । कभी-कभी देशी राजाओं और सरदारों के दूतों और प्रतिनिधियों 
से मिलने ओर बातचीत करने का सी मौका मिला है--ये वे लोग हैं 
. जो अपने स्वार्थ व ज्ञाभ के लिए कुछ भी करने को सदा तत्पर रहते 
हैं---उन्हें इस सम्बन्ध में संकेत मात्र कर देने से एकाधिक ग्राम-गोत 


तिरेसट 
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मुझे प्राप्त हुए हैं। अन्त में व्यक्तिगत भेंट तथा पत्र-ज्यवहार, सफेद 
ओर काले, सभी प्रकार के ऐसे व्यक्तियों से, जो सहायता कर सकते 
थे, लाभदायक सिद्ध हुआ है और बहुत सी सामग्री इस प्रकार मुभे 
प्राप्त हु हे 
« ... अतः ग्राम-साहित्य के संकलनकत्तों को चाहिए कि-- 
.-. --बह निस्संकोच गाँव के प्रत्येक उत्सव, मेले, त्योहार, पूजा, 
. संस्कार आदि में गाँववालों की भाँति ही सम्मिलित हो । 

२--प्रत्येक अवसर पर सूक्म निरीक्षण और पययवेक्षण 
का उपयोग करे, प्रत्येक विधि-विधान को समझे ओर नोट करता 
जाय। 

३--बहाँ जो बात समम में न आये उसे जानकार लोगों से 
भल्ी प्रकार समम ले । 

४--जिससे भी उसे किसी प्रकार का साहित्य प्राप्त हो सकता 
है, उसका विश्वास-पात्र बने । 


५४--ऐसे लोगों को किसी न किसी नशे का चस्का रहता है। 
उन्हें नशा-पत्ता करा देने पर वे बड़ी प्रसन्नता पूर्वक आपकी इच्छा- 
पूर्ति कर सकते हैं 


६--कभी कभी किसी व्यक्ति को कुछ दाम भी देने पड़ 
सकते हैं | ब्रज-साहित्य-मण्डल से ये दाम प्राप्त किए जा सकते है 


.. ७--प्राम-गीत संग्रह करने वाले को ऐसे ल्ञोगों का विशेष 
अध्ययन करने की आवश्यकता है जो ओछी जाति के कहे जाते हैं । 


८--गाँवों में विद्यार्थियों में मौखिक कहानी प्रतियोगिता या 


बालचरों में कैम्प फायर में थोड़े ही प्रोत्साहन से अनेकों कहानियाँ 
मिल सकती हैं। 


उपरोक्त विधियों से जब कहानी कहनेवाला या गायक आपको 
ग्राम-साहित्य केसे मिल गया तो अब यथार्थ कारय आता है, उस 
लिपिवदड्ध किया जाय ? मौखिक साहित्य को लिपिवद्ध करना। इसमें 
बहुत सावधानी की आवश्यकता है । ; 
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.. --कहानीकार या गायक यदि अपने स्वाभाविक ढंग से 
निरन्तर अपनी कहानी या गीत कहता चला जाय, ओर उसी गति से 
वह लिपिवद्ध कर लिया जाय तो सबसे श्रेष्ठ फल मिलेगा । यदि यह 
संभव न हो तो कहानीकार या गायक को यह समझा दिया जाय कि 
वह धीरे धीरे कहे | 


२-जसे जेसे वद्‌ कड्ढे उसे लिपिबद्ध कप्ते चले जाना चाहिए । 
दि कोई ऐसा स्थल आये जो आपकी समम में न आये तो बीच में * 

सत टोकिये, कोई चिह्न लगाकर आगे लिखते चले जाइए । जब वह गीत 
या कहानी समाप्त हो जाय तब उन शंकाओं का समाधान उससे कर 
लीजिए | यह अत्यन्त आवश्यक है कि आप हर दशा में वही लिखें जो 
कहानीकार ,लिखा रहा है, वह चाहे क्रितना ही असंभव ओर 
ऊटपटाँग क्‍यों न हो ! रा 

३-ऋहानीकार तथा गायक से कहानी या गीत सें आने वाले 
शब्दों, पात्रों तथा स्थानों के सम्बन्ध में, तथ! कहानी कब और क्‍यों 
 बली, या उसका क्‍या उपयोग है--इन बातों के सम्बन्ध में भी 
प्रश्न करके उसकी ज्य!खायें भी हाशिए में लिख लेनी चाहिए | 


..._ ४-जब कहानी कही जा चुके ओर लिखी जा चुके तो कहानी 
कहने वाले या गाने व/ले को उसे पढ़कर फिर सुना देना चाहिए तथा 
भूलों का संशोधन कर लेना च।हिए । हा 

.. ४-सबसे अधिक ध्यान देने की बात है यह कि कहानी या गीत 

ठीक उस बोली में लिपिबद्ध होना चाहिए जिसमें कि कहानीकार बौल , 
रहा है, और वह जिस ढंग से बोल रहा है उसी ढंग से लिखी जानी 
चाहिए | वह यदि 'नखल्लऊ' कहता है तो यही लिखना होगा अपनी 
ओर, से उसे 'ज्खनऊः नहीं करना होगा । 
द ६-इस सम्बन्ध में स्वरों पर विशेष दृष्टि रखनी चाहिए--- 
सभी स्व॒रों का उच्चारण सब स्थानों पर एकसा नहीं होता। उदाहर- 
णार्थ--एक राज। ओ, एक राजा ओ, इक गजा ओ, एकु राजाओ-- 
यहाँ पर 'एक' के विविध उच्चारण दिये गये हैं। बोलने वाला जेसा 
उ्चारण करे वेसा ही लिखा जाना चाहिए | 


श्े 
३ 
कि 


संद 














ब्रजलोक साहिस्य का अध्ययन ] 


७-यदि ऐसा अवकाश या सुविधा न मिले कि आप अकज्ञरश 


छसे उपरोक्त ढंग से लिख सके तो आखिर के दर्ज उसे अपने शब्दों 


में ही ज्ञिख डाले | 
कुछ अन्य आवश्यक बा्तें-- 
| अन्य आवश्यक बातों में से पहली बात यह है कि मण्डल की 
' और से इस कार्य के लिए जो फार्म दिये गये हैं उनमें लिखी प्रत्येक 
बात का ठीक ठीक ब्योरा दिया जाना चाहिए। 
कहानी या गीत कहने वाले का नाम व पता । गाँव का नाम 
देना अत्यन्त आवश्यक हैं। द 
क्‍ कहानी किसी विशेष॑ अवसर के लिए है तो उस अवसर 
का ब्यौरा । क्‍ 
... कहानी में आने वाले विशेष शब्दों की व्याख्या । 
दूसरी आवश्यक बात यह है कि जिन अबसरों पर वे गीत या 
कहानियाँ कही जाती है, उन पर यदि किसी प्रकार के चित्र बनाये 
जाते हों, तो उन चित्रों की प्रतिलिपि ओर यदि कोई मिट्टी की मूर्ति 
या अन्य कुछ रखा जाता हो तो उसका भी वर्णन दिया जाय । 

. तीसरी बात यह है कि जिस गाँव से गीत संकलन किये जाँय 
उसका भी परिचय दिया जाय जिसमें निम्न लिखित बातों के सम्बन्ध 
में गाँव में या अन्यत्र प्रचलित मतों का उल्लेख कर दिया जाय--- 

२--गांव का नाम बसा क्‍यों रखा गया ? 


२--गाँव का इतिहास--उसे कब, किसने, क्‍यों स्थापित 
किया ? 


३--गाँव में बसने/ वाली [विविध जातियाँ उनके नाम, वे 


.. कहाँ से आकर और कब बसी । 
 ४-नगाँव में पुजने वाले विविध देवी देवता, उनके नाम 


तथा उनका परिचय ओर पूजा-प्रणाली । 
अन्तिम-- 


इस रूपरेखा से इस काय का महत्व भी स्पष्ट हो गया होगा । 


... यह कार्य अस्यन्त ही आवश्यक है। अभी तक का हमारी. सभ्यता का 


छयासढ 
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समस्त अध्ययन बिल्कुल ऊपरी अध्ययन है। सानव के कल्याण के 

| लिए उसका यथाथ अध्ययन इसी प्रणाली से हो सकता है। हमारा 
कर्तव्य है कि हम इस महत्वशाल्ी कार्य में अपना पूरा सहयोग दें और 
पूरी सावधानी से इस कार्य को संपादित करें | 


इस ग्रकार मंडल के द्वारा बहुत-सी सामग्री एकत्रित हुई है। 


जिसको दो भागों में संपादित कराके प्रकाशित कराने की चेष्टा की «-. 


जा रही है ।# इस विस्तृत विषेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि त्रज 
में ग्राम-साहित्य के संकलन का जो कार्य किया जा रहा है, वह वेज्ञा- 
निक प्रणाली पर है, फिर भी इस दिशा में केवल कागजी निर्देशों से 
काम नहीं चलता, मूल्यवान सामग्री पाने के लिए विशेष योग्यता की 
आवश्यकता रहती है। यह विशेष योग्यता मेने अपने एक विद्यार्थी 


. “चन्द्रभान! राधे” राधे” को कराने की चेष्टा को | वह निश्चय ही महत्वपूर्ण 


सामग्री संग्रह कर सका। अभी तक ब्रज की लोक-सामग्री पर विशेष 
ध्यान नहीं दिया गया। ५० रासनरेश त्रिपाठीजी की कविता कौमुदी' 
में भी बज! के गीत नहीं आ सके हैं ओर कोई संग्रह श्रामगीतों का 
हिन्दी में प्रकाशित हुआ नहीं ।--भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी 
आदि के लोकगीतों का संग्रह प्रकाशित हुआ है, उसमें ब्रज से कोई 
सम्बन्ध हो ही नहीं सकता। यों;कहीं कहीं लेखों में सत्यार्थीजी, संत 
निहालसिंहजी आदि ने ब्रज-गीतों का उल्लेख किया है। 'जयाजीग्रताप' 
में मेरा लेख 'जोकमानस' के कमल' त्रज के कहानी और गीत की ग्राम्य 
कल्ञा के सोदय को स्पष्ट करने वाला हिन्दी में ब्रज लोक साहित्य 
संबंधी पहला लेख है। इस पुस्तक को' लिखने का संकल्प करने से 
भो कई वर्ष पूर्व मेंने और भी कई एक लेख लोक-साहित्य. पर 
लिखे थे। अब आज इस समस्त सामग्री पर विधिवत विचार किया 
जा पतकता है। 


६-किसी भी प्रदेश के लोक-साहित्य पर जब हम दृष्टि डालते 


हैं तो उसमें हमें वेविध्य मिलता है। पहले अध्याय में बतत्ाया जा 


. # एक भाग का ए5 दद्वस्सा ब्रज को लोक कहानि*? नाम से अश्रभी 
प्रकाशित दो चुका है। द 


सड्सठ 
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चुका है कि बर्न ने तीन बढ़े समूहों में बॉटकर उनमें से एक में लोंक 
साहित्य का उल्लेख किया है वह इस प्रकार है 
. + ३--कहानियाँ, गीत तथा कहावत ; 
१--कहानियाँ--( अ ) वे जो सच्ची मानकर कही जाती हैं । 
३ * (व ) जो मनोरश्जन के लिए कही जाती हैं । 
-«. २-गीत तथा गाथाये ( 89805 ) 
.. ३--कहावतें तथा बुकोवल | 
४--तुकबन्द कहावतें तथा स्थानोय उक्तियां |१६ 
वबर्ने का यह वर्गीकरण लोक-साहित्य की साधारण रूप-रेख! 
प्रस्तुत कर देता है, किन्तु किसी स्थान के लोक-स|हित्य पर विचार 
-करने के लिए यह अपयाप़ है : यह अपर्याप्त इसलिए नहीं है कि इसमें 


सहायक नहीं हो सकता। 
ब्रज में से अब तक जो सामग्री उपरोक्त उ्योगों से ग्राप्त 


संकलन का 


88 क्षेत्र पर पहले विस्तार से कुछ प्रकाश डाल लें। 
विवरण 


उससे एक ओर जो लोक-साहित्य के रूप ऊपर 
: श्राये हैं, वे स्पष्ट हो जायेगे दूसरी ओर क्षेत्र का ज्ञान हो जायगा। 
निम्नलिखित गाँवों में यह सझूलन कार्य हुआ है--- 
१--जाव, २--खरोट, ३--फहोसी, ४--अंठन, ४--हाथिया, 


गाँव, ११--गांगवान, १२--राधकुरड, १३--सहाना, १४--चर- 


ना, १५४५--अता, १६--अकबरपुर, १७--ए्नवारी, १८--नोगावॉ, 
६--चोहमा, २०--ऋरहला, २१--ओछंटा, २२--तूमौला, २३--- 
पसोली । 


इन २३ गाँवों में से पसोली, राधाकुंण्ड सथुरा के हैं। एक दो 
गाँव दूसरी तहसीलों के मी हैं | फिर सी प्रधान भाग छाता तहसील 
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से कुछ छूट गया है, बरव्‌ इसलिए है कि यह विस्तृत विवेचन में 


है, उसमें से ब्रज-साहित्य-मंडज् की सामग्री और 


(| 
; 
2 


6 ६-वरचावली, ७--गिडोह, ८--खरार, ६--उीतरोौल, १०--नन्द- 


के ही गाँवों का है। संकलन का उद्योग किस गाँव में कितना हुआ, 


“5 


_ #&० लो० साहित्य के प्रकार 


यहे आन लेना भी आवश्यक है--इससे यह विदित हो जायगा कि 
किस गाँव में से विशेष सामग्री आई है। लोक-साहित्य की सामग्री 


के स्वभाव को परखने में इस तत्व को-स्थ|नीय तत्व को बहुत 


सावधानी से देखने का उद्योग करना होता है। किस स्थान से कितने 
संकलन-फार्म भरे गये उसका व्योरा इस प्रकार है-- . 


१--पसोली से ४८, ६--राधाकुणड से १२ १७-आओछुटा से १३ 


२--जाव से ३, १०-सिहाना से*र १८--वूमौला से १६ क्‍ 


३--खरोट से १४, ११--छाता से १३ ६--गिडोह से २ 
४--कोसी से २०, १२-नौगावाँ से! २०-खैरार से १ 
४--अंठेन से ३ १३--बरसाना से ४8 २१-ननन्‍्दगाँव से २ 
६--हाथिया से ४ १४-सोंख से १ २२--म्गोस से .१ 
७>--गांगवान से १ १५--करहला से १ २३-फेचरी से १ 
८--बरचावली से २ १६--च।मुहय से १ 

पसौली से उक्त संकज्नन-फार्मों के अतिरिक्त श्री ज्योतिराम 
यादव ने ७६ गीतों का संग्रह भेजा है। इसी प्रकार अकबरपुर से 


पातीरामजी ने सुन्दर अक्ञरों में ६८ गीतों का संग्रह दो पुस्तकों में 


ओर १० चुटकुलों का संग्रह अलग एक पुस्तक रूप में भेजा है। 


इस समस्त सामग्री में ४८१ गीत हैं, ६७७ मुहावरें-कहावततें 
ओर पहेलियाँ, ४० कहानी तथा चुटकुले, और शब्द तथा शब्दाथ 
सम्बन्धी फार्स प्रायः ४ है। ये ऊपरी गिनती है । इनमें से प्रायः कुछ 


गीत, कुछ मुहावरे, कहावतें कई बार आए हैं, उन्हें निकाल देने पर भ्ने _ 


उपरोक्त संख्या में २५-३० का ही अन्तर मसिलेगा |. गोतठों में तो दो 


चार ही दुहराये गये हैं। मुह्यवरे, कहावतें तथा पहेलियों में बहुतों की « 


एक | आह, 


बार आधदृिति हुई है। यह निर्विवाद है कि एन मुहावरों या पहेलियों 
की कई३ बार आदृत्ति हुई है, थे जन-समाज में विशेष विस्दृत ज्षेत्र में 


काम में लाये जाते हैं, इसलिए कई केन्द्रों से उनका उल्लेख हुआ है । 
ऐसी लोकोक्तियाँ ये हैं---- 


१---आम खाने के पेड़ गिनने । _ द 
“२--आपु मरी ते मरी मेरे हीरामनि कू ले मरी | 


उनहत्तर 


न्फ़ 











श्रेंजलोक साहित्य को अध्ययन ] 


३--आए कनागत आई आस । 
बॉमन ऊलें नो नौ बाँस।॥ 
४-आधी में संसार सपत्ती अपने चोला में । 
४--ऊठ की नारि लस्तीऐ तौ का काटिबे दऐं । 
६--उतर गई लोई तो कहा करेगो कोई । 
: » पाठान्तर--ओढ़ि लई लोई। 
-७--कातिकबारो फेलि रहो ऐ | 
#+-ऊऋहैं खेत की सुनें खरिहान की । 
४६--एकई बेलि के तू मरा ऐं। 
+४१०--अँबा नाँय बिगरथो खदानौं३ बिगरि गयौ ऐ। 
.. ६१--कओरे देवी के गावै कोई बराई के। 

द पाठा० ( कोई होरी के गावें कोई दिवारी के ) 
१२--कहैं ते कुम्हार गधा पै नायेँ चढ़े । 
१३--करकेंटा की चोट बिटौरा पै। क्‍ 
१४--खान खाइकें नहानों, जिही ज।ट कौ बानौ | 
१४--गोले नाऊ। सब ते अगाऊ। 

“१६--गाय न बाछी । नींद आबे आहछी । 
७--गिनें न गूयें । मैं दूल्हा की मौंसी । 
है प्ट्गाधा ते पार नायें बस्याबे गधइया के कान ऐंटें । 

१६--घोड़ा चहिए बिन्नागी कूँ, फिरतौसौ अइयो 
२०--शुनि घटि गए गाजर खायें ते | 
बल बगययो बालि चबाऐंते | 
. /ऐ१--जाको“बनिया यार। ताकूँ नहिं बैसी दरकार । 
२२--दाति के दाँत नाँय देखे जाँत । 
.._ २३-ेंनी नाँय बुनाई, घम्यौ बताये सूत | 
>४--तेली के तीनों मरो ऊपर ते टूटी लाठ । 
 -२४--हमही हेगए क।ने तौ कौन के कहें पखाने |. 
_२६--हिरनजु में मट्टी कोई नायें। क्‍ 
. २७--जेठ को, सो पेट को | बा 
. २८-गोबर गिरेगो तो कछु लेकें ही उठेगो। 


सत्तर 
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[ ब्र० लो० साहित्य के अकार 


सड्डलित बज गौत-- 
जितने भी गीत एकत्रित हुए हैं उनमें निम्नलिखित .प्रकार 
विशेष उल्लेखनीय है. न 
द “-गीत--संस्कार, तीथयात्रा आदि से सम्बन्धित । क्‍ 
 २--सावन के गीत--मल्हार | 9... डे 
३--रसिया तथा होली। | 
४--भजन--जिसमें आयसभाजी तजे के, जिकड़ी के तथां 
साधारण भजन सम्मिलित हैं । 
४--खेल्नों के गीत जिनमें टेसू के, मझाँफों के तथा चढ्ठा 
सम्बन्धी हैं 
. ६-परसोकत्ञा-जिसमें ग्रामीण अनुभव या चुटीले उद्गार 
छोटे छू क्‍ 
७--पटका--किसी विशेष व्यक्ति या गाँव के सम्बन्ध में कोई 
आलोचना या वर्णन । 
८--ख्याल | ु 
इन गीतों में लगभग पोने दोसो रसिया हैं। इनमें होली भा 
सम्मिलित हैं | होली साधारणत: राग का विषय है। विद्त ऐसा 
होता है कि भ्वपद में पहले होली गायी जाती होगी। फिर उसमें 
लोकिक प्रवृत्ति के अनुसार हेर-फेर कर रसिया बना लिया गया । येंही 
कारण है कि सूरदास में जो होली विजिध रागों में पदों में मिलती 


नी 


है वही अब प्रायः समरत रसिया के ढर्र में ढल गयी है।. म 


आइईने अकबरी में संगीत के अध्याय में जहाँ यह बताया है कि 
गीत दो प्रकार के होते हैं । एक मार्ग ( ऊची शेली के ), दूसरे देशी 
वहाँ देशी में यह बताया है कि देशी गोत वे हैं जो विशेष- स्थलों में 
प्रचलित हों जेसे आगरा, ग्वालियर, बारी तथा पाप के अ्रदेशों में 
धध्रुपद' । ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने नायक बक्ष्‌, मच्छू और 
भानु की सहायता से एक लोक-प्रिय शै्ञी चलाई ।” हो सकता है. यह 
किम्बदन्ती रसिया के जन्म की ओर ही संकेत करती हो । फिर भी यह 
विषय अभी अधिकारियों द्वारा विचार करने का है। हाँ यह बात 


इकहचर 
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ध्यान देने की है कि अ।इने-अक्बरी के सुप्रसिद्त लेवक अबुलफजल ने 

ध्रपद्‌ को परिभाष। में बतल।या है कि इसमें चर तालयुक्त चरण होते क्‍ 
जिनमें शब्दों या शब्दांशों की कोई छन्द-शास्त्र सम्बन्धी मात्रा का ट 

. विचार नहीं रखा जाता ।$& इनका विषय प्रेम रहता था। 


... रसिय्रा में जो उत्ताल गति और उमंग होती है, उससे यह' 
बड़ी तीत्र गति से प्राचीन लोक-गीतों को हटाता जा रहा है ओर 
कर जिनमें ज्ञान ओर नीति का वर्णन है, शेष सभी शृड़ार रस के 

हैं। इनमें भी सबसे अधिक राध[-ऊष्ण से सम्बन्ध रखते हैं । इसमें 

भी विशेष दृष्टब्य यह है कि प्राय: सभी रसिया नये हैं और उनमें 
रसिया के रचयिताओं की छाप है | जिन रसिया निर्माताओं की 

छाप है, उनके नाम थे हैं--- 


१--घासीराम । ._?४--सालिगराम 
२--$ष्णुलाल पीतम । १६--तेजपाल 
३६४-गोविन्द प्रभु । १७--हुक्ससिंह 
४६७४--कालिदास । क्‍ १८--गोपी रघुवर 
४--फूलसिंह । . १६--प्रेस रपिक क्‍ 
६--प्यारे बुद्ध 82२०--बृन्दावन हित 
&७--कबी र 867२ १--प रमाननद्‌ है 
८--रामाननद 88२२--आनन्द्घन व 
६--जगद्देव २३--सुकुन्द्‌ हे 
 १०--शंकर 8२४--लछी राम . 
११--शिवराम २४--जयकृष्णु | 
88१२--चन्द्रसखी २६--जोती 
. १३-गह्लैदास ( पसौशी वासी ) २७--बत्रजदूलह 
48१४---सू रश्य र२८--दितअनूप 





.. के ऐफ्रापरएक6 6070धं808 0 0पए7 फएफिणांठक) 068 
एंफ0फ 00ए 0899७ 979800%] ७860 0 जण१8 07 हि 
8ज980968, [ #घन 3708४ ॥78&08 860 ४७७ पं. 8. 97786 | द 


बहत्र 





. [त्र० दो साहित्य के प्रकार 


7. क्रर६--मीरा........ ३४-खिबो खुचझे.. 

5५». क्रेग-नन्ददास॒... ३६--रामसरनि | ह 

४४... कर१--अष्णदास २७-लछमन अलगेसावाय 5 
३२-माधौजन....... 3८-ासुदेव करहला निवासी क्‍ 

... ३३-हदैराम घुज ३६--भम्मनलाल - ह 

& ... ३७४७--सोटाराय ४०--तेजसिंह 


इनमें से पृष्पांकित १२ कवि साहित्य के प्रसिद्ध महाश्थी हैं। 

इनके नाम से अंकित गीत सभी इनके हैं, इसमें सन्देह है। इस रिपोर्ट 

...में इनकी जाँच-पड़ताल का भी अवसर नहीं । कितने ही पद्‌ ऐसे भी 

/ हो सकते हैं जो यथार्थ में किसी प्रसिद्ध कवि के हों पर उनमे रूप सें 

... हेस्‍-फेर कर दिया गया है । इसको एक उदाहरण बहुत संपष्ट है। 
मीरां का एक प्रसिद्ध पद है:ः-- 


_.. मेरे तो गिरिधर गुपाल दूसरी न कोड? .. 
इस पद ने लोक-गायकों के हाथ में यह रूप धारण कर 


लिया है:-- 
..._ “सजरे मन राम नाम दूसरों ना कोई। - 
क्‍ तेरो दूसरों न कोऊ । 
कर. सन्तन ढौरें बठि बंठि लोक लज्ञा खोई, 
क्‍ जे तैंने लोक लज्जा खोई । द गा 
अरे आँसू जल सींच सींच प्रेमबेलि बोई, 
रे प्रेमबेलि बोई | | 


हाँ तात मात बाप पुत्र मेरी सबकोझ, ... . 
ओर जाके सिर मोर मुकुट मेरौ पति ओई, 
हाँ मेरो पति ओई 
द में आई थी भगत जान रे जग कू देखि मोही 
“..... ओर मेरे सन बेसि (गो ) गोपाल होनी होइ सो होई 
रे भजरे मुन राम नाम दूसरौ ना कोई ।” 


. तिहत्तर 











प्रजलोक साहित्य कां अध्ययन ] 


लोक-सानस ने अजान में ही इसमें अपनी बुद्धि के सहारे : 


विस्मृत स्थलों को सुधार कर पद्‌ को एक रूप दे दिया है, 'मीरा” का 
नास भी नहीं रह गया। 

साहित्य में प्रसिद्ध कवियों को अलग करके भी रे८ के लगभग 
ऐसे कवि रह जाते हैं, जो गाँव के कवि हैं । इन कवियों में भी 
__ धांसीराम! को भाषा पर और ग्रामीण भावों पर जितना अधिकार 
. है दूसरे को नहीं। ये घासीरामजी गोवद्धन वासी हैं। 


इन गीतों में घासीराम के अतिरिक्त गंगादास का थोड़ा सा 


परिचय और आया है । गंगादासजी पसौली के निवासी हैं । 


रसिया तथा होली के साथ ही वे भजन हैं जो आयेसमाजी 
तर्ज पर हैं, अथवा जिकड़ी के हैं, या ख्याल हैं। आगरा और मथुरा 
में जो कलगी-तुर्स के ख्याल मिलते हैं, उन ख्यालों का संग्रह नहीं 
हुआ है। वे गाँवों में टिकने की चीज भी नहीं, इसलिए केवल एक 
या दो टुकड़ियाँ समस्त सझ्ुुलन में उस प्रकार के ख्यांज्ञ की मिलती 
हैं । रसिया के उपरान्त जो दूसरी अत्यन्त प्रिय प्रणाली है वह जिकड़ी 
के भजनों की है। रसिया ग्रामीण मुक्तक हैं. तो जिकड़ी ग्रामीण 


प्रबन्ध-काव्य । इस प्रबन्ध-काव्य का बहुत प्रचार है, और इसकी 
रचना ओज ओर उत्तेजना के भाव से पू् होती है। बहुधा महा 


भारत से कथायें ली जाती हैं। ऐसा एक सुन्दर भजन “कीचक-बध! 
. का है। मुक्तक 'रसिया' में भी प्रबन्ध-कल्पना का नितान्त अभाव 
- नहीं है । चन्द्रावली छलने के रसियों में रसिया के रस के साथ प्रबन्ध- 
शेली का भी आनन्द आता है। कृष्णु-कथा के छोटे-छोटे खण्ड रसिया 
के रस में सिक्त होकर मनोरम हो गये हैं :--- 
ह - हसि के माँगे चन्द्रावली हमारी दे देउ आरसी ।!! 
इन गीतों के उपरान्त 'सासन के गीतः या मल्हार हैं। राधा 


ओर कृष्ण के भूलने का ही वणन विशेष है। एक गीत में “निहालदे” 


का भी नाम आया है। दोरा-मारू सम्बन्धी दो गीत भी सामन के 
गीतों में सम्मिलित होंगे। ये सामने में ही विशेष गाये जाते हैं। 
इनका विषय मारू का विरह है। सामन के गीत वर्षा की ननहीं-ननहीं 


... चौहत्तर 





री 


| श्र०. लो० साहित्य के प्रकार _ 


फुहारों की भाँति स्त्रियों की कोमल करुणा से भीगे हुए हैं। उनमें 

स्वाभाविक उल्लास भी है। ये गीत त्जज में अन्य भाषाओं की भाँति 

बहुत मार्मिक और उदच्चकोटि के हैं। हक 
यही दशा उन गीतों की है जो परम्परा से चले आये हैं, और 

किसी संस्कार विशेष से सम्बद्ध हो जाने के कारण सगुन-अँपसगुन के 

भय से किसी सीमा तक बचे रह गये हैं । यही यथाथ लोक-गीत हैं । 
श्रीकृष्णानन्द गुप्त ने 'लोकवार्ता' में एक लोक-गाथा पर 

टिप्पणी देते हुए लिखा है :-- 


.._ “ल्ोकगाथाओं को ग्राम-गीतों की संज्ञा देना और उनके अन्दर 
कवित्व और उच्च भावों की खोज का प्रयत्न करना बड़ा गलत है। . . 
जी बीत. चेष्टा निरथक ही नहीं, हानिकारक भी है। 

सामन्ग ग्राम-गीत प्रायः छोटे होते हैं, और रचना-काल की 

जाकगात रच्चि से आधुनिक भी हो सकते हैं। किन्तु 
लोक-गाथाओं की परम्परा पुरानी होती है। लोक-वार्ता के अध्य- 
यन की दृष्टि से ऐसी लोक-गाथाए ही महत्वपूर्ण मानी जानी 


. चाहिये जो स्वासाधारण में मुखात्न अचलित हों ओर जिनकी रचना 


अपने आप ही खेतों ओर खलिहानों पर हुईं हो।” झ्ाम-गीत छोटा 
ही नहीं बड़ा भी हो सकता है। जिकड़ी के भजन प्राम्य-गीत हैं, बहुत 


ज्म्बे होते हैं। ये आधुनिक बने हुये हैं, और नई-नई मण्डलियाँ नए- 


नए गीत बनाती हैं, पर लोक-गाथा से ये भिन्न हैं। लोकगाथाकार 
बड़े से बड़े कथानायक को अपने ग्राम की सहज भूमि के अनुकूल बना 
डालता है। वे उसके जेसे हो जाते हैं और ग्रामगीत का निमोता अपने * 
ज्ञान के आधार पर उनका व्यक्तित्व और उनका रूप वही प्रसिद्ध रूप 
रखता है। यह अन्तर यहाँ इसी सछुलन के दो गीतों की तुलना से 
हो सकता है। यह अकबरपुर के स्कूल से सक्ूलित हुआ है >> 
का खेलत रूप सरूप रानी के दोनों बालिका, 
. जुरिमिलि बालकु खेलु बनायो रामा, आइ गये लछिमन राम 
रानी के दोऊ बालिका (० द 
माँजि धोय लोटा भरि लाये रामा, पानी तो पीओ भ्गमान 
... रानी के दोड बालिका... 


पचहत्तर 














ब्रजलोंक साहित्य का अध्ययन ] 


अकरर औी क मी रानी के दोझ बालिका _ | क्‍ 
मात हमारी सीताजी कहियत रासा, पिता की सुधि नाहिं. 
: : .. रानी के दोह बालिका क्‍ द 

वा सीता कू हमें रे द्िखिइयौ रामा, कहाँ रे बसति तिहारी माय - 


.. तिहारे हात जल नाहिं पीमें बालिका, जाति बताओ माई बाप 


5 . . रानीकेदोड बालिका 
:.. गाड़ी सीता केस सुखाबे रामा, आइ रहे लदिसमन रास 
रानी के दोझ बालिका... क्‍ 
अपने री केशनि ढकिले री माता रामा, आइ रहे लख्िमन राम 
द ..._ रानी के दोऊ बालिका द क्‍ 
फटि जाय धरती समाइजाय सीता रामा, जीमँत दियौ बनवास _ 


१ 


रानी के दोऊ बालिका क्‍ 
फटि गई धरती समाइ गई सीया रामा, केस रामजी के हात 
द रानी के दोऊ बालिका 
जब-कुश के युद्ध का, राम के आतह्ल का, उनके वैभव का, यहाँ 
कहीं भी पता नहीं । बटोहियों की भाँति लद्धिमन-राम उधर आ निकले 
हैं । लव-कुश खेल रहे हैं । बे उनके लिए भत्री प्रकार साँज कर लोटा 
पानी लाये हैं। राम बिना जाति पूछे पानी नहीं पीथेंगे | लड़के माता _ 
का.नाम तो सीता बता देते हैं। पिता को क्‍या जानें ? तब राम सीता 
को देखने चल देते हैं। सीता खड़ी बाल सुखा रही हैं। जेसे राम का. 
आना सुनती हैं, प्रथ्वी में समा जाना चाहती हैं । पृथ्वी फट जाती 
है। सीता उसमें सचमुच समा जाती हैं, राम उन्हें पकड़ने दौड़ते हैं, 
बाल ही हाथ में आते हैं।..... मा 
; साहित्य में जिस रूप में राम से लब-कुश का मिलन बताया 


गया है, उसकी यहाँ छाया भी नहीं | यह गीत निश्चय ही लोक-गाथा 


भाना जायगा। इसकी तुलना में यह भजन है :-- 
- पोरथों तोरथो है धनुष सिरीराम बचलु पूरे कीयो। 


.. देस देस के राजा आए बैठे सभा मँमारि, 


् भ्ट 
कं 


.._... एक एक नें जोरु लगायौ, गए हैं भूप सबु हारि 
ही जोरु भारी अरे कीयो। क्‍ 


हल 





कलह. | 
हे यु ध 


_ ब० लो० साहित्य के अकार 
वीर बिना धरती में जानी, नाँय कोई वीर रहो रा 
भूप सहस दस हातु लगायो तिल भरि नाहिं टरयौ 
लगाइ बलु सबरो दीया 
डूकि भड़के के लबछिसन बोल्यो कहा बकवाहु की क्‍ 
तोरू तेरों धनुष उठाइ लक धरती न्‍यों करि ज॑वाबु दीयौ | 
रोसु भारी अरे कीयो। 
जनक राय नें बिना विचारें केसी बात कही ही की 
जो छत्री रतते नाँय डरिहै कैसे जाँति सही 
रास ने बरजि दीयो-- 
यह गाँव में बना हुआ गीत तो है, पर बह स्वाभाविकता नहीं 
है। राम-लक्ष्मण रचना करने बले से दूर हैं। साहित्य का ऋण भी 
यहाँ स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। तुलसीदास की शब्दावली कहीं कहीं 


बोल उठी है 

वीर विहीन मही में जारी” और 

भूप सहस दस एकहि बारा।! 

-त्गे उठावन टरहिं न टाश!।! 

की गूज उक्त गींत में असंदिग्ध है ह 
इन गीतों में राधा-अऋष्ण अथवा चन्द्रावल्ली की अथवा! ज्ञान- 
बेराग्य की ही बातें नहीं हैं, सूमयिक हलचलों को भी नहीं भुलाया 
गया है। जरमसन की लड़ाई का उल्लेख है, जिसमें बहू सास से कहती 
है, जेठजी को भेजदो, देवर को मेजदो, पति को मत भेजो । थुद्ध में 


गये हुए पति के विरह में एक स्त्री कहती है: | 
मेरी बालमस रण में. 


मेरों साजन लड़ रहो जज 
कक पु [कप 
पपहिया क्‍यों मोइ करि रहो। तह 
है | ५ ० श 
- है रन केसरी मेरा साजन 
रणु को बाँधि ल्यो है काँकन 
९८ # 4 


सतहत्तर 


















. पर गाये जाने वाले गीत हैं । 


तर /लींक॑ साहित्य को अध्यंयन ] 


* जसन कू मात खबाने 
मेरी साजन लौटि घर आज 
अरे जापानी आँधी पूरब उठी 

भकभोर-. 

.... इसी कवि के साथ राष्ट्रीय भामीण 

: री मेंना मेरी भारत में फिरड्ी 
डाकू धँँसि परे 





कवि कहता है :-.... 


एक अन्य कवि पिछले युद्ध को और भारत की अवस्था को इन 


शब्दों में रखता है : द 
ह लीजो खबारि जगत के स्वामी... 


मेरी ज्ाव पड़ी ममधार | 
में ५ 
जमन में जब भई लड़ाई. 


अगरेजों की अत्वत होती हार 


भारत ने जब मदद दई, 
क्‍ रंगरूटन की भरमार 
बाकी एवज गवरमेण्ट ने द 
दीनी . हमें लताड़ 
चलि करिके जल्नयान 
हि क्‍ बाग में कीन्हे अत्याचार 
5... बिन बूमें बिन खबर हमारी 


शा भरि दिये कारागार 
सी देके हने हमारे भगतसिह सरदार--- 


इसी प्रकार इस युद्धकाल में कसट्रोल आदि से पूर्व 
की दशा का बड़ा कौतूहल-बद्ध'क और 
गीतों में हुआ है। ऐसी प्रश्नत्ति कोसी की ओर विशेष है। 
संस्कारों और धार्मिक 6 


.. अठहत्तर 


आदि 
ओर बाद 


यथातथ्य वरणणन भी दो-तीन 


ी में बधाये और विवाह के अवसर 
मेक गीतों में त्जज की यात्रा के गीत 


का तप 


[ ब्र० लो० साहित्य के प्रकार 
विशेष हैं | इन गीतों में एक विशेषता यह' है कि प्राय: सम्बन्धित ते 


गन्ना यात्रा से हैं पर आगे चल कर इनमें ब्रज के स्थानों का उल्लेख “ 


स्‍ कक है। राम-भरत संबंधी गीत ने बृन्दावरू-गोकुल को समा 
या 


उदाहरणार्थ-- 


बिन्दाबन में करीरे तपस्या रामा, 
मथुरा जी में अरे फल्ल पाये। 

उठि मिलि लेड राम भरत आये री, भरत आँये । 

हरे हरे गोबर अंगन लिपाये रामा, 
गजमोतिन चौक पुरत आये री, पुरत आये। 

उठि मिल्ि लेड राम भरत आये री, भरत आये। 
बइयाँ पसारि मिलेरी चारथों भइया रासा, 

ननन नीर भरत आये री, भरत आये। 


इन गीतों के संग्रह में परसोकलों का संग्रह एक अनोखी चीज 
है। इसमें ग्राम में प्रचलित अनुभवों को सार रूप में दिया गया है। 
कुआ चलानेवालों के गीत में आने वाले परसोकले तो 
परसोकले विशेषतः काव्य मय [और कोई कोई नीतिमय हैं। 
उटडुओं अन्य परसोकलों में खेती और वर्षो तथा पशुओं 
आदि के सम्बन्ध में याद रखने योग्य अनुभव दिये हुए हैं 
ये परसोकले बहुत! पुराने हैं। (युक्तप्रान्‍्त |के समाज, जाति, रीति 
नीति, व्यवस्था, धर्म आदि विषयों पर जो लोक-गाथाएँ संग्रह की गर्यी 
हैं, उनमें उनके अंगरेज लेखकों ने इस संग्रह में आये कई परसोकलों 
का तो उल्लेख किया है, पर कई नये है। और ग्राम निवासियों.के 
शताब्दियों के अनुभवों का निचोड़ इनमें है। ये खेत-क्यार तथा 
पशुओं के सम्बन्ध में यथोचित म्-दशन करने में गुरु-मंत्र का काम 


देते हैं। इस गीत संपत्ति की इस नाप-जोख के उपरान्त कहानियों और 


चुटकुलों के सम्बन्ध में भी दो बातें कहनी हैं। जैसा ऊपर बताया जा 
चुका है, इनका संग्रह बहुत कम किया गया है। श्रस्तुत संकलन में 
कहानियों और चुटकुलों को द्वो वर्गों में रखा जा सकता है। चुटकुलों 


« उन्‍्हासी 
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पे तो कितनी ही प्रचलित कहावतों का स्पष्टीकरण हो जाता है। संभ 
बत: ये चुटकुले उन कहावतों का मूलख्रोत ही होंगे । 


क्‍ एक लोकोक्ति है, गाम तो जरी पर तमासो खूब देख्यो' 

 लोकोक्ति का अथे तो! अब साधारण रूप में होने लगा है। जिसको 
जहाँ यह लगती दीखती है, वह कह देता है। पर एक चुटकुला है; जो 
. इसके लिए रोचक लगेगा[-- 

.. मीतरौल एक गाम है। बासें एक दिनाँ फोज ने पड़ाव 
डारयो। फोज के संग तोपखानोंओ ओ। गाम के मानिख बाको 
तमासो देखिबे चले आए | फोजथारे ते बोले--/जि कहाएँ ९” फोजीन 
ने कही के जि तोप ऐं | गाँसवारे बोले जिनते कहा होतु ऐ। फौजवारे नें 
कद्ी--इनज्नें चल।इक लड़ाई लड़ी जांति ऐ। गाँमबारे बोले 
चलाइके हमारे साँगई' दिखाओ। फोजी बोले-गाँम जरि जाइगो। 

गाँसु वारे जाइ हसी समझे ओर बोले हमें तो चलाइ के दिखा 
 गाँम भलेंई जरि जाय। फौजन्ने भोत नाँहीं करी परि गामबारे नांय 
आंने। तब फोजन्नें तोप चलाइ दई, तो गाम जरि गयो | ती बा गास 
के आदमी बोले--गाँम तो जरो परि तमासो खूब देखो ।” 


इसी प्रकार कई चुटकुले हैं। केवल मनोरंजक चुटकुले भी हैं। 
कहानियों का सम्बन्ध जाट, नाई, ठाकुर, बनिया आदि जातियों से 
है । इन कहानियों के द्वारा मनोरजञ्जन तो होगा ही, ग्रामो णों की कहानी 
रचने की प्रतिभा भी प्रतीत होगी, और जातीय विशेषताओं का 
' एरिज्ञज होगा। ये कहानियाँ स्थानीय कहानियाँ हैं | 


इस प्रकार एक विशेष केत्र से सामभ्मी आयी। किन्तु इसके 
अतिरिक्त अन्य जउदयोगों से अन्य विविध स्थानों से भी सामग्री का: 
उपयोग यहाँ किया गया है । इनमें से मथुरा ही से प्राप्त होने वाली 
सामग्री में विविध संस्कारों के गीत .ओर मल्हारें ( सावन,के गीत ) 
है। तहसील सादाबाद के एक गाँव से विविध अन्य गीत मिले :हैं। 
रसमई से यादविकाजी का संग्रह मिला है, इसमें भी विविध संस्कारों 
के गीतों का प्राघन्य है । लोहबन से जो गीत भिले हैं; और कहानियाँ - 
चुटकुले भी वे बहुत गहराई तक के हैं। महाबन, बल्देव की दिशा से 


. अस्सी. 








| 
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भी अच्छी | सामआा मित्रती है। इस समस्त सामग्री को संकलित 
फेक हमने सथुरा के गाँवों में परीक्षा करायी। इस अकार सथुराके 
यः समस्त लोक-पाहित्य का प्रतिनिधित्व हो -। 
गया है। इस समस्त सामग्री का अब सविधि 
वर्गकरण किया जा सकता है।. इस समस्त 
क्‍ साहित्य को हम पहले दो बड़े भागों सें बॉँट 
सकते हैं : १ परम्परित, २ रचित | (-परम्परित साहित्य वह है प 
जो परम्परा से चल्ना आया है, जिसके रचयिता का पता नहीं है । 
रचित साहित्य वह है जिसके रचथिता का नाम ज्ञात है। परम्परित 
पर आचीनता की छाप रहती है। 'रचितः प्रायः नवीन होता है। - 
परम्परित को पहले दो प्रकारों में बाँट सकते हैं, गद्य तथा पयछ 
दो भी दो-दो भागों में बाँटे जा सकते हैं : १ स्त्री-समाज-प्रचलित 

. ह पुरुष-समाज प्रचलित | स्त्री-समाज प्रचलित गद्य में सबसे 
अथान स्थान त्यौहार-बत कथाओं का है। भारतीय समाज में बहुधा 
. धर्म के अनुष्ठान का भार स्त्री-समाज पर आ पड़ता है। धार्मिक 
अनुष्ठानों में हमें दो धारायें स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। एक शास्त्रोय - 
अथवा कतृ त्व से सम्बन्धित, यह पहुधा पुरुषों के आधीन रहती है। 
दूसरी लोकिक अथवा श्रोतृत्व से स म्बन्धित, यही प्राय: स्त्रियों फे 

लिए होती है | इसी अन्तर से हम देखते है कि एक अनुष्ठान में 
3राप यज्ञ करता है, अन्त्रोच्चार करता है, पूजा करता है, किन्तु स्त्री 

त्रत करके ब्रत की कथा या कहानी सुनती है। यथार्थ में पूजा भी 

स्त्री का धर्म नहीं, ब्रत ही उसका अधान धर्म है। स्त्रियों में जो पूजा' 
दिखाई पड़ती है वह या तो पुरुषों के प्रसाद से आयी है, या 

त्रत को सविध करने का माध्यम अथवा सहारा है। यही कारण है क्‍ 

कि धार्मिक अनुष्ठान सम्बन्धी तय: समस्त लोक-साहित्य स्त्रियों में 

ही अ्रचल्षित है, पुरुषों में नहीं । स्त्रियों के ग्य-साहित्य में अतः: ब्रत- 
कहानियों का आधान्‍न्य है। ये कहानियाँ उनके धर्म का अंग हैं। कोई 

भी ब्त बिना कहानी सुने पूर्ण हुआ नहीं माना जा सकता । ये कहा- 
अकाली कफ की 
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नियाँ धार्मिक श्रद्धा से सुनी जाती!हैं | यह तो मुनने।का लोक-साहित्य 
है। स्त्रियों के पास 'सुनाने” का भी लोक-साहित्य होता है। यह साहित्य 

प्रायः बच्चों को सुनाने का होताहै, इन कहानियों में मनोरञ्ञन का भाव 
ही प्रमुख रहता है। कभी-कभी इस सुनाने के साहित्य” में किसी परिश्वास 
आदि की व्याख्या भी हो सकती है। पर यथार्थ यह है कि यह 
. मनाने का साहित्य” जितना स्त्रियों का है, उतना ही पुरुषों का | दोनों 
ही इसे समान रूप से-कास में ला सकते हैं| हाँ यह :स्त्री-बर्ग में ही 
विशेष प्रचलित मिलता है, और स्त्रियाँ ही इसे बहुधा कहती हैं, 
इसका कारण स्त्री-पुरुषों के क्तव्य-क्षेत्र का भेह हो सकता है। बच्चों 
का खिलाना, उनका सन बहलाना बड़ी-बूढ़ी स्त्रियों के ही सिर रहता 
है; अतः उन्हें ही ये कहानियाँ याद रखनी पड़ती हैं । 


पुरुषों के ग्य-साहित्य में प्राय: चार दृड्रियाँ मित्रती हैं, उसे 
चार प्रकार का माना जा सकता है। १--मनोरञ्चक अथवा! सन- 
बहलाव का, २--शिक्षा अथवा उपदेश का, ३--व्याख्या का और 
... ४--बाणी विल्ास का। इन चारों उद्देश्यों से मिलने वाले साहित्य का 
रूप या तो कहानियों का हो सकता है, बहुधा कहानियों का ही होता है; 
या चुटकलों' का । वबाणी-विज्ञास' कहावतों के रूप में प्रकट होता है। 
चुटकुले भी अत्यन्त छोटी, विशेष अवसर पर फबती हुई कहानियाँ 
ही मानी जा सकती हैं, यद्यवि दोनों का विधान एकसा नहीं होता है। 


कहानियों को विषय की दृष्टि से हम कई विभागों में बाँट सकते 
हैं क्योंकि विषय के कई अड़् होते हैं : एक तो होता है उद्देश्य, उसका 
उल्लेख ऊपर हो चुका है, पर वह कथा कहने वाले का उद्देश्य है। एक 
उद्दं श्य कथा के कथानक का भी हो सकता है। कथा का उद्देश्य हो 
सकता है मनोरज्लन का, पर कथाकार का उद्देश्य हो 
सकता है आपको अलौकिक घटनाओं में से ले 
ह हक चलना, अथवा किसी की चतुराई प्रद्शित करना । 
हि कथानक के उद्दे श्य से ही कहानी का स्वभाव बनता 
. है; स्वभाव की दृष्टि से ये कहानियाँ अज्ञौकिक हो सकती हैं। इनमें 
लोक. में न मिलने वाली बातों का समावेश मिलता है। इस लोक से 


.. कहानियों 


..... उनका सम्बन्ध नहीं होता, अन्य किसी छ्लोक में वे हमें ले जाती है, 





अककलकक 
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जेसे जेनियों की अनेकों लोककथायें जिममें हम विद्याधरों के दिव्य. 
लोक में विचरण करते हैंक। ये कहानियाँ ऐसी भी हो सकती। है 
जिनमें इसी लोक में अन्य लोकों,के प्राणी विचरण करें और ऐसे कृत्य 
करे जो दिव्य और विलक्षण हों। इन कहानियों का उद्दे श्य धार्मिक 
भी है, पर कथानक में केवल धार्मिक भावना प्रधान; नहीं रहती । 
( प्रष्ठ ५४ पर देखिए)... रे आम 
साधारणत:ः स्थूल् दृष्टि से कहानियों को हम,आउठ बड़े भागों मे 
बाँटते हैं: १--गाथाएँ, २--पशु-पक्ञी सम्बन्धी अथवा पंचतन्त्रीय, 
_३-परी की कहानियाँ, ४--विक्रम की कहानियाँ ( 80ए6४ए7८8 ) 
४--बुकीवल संबंधी ६--निरीक्षण गर्सित कहानियाँ,ह ५--साधु-पीरों 
की कहानियाँ ( 98८०।८४८४) ) और ८--कारण-नद्शक कहा- 
नियाँ ( 8०६००0]02708] ) रा 
..गाथाओं के अन्तर्गत वे सभी कहानियाँ आ जातीःहैं? जो 
उपरोक्त वर्गीकरण में संख्या १ से ४ तक की हैं। पशु-पत्तियों की 
तथा पश्चतन्त्रीय : ये दो प्रकार की होती हैं: एक सामिप्राय, 
जिनसे कोई न कोई शिक्षा निकलती है; दूसरी वे जिनसे कोई * 
शिक्षा नहीं निकलती . परी की कहानियों के कई वर्ग हो सकते हैं : 
(-बे जो यथार्थ में परियों से, अप्प्सराओं! से, द्विय कन्याडा, 
विद्याधारियों से सम्बन्धित हैं : जेसे 'वेज़ान नगर' कां कहानों। 
बेजान नगर की रानो एक अप्सरा थी, जिसे तंबेली के लड़के ने बड़े 
उद्योग से प्राप्त किया था। दूसरी बे जिनमें दाने (दानव ) रहते हें । 
तीसरी वे जिनमें डाहिनें आती हैं। जादू-चमत्कारों की कहानियाँ भी 
इसी के अन्तर्गत होंगी। विक्रम या पराक्रम : की कहानी में किसी 
बीर नायक का चरित्र दिखाया जाता है। इसके भी दो प्रकार हो 
सकते है : एक इतिहास-पुरुषाश्रित ( अबदान ), दूसरा अनेतिहासिक 
पुरुषाश्रित । गा की क्‍ 
ऐतिहासिक पुरुषाभश्रित कहानियों में वीर-विक्रमाजीत' की 
कहानियाँ प्रधान मानी जा सकती हैं। अनेतिहासिक पुरुषाश्रित कह 
. # यया जै० जे० मैयर ( 0. 7. ४०४००) ह पक 
में सम्रइत बद्दानियाँ हैं; अथवा &#वासरित्यागर! में । क्‍ 
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के ्ल के ५ ४ | है हि 5. * 
अतः कहानियों का हम निम्न वर्गोकरण कर सकते >> 
कहानी क्‍ 
। कु । | द &€ ५ ़ 
असिप्राय गर्भित ह मनारज्जन गभित 
नीता... आवक जणजडन--ततहत 
| | । ० ही आ ॒ हि | | 
... अनुष्ठानिक उपदेशात्मक्र हास्य चुटंकी आश्चर्य शार्य-विक्रम जातिवर्णन ठगी की 
[्््््् ४ ३ | सम्बन्धी. सस्वन न्धी कहानी 
कथा त के अड्भ... महात्त थे बोघक उटइले रा रे 8 कि. . करे का 
स्यना करवा | कार्तिक स्नान क्‍ क सजा | द 


ह्ड 
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नियों में किसी भी राजा के लड़के या अन्य व्यक्ति की कहानी आ 
सकती है 


बुभोवल-कहानियाँ भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो वे जिन 
में कुछ समस्याओं अथवा नीति की बातों को सुलभाने तथा परीक्षण . 


करने का उद्योग होता है। दूसरी वे जिनमें समस्‍यायें या पहेलियाँ 


शत्ते के रूपमें आती हैं, जिन्हें हल कर देने पर अभीप्सित वस्तु मिल 
जाती है | 


निरीक्षण-कहानियों में किसी के स्वभाव, धम आदि के सम्बन्ध 
में जो ज्ञान हुआ है, वह रहता है। ये कहानियाँ ही आयः चुटकुलों का 
रूप ग्रहण कर लेती हैं। विविध जातियों. से सम्बन्ध रखने वाद्ी 
कहानियाँ इसी के अन्तगंत आयेंगी | 


. सांधु-पीरों की कहानियों में पहुँचे हुए साधुओं, सिद्धों तथा 
पीरों की कहानियाँ होती हैं। इनमें साधु-पीरों के ढांरा सकुट-निवारण 


करने अथवा पुत्र-धन आदि प्रदान करने के चमत्कारों का उल्लेख , 


रहता है। कारण-निर्देशक कहानियाँ वे हैं जिनमें किसी व्यापार का 
कारण श्रकट किया जाता है 


उपरोक्त कहानियों के अति रेक्त एक ओर वर्ग भी कहा- 
नियों का है। इन्हें बाल-कहानियँ कह सकते हैं--ये कहानियाँ 
.. » उपरोक्त वर्ग से भिन्न प्रकार की होती हैं। उपरोक्त 

कहानियाँ की वर्ग की सभी कहानियों की भूमि को मलुष्क 
भूमि तथा प्रकार दी तीन वृत्तियों # बॉँट सकते हैं। १-विश्वास 
प्रतिपादक वृत्ति, २-आश्चय उद्दीपक वृत्ति, ३-समाधानकारक वृत्ति । 
ये तीनों वृत्तियाँ विकसित अवस्था में ही विशेष प्रतिफलित - होती है। 
किन्तु अबोध बाल-मानस की बृत्तियाँ इन दृत्तियों को संतुष्ट करनेवाली 

हानियों को सह नहीं सकती । उनंका अपना छोटा संसार, वे उसी से 
घनिष्ठ परिचय रखना चाहते हैं, और उसी जगत की वस्तुओं से साह- 
चर्य और जीवन-संपर्क तथा रत प्राप्त करना चाहते हैं | वाल-मनोवृत्ति 
की कहानियों में संज्ञिप्त कथानक, परिचित पदार्थ, उनकी दुहरावट 
उनके स्वभाव को चित्रण “और कोतूहल आदि बातें मिलेंगी। इन 


«  पिच्चासी 


कक हे है किहकाा के तन कितनी पट लकी 27722, है $ 
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“कहानियों में संगीतात्मकता ( ७४४७5 ) ( संगीत नहीं ) का पुट 
. विशेष रहता है। इस दृष्टि से हम कहानियों को निम्न वृक्ष से 
. सममभ सकते हैं : ( प्रष्ठ ५७ पर देखिए ) क्‍ 

इन 'समस्त कहानियों को हम व्यक्ति की दृष्टि से न 
विभाजित कर कहानियों की वस्तु के स्त्रभाव की दृष्टि से भी बॉट 

"सकते हें। इस दृष्टि से ये तीन विशद्‌ विभागों में बँट सकती । 

(-गाथाएं ( स्ाइंथ ), २-बीर गाथाएँ अथवा अवदान ( लीजेण्ड ), 
३-कहानियाँ ( स्टोरिज़ )। 


लोकगाथायें चार प्रकार की हो सकती हैं। विश्व-निर्माण की 
को व्याख्या करने वाली, (२) प्रकृति के इतिहास को विशेषताओं को 
व्याख्या करने वाली, (३) मानवी सभ्यता के मूज़ का व्याख्या करने 
वाली । (४) समाज तथा धर्म-प्रथाओं के मून अथवा पूजा के इश्ट के 
एत्रभाव तथा इतिहास की व्याख्या करने वाली । 


ये सभी प्रकार क॑ लोक-कः|नियाँ किसी न किसी रूप में ब्रज 
में भी मिल ही जाती हैं; इस प्रञर यह मौखिक गय साहिध्य का 
विवेचन हुआआ। गय में रचितः को परीक्षा कठिन है। ८ योंकि रचित 
गद्य-लोक साहित्य मिल्षत ही नहीं. द 
सोखिक पथ्य लोक साहित्य को हथे पहले दो भागों में बाट 
: , गोौत-] सकते हैं। एक गीव, दूधरे अगीत। अगोत साहित्य 
+ ०5 आांहित) हि ६ हानियों फो कह ने के एक ढंग का रूप ही 
ः .__ अहण कः लेता है- कुड पहेलियाँ, कुछ “कर प़ानुवृद्र पद्य 
.. कहानियाँ? ( 0:0]8 ), परसोकले, खुंसि, अनमिल्ले, गहगड़ ये कुछ 
. प्रकार ब्रज में इस विभाग के मुख्यतः मिलते हैं। गीत-साहित्य अनन्त 
और अद्ूठ है।( प्रष्ठ ८ पर देखिए ) द 
... .पुरुषों के गीतों मे ढोला, पँभारे, साके, हीर-रॉका, होली, 
रसिया, भजन ( जिकड़ो, सम्मादी, धुनिक् ), . जाहरपीर, नरसी, 
आदि हैं। जिकड़ी, समादी भजन, रसिया, होली, स्पॉग तथा।भगत 


का, रचित! होते है।._ अ 


ग 


5 





जि 





.. संसव नहीं होगा कि मथुरा जि 
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ऊपर प्रायः समस्त लोक-गीतों का वर्गीकरण हो चुका 


है | केवल एक विशद्‌ विभाग रह गया है--वह है 'कहावतों' का । 
सभी लोक-प्ताहित्य कहावतों का अखण्ड-सण्डार होता है। पद्‌-पद्‌ पर 
बात-बात के लिए को३ न कोई चुभती डक्ति कहावतों के रूप में सुनमे 
५ को मिल्नती हैं। ये कहावतें दो प्रकार की कही जा 
स्थानीय 

केहवत ग्रायः सत्र म्चलित हैं। स्थानीय कहावतें ग्र|म-विशे 


सीणु घटनाओं अथवा आवश्यकताओं के आधार पर बन 


जाती हैं, और प्राय: वहीं प्रचलित रहती हैं! आगे चलकर यह 
के समस्त गाँवों की अपनी 
धानीय कहावतों पर विचार कर सकें, इतना अवकाश नहीं है । 


अतः स्थानीय कहाबतों की रूप-रेखा सममने ए उदाहरण सव- 


रूप 'लोहबन' की कुछ कहावतें यहीं दिये देते है-- 
(१) टकसार बाहर | 
(२) लब्जावारी देना । 
(३) सीजी की दुकान, . 
(४) अल्लखराम को जनेऊ, कहूँ दुल्लर कहूँ तिल्लर । 
(४) राई-राई नौंन-नोंन करना | 
(६) खूब बाँटु बख्यी । 
(७) केदार कंकन बॉधना । 


इनकी व्याख्या करते हुए एक-एक कहावत को क्रमशः स्पष्ट 


किया जायगा : 

१--इस गाँव में बेश्यों का एक कुटुम्ब है| उसमें सभी बालक 
और वृद्ध गौर वर्ण के है। स्त्रियाँ भी गौर वर्ण की ही हैं | उसमें एक 
लड़का पैदा हुआ । जिसका रंग काले और नीले रंग का मिला हुआ 
था अब उसकी उम्र लगभग २४ वर्ष की है। उससे सब ज्ञोग सज़ाक 
में टकसा[र बाहर! कहते है । यह 'टकसार बाहर” जाली रुपयों के 
लिये प्रयुक्त हुआ करता था। अब यह कहावत का रूप धारण करता 


है | जो अपने कुल की परम्परागत सयोदाओं से बाहुर कोई कार्थ- 


नवासी 


. सकती है; १ सामान्य, २ स्थानीय | सामान्य कहाबतें 
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करता है उसी कार्य को और कार्यकर्ता को टकसार बाहर कह देते है । 
ऐसा प्रतीत होता है कि इस कहावत का जन्म लोहबन में लगभग 
१६३४ में हुआ था | यह स्थानीय कहावत यह सिद्ध करती है कि 
कभी कभी साधारण कहावत सी किसी विशेष॑ स्थान में अपने 
साधारण अर्थ के अतिरिक्त स्थानीय रंग अधिक ग्रहण करके 
स्थानीय बन जाती है। 


२--लज्ञा एक गरीब आदसी है। पागल सा, बिल्कुल गवार 
जिसे गाँव में गवार चालीस सेरा! कहा करते हैं। उसका यह 
_ स्वभाव दे कि वह कहीं जाय तो सदा अप्रासंगिक बातें कहता है। 
बात हो रही हैं दिल्ली की तो वह छेड़ेगा कर्ाँची की। इस प्रकार 
की बातों को गाँवों में 'मार घोंदू फूट आँख' कहावत द्वारा अभिद्दित 
किया जाता है। लज्जा की इस प्रवृत्ति का अब कहावत के रूप में नाम 
करण होने लगा है। अब, जहाँ कहीं किसी आदमी को अप्रासंगिक 
बात कहते देखते है. तो उससे कहा जाता है कि “तू तो लज्जावारी 
-.. रहयो ऐ।; लज्जा के स्वभाव को लक्ष्य करके 'लज्जावारी देना” कहावत 
: हो गयी हैं | गाँव में इस कहावत का अचार सबसे अधिक है। 


३--सीजी की कोई दुकान नहीं है| सुनते हैं उसके पुर्खों ने 
भी कभी कोई दुकान नहीं की। एक और बात है। यदि कोई सीजी 
से पूछे कि सीजी तेरे यहाँ को चीज़ है तो वह चिढ़ जाता है, गाली 
देने लगता है और मारने को दोड़ता है। इसी को लेकर एक ओर 
' “कहावत बनी । कोई आदमी नितान्‍्त मसृढ़ हो तो उससे बहुधा कह 
. दिया करते हैं कि 'रे तेरी तो दिमाग रूोजी की दुकान है। इसका 
 असिप्राय है जेसे सीजी की दुकान में कुछ नहीं मिलता, वैसे ही 
उसके सस्तिष्क में कुछ नहीं । " 


..... ४--लगभग संवत्‌ १८६४ की बात है | अलखराम नास के 
एक महात्मा इस गाँव सें आया करते थे। उनके विषय सें आज सी 
बड़ी बड़ी विचित्र बातें कही जाती हैं । वे भेंसा प८ सवारी करते थे। 


आह बे जो कुछ मु ह से कह देते थे वही हो जाता था। वे इतने मस्त- 





|. भौला ये कि उनकी थाली में छत्ते भी खाया कररे थे और साथ ही 
क्‍ ्ञब्बै गे 
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साथ वे भी खाते रहते थे । उनका जनेझऊ एक विशेषता रखता था । 


यदि कहीं से दूट जाता था तो वहीं गाँठ लगा देते थे। इसलिये 


वह किसी जगह दोलर रहता था, तो कहीं तीन तर हो जाती थीं. 


'ए कहीं चार लगों का हो जाता था। तब से कोई आदमी सस्ती में 


: बेढ़ंगा कार्य करे त इसी कहावत का प्रयोग कर देते हैं-। 'अलख-रास 


की जनेऊ, कहूँ दोशर कहूँ पिल्लर! । 


४--चर्षोी उाब हो जाती है तब बालक एक खेल किया करते 


हैं जिसे 'घरोंदे का खेल” कहते हैं। घरोंदे को गाँव के बच्चे “धरुआ 
अथवा घरुआ पतुआ? कहा करते हैं। जब यह बन जाता है तब 
उस्के ऊपर थोड़ी सो मिट्टी डाल कर पोले पोले हाथों से शोरते हैं, 
ओर कहते जाते हैं 'राई-रा३ पाइजा नॉन-मोंन खोइजा” अथवा 


पराई-राई पाइजा, नोंन बिखरिजा |” बच्चों की इंसी बात को लेकर 
एक कहावत निर्मित हो गई है। किसी घटना या किसी के कार्य का. 


जब गाँव वाले विश्लेषण करते हैं तब उसे 'राई-राई, नोंन-नोंन! 
करना कहते हैं। 'नीर-क्ञीरः का यह पर्याय हो सकता है। इसका 
अप्निग्राय तत्व और छू छ को अलग-अलग करना है । ु 
६--इस कडावत के इतिहास की मेंने खोज की किन्तु कोई 

बशेंष इतिहास नहीं भिल्रा | इसका अथ्थ यह है कि अचानक कोई 
लाभ हो जाय, अचानक को६ दावत आ जाय या अचानक कोई 

जिजमान आ जाइ तो कहते हैं कि 'खुब बाँद बेख्यो । प्रतीव ऐसा 
होता है कि साभे के खेत में अप्रत्याशित अधिक लाभ होगया होगा, 


फलत: उस साभीदार को भी उसकी आशा के विरुद्ध बाँट में 'बटप्डे 


में' बहुत सा अन्न मिला होगा । उसी ने कहा गाहो! खूबदाँब बं,झय, 


ओर तबसे यह कशावत बनकर प्रचलित है। इसी को यह भी कहतेहें 


'खूब तक लगी! या 'मार दियो हाथु !! इसका अब तो नहीं, पर पहले 
बहुत प्रचार हो चुका है। 


७--केदार-कंकन के विषय सें एक कहानी कही जाती है। उसमें 


एक बिल्ली की चालाकी है । सूद्म में बह कहानी इस प्रकार है : 
क्‍ एक बिल्ली ने मक्खन के एक मटके में अपना मुह दे दिया। 
उसने निकालने की बहुत कोशिश की किन्तु असफल्न सही। अन्त में 


इक्यानवं 











#४०_ो 


श्रंजलोक धाहित्य का अध्ययन | 


उसने वह सटका तो तोड़ दिया किन्तु उसकी घाँघरी उसकी गदन में 
गे ही रह गई । भूखी तो वह थी ही । वह वहाँ से चली । 

रास्ते में एक मुगों मिल्ला | उसने पूछा कि सोंसी कहाँ जा रही 

हो । बिल्ली ने कहा कि बेठा अब में स्गतिन हो गई हूँ। तीथ-ब्त 

करने जा रही हूँ। मुर्ग ने फिर पूछा ओर तेरे गले में यह क्‍या है?! 


बिल्ली ने कहा “यह केदार-कंकन है ।' मुर्गा ने कहा सेंसी चलू ॥ 
' बिल्ली ने कहा बेटा ! चल | देरी राजी ॥ 


हू कहकर मुगों उसके साथ चल्ल दिया । रास्ते में सोका 
कर उसे वह खा गई | तभी से किेदार-कंकना कहाबत बन गयी. 


जब कोई बुरा आदमी अच्छी बातें करे तो कह देते हैं क्नि आज तो 
केदार कैंकता बाँधि आया है। केदार-कंकन की यह कहावत स्थानीय 
नहीं है। यह संस्कृत में प्रचलित है। ऊपर दी हुई कहानी से जेसा 
प्रकट है, यह इसी कहानी के आधार पर पहले संस्कृत में प्रचलित 
हु है। किन्तु ब्रज सें यह इस रूप में अन्यन्र प्रचलित नहीं 

कहावत का भण्डार अन्य प्रकार के लोक-साहित्य से री 
अधिक है | पद-पद पर अगशित कहावतें हमें मिलती हैं । उनके प्रकार 
भी कितने ही होते हैं; यथार्थत: ऊपर जिन परसोकलों, पटकों का उल्लेख 


हुआ है, उन्हें भी 'कहावत' के अन्तर्गत ही मानना उचित होगा 


परलियाँ भी इसी का भेद है। अनमिल्ला, खुसि गहगड़ आदि भी रूप 
आर अश्निप्नाय के कारण कहावत का ही भेद है। वे सभी लोकोकि! 


. बडे नाम से सी पुकारे जा सकते है। 'लोकोक्तियाँः मानवी ज्ञान का 


सार है, ये सभे को स्पश करती हैं, और थोड़े में ही बहुत कह देने 


सूत्र प्रशाली! को साधारण लोक में बन्राये हुए हैं। इसमें नीति 


तो होती ही है #। आमीण दर्शन भी इसमें होता है + । यही नहीं 
. इन्हीं में आमीणों का ज्ञान का सण्डार भरा रहता है। पशु-कृषि 
सम्बन्धी अनेकों प्राम्मशिक तथ्य ओर सूचनाएं इनके दारा ही गाँवों के 


वासी पीढ़ी दर पीढ़ी देते चले आते है| अनमिलज्ला' जेसा रूप मर्ों- 
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[ शर० लो० साहित्य कै प्रकार 


रंजन तथा व्यंग के लिए भी गढ़ लिया गया है। डा० वासुदेवशरणजी 


का मत है कि 'लोकोक्तियाँ? सूत्रों की शेली पर हैं। 'सूत्र-शेली” उपनिषद 
युगके पश्चात्‌ बुद्धि-प्रवृत्ति के बिरंष जागरित होने के समय अचलित 
हुई। बुद्धि के पुजारी आर्य चाराक्य का चाशणक्य-सूत्र प्रसिद्ध है। . 
उसमें दिये सूत्रों में अनेकों सूत्र कह्यबत अथवा लोकोक्ति के जेसे ही 
हैं|! अतः यह कहा जा सकता है कि उप निषदों के उपरान्त सूत्र 
काल में ही संभवतः कहावतों अगर लोकोक्तियों का विशेष उत्कर्ष 
डे यह वह अकार है जो लोछ की उक्ति तो है ही, साहित्य का 
भी अंग बना, और साहित्य में से सम्प्रान का भागी बना । 


यह तो लोक-साहित्य के शाहित्य-रूपों की रूपरेखा हुईं। पर 


/ छ ७२+ हर हे न 
कं ग्‌ कुछ ६ लता है, जिसे ठीक-ठीके 
पल हें वा से कुछ और भी सिलता है, जिसे ठीक ठीके 


 बाणी-विज्ञास. भीहित्य को संब्य नहीं दी जा सकती, पर जिसे 


पे बाहर किस कोटि में स्थान मिले यह भी 
निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता । यह है “खेलों? में प्रयुक्त बाणी- 
बिल|स | यथार्थ में कुछ खेल ही पाणी-विलास के खेल कहे जा सकते 
है। ये खेल दो अकार के माने जा सकते हैं--एक बड़ों के, दूसरे 
शिशुओं के । द 
बड़ों के हमें तीन खेल विशेषत: विद्त हैं जिनमें बाणी-विज्ञास 
गेग होता है थे 3, बड़ी । दूसरा है--को 
का डपयांग होता है। एक तो बड़ा खेल ह--कअषड्डी । दूसरा है--कोड़ा 
जमालशाही | एक तीसरा है “ चोल-मपद्ा?ट। ः 
... कबड्डी” में दो दल हो जाते हैं । मैदान के बीच में एक फाली, 


था पाली निश्चित हो जाती है। क्रम से एक दल का कोई एक व्यक्ति 


दूसरे दल में कबड्डी देने जाता है। उसे प्रतिद्निन्द्रियों को पाली में 
से समय तक कुछ न कुछ मु ह से उच्चारण करते रहना पड़ता है, 


जिस समय तक कि उसकी साँस न टूटे । जब तक सांस नहीं टूटती, 

वह जिसे छू देगा वह मर जायगा, अथांत्‌ खेल के ज्षेत्र से अलग हो. 
के श ॥क ' 

_जायगा। सांस टूट जाने पर यदि कोई ग्रतिइनन्द्दी उसे छू देगा तो वह 


भर जायगा | इस खेल में उच्चारण करने के लिए कभी तो एक शब्द ही 


पर्याप्त होता है जेसे कबड्डी, कबड्डी.” इसी को खिलाड़ी कहता 
... तिरानवे 
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ही गेधगा। या डू डू ४४7 कहता रहेगा। यह “हू डूट भडूडू! 
का लघु है। 'भडूडू? कबड़ी का ही दूसरा नास है। किन्तु इसके साथ 
(८५ बिक ह २ जज ७. कप 

है कभी और सी कुछ कहता रहता है : जैसे 'कब्डी तीन ताला 
हनुमान ललकारा' यः चल कबड्डी आल ताल, लड़ने वाले ही हुशि- 

यार” । जब कोई मर जाता है वो यह कहके कबड्डी दी जाती है-.. 
.... रे को मर जाने दे, क्‍ | 

थी की चुपर्ड' खाने दे! | 
अथवा 

मेरी यार मा गौ, कोई लकड़ी न 


> 
( क 


चंदन को पेड़ कोई काटन ने है 


इसी प्रकार अन्य अनेक रब्दावलियाँ, कभी सार्थक कसी. 


निरर्थक, कबड्डी देते समय ५ योग में लाई जाती हैं 'भडूडू भड़कि 
जाऊ, तीनोंन कुटकि जाऊँ/, 'कवड। तीन तारे, हनूमान ललक! रे, 
बेटा तोई से पछारे |: द 
कोड़ा जमालशाही' खेल सी दड़ा रोचक है। लड़के एक गोल 
बना कर बेठ जाते हैं । एक कोड़ा बर् लिया जाता है। एक लड़का 
कोड़ा। लेकर गोल के बाहर लड़कों की पीठ के पीछे-पीछे धूमता है, 
. ओर किसी भी लड़के के पीछे उस कोड़े को ऐसी सावधानी से रखता 
. है कि उस लड़के को पता न चले | वह लड़का चक्कर काट कर यदि. 
फिर उसी लड़के के पास आ जाय, और तब तक सी उस लड़के को 
कोड़े का पदा न चले तो उसमें कोड़े पड़ते हैं और उसे उठऋर चक्कर 
_ लगाकर फिर अपने स्थान पर आ। बैठना प्‌ ड्ता है। यदि उसने पता 
: लगा लिया तो कोड़ा लेकर वह उठ खड़ा होता है, और कोड़ा रखने 
बाले का पीछा करता है, वह भाग कर उस लड़के के रिक्त स्थान पर 
आ वेंठता है । यदि इससे पूर्व ही वह कोड़ेवाले लड़के के हाथ आ 
. जाता है तो बह उसमें कोड़े के ड़ देतः है। इस खेल में बैसे तो कोड 
.. मौखिक उद्गार आते चहीं पर यदि कोई लड़का पीछे की ओर देखने 
.. लगता है तो कहा जाता है:-- हक 
चोरानवे 


छः 


के 
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“कोड़ा जमालशाही 
: पीछे देखे तो मारखाई” | द 
“'चील-मपट्टा! में भी ऐसा बहुत मोखिक कथन नहीं है। कमी- 
कभी खिलाड़ी एक;डउक्ति कह देता है। इस खेज्न सें एक लड़का तो 
बठ जाता है, एक रस्सी का एक छोर वह पकड़ लेता है। उसी - रस्सी 
का दूसरा छोर दूसरा लड़का पक्षड़ | अन्य लड़के चारों ओर 


क ज 


० 


से ऋपठ-ऋषट कर लड़के के पास आते हैं और उसके सिर में चपत 

मारते हैं दूसरा लड़का इन्हें छूता है। यानी उस लड़के की रक्ता 
करता है। इसी खेल को खेलते-खेलते कभी-क्ी लड़के कहते हैं--- 

काहू के सू डू पे चिल सद्रा, द । 

आ पादे तक न जड़ा िः | 

में पादू तो झट्ट उड़ा । 

य कसी-कसी अनायास ही किसी आदसी के सिर पर 

कोई चीज ऐसे चुपके से रख देने पर भी कि उसे पता न चले, कही 

जाती है। यह कह कर लड़के का उपह्यास किया जाता है। लिरिया 

ओर भेड्‌ खेल में जो लड़का लिरिया बनता है, वह कहता है--- 

आधी राति गडरिया डोले 

मेरी भेड़न नें कोई न ले, पु 

तेरी नगरी सोबे के जागे--मेड़ें चुप हो जाती हैं। बह उन्हें 

उठा ले जाता है। किन्तु इनसे भी रोचक छन्द-खेल शिशुओं के ५ 

' होते हैं। का 

दो वर्ष ओर पाँच बर्ष के बीच के बालठ की शिक्षा का, उसके 

. मनोरख्जन का, उसके ससय को व्यस्त बनाने का एकमात्र साधन खेल 

.. ही होता है। इस अब्स्था में दौड़-धूप के खेलों से भी 

शिशुआ। अधिक उपयोगी ऐसे अन्तण्द्ठी खेल होते हैं, जिनमें 

के . बालक को रोने से बन्द करने था उसके भटकते सन हा 

छन्‍्द-सल् को एकाग्न करने की. अद्भुद शक्ति होती है। इन क्‍ 

खेलों को लोक-मेघधा अपनी आपवश्यकतानुस र निर्मोण-करती है| ० 

यहाँ बज से प्राप्त कुछ गीतों का उल्लेरु' कर देनः उचित होगा | ः' 
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, चिनदे 


ौ 
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: एक खेल है आटे-बाटेः 


शिशु का खिलाने जा उसका एक हाथ अपने हाथ की हथेली 


3र, उसको भी हथेली ऊपर करके रख लेता है। अपने दसरे हाथ से 
>स बालक के हाथ पर ताली बजाता हुआ वह कहता जाता है 
,. आख्ेब 
दही चटाके 
बरफूले बच्चाली फूल 
बाबा लाये तोरई 
भू जि खाई भोरई 
इसका पाठन्तर यह है 
ले आपदे-बाटे 
चना-चबादे 
कूकरियन के कान कटाये 
बर फूले बन्ननले फूले 
सामन सास करेला फूले 
वबाबाजी को झला चून 
कोआ खोंट मारि गये । 


इसका उच्चारण करके वह उसके हाथ की छिंशुनी उंगली पकड 
. कर कहता है : यह चाचा की ” दूसरी को कहता है : यह भइया की' 
इसी भकार उंगलियों को पकड़ पकड़ क्र उन्हें उस्त बालक कै 
न किसी सदस्य के लिए उताता जाता है। जब अँगूठा पकड़ता हे 
तो कहता है 'यह बिलइया का खू ट। ! खू टे पर गाय नहीं है। 
बिलइया उसे दूढने चलती है। दो उँगलियों को ब लक की बाँह पर 
. पोर्शो के सहारे बह चलता 3ना वाज्क की काँख तक ले जाता है। 
.. साथ ही साथ यह कहता जाता है द क्‍ 
द . चली बिलइया 
. हिन्न बिल्लत्त 
7-३ मभूसेखात 
.. : चली वेज्ञइया 


ल्‍्ड हक 


छियानवे 


५ कश ५ 











[ ब्र० लो० साहित्य के प्रकार 


 हिन्न बिड़ात्ते 
मूसे खात 


काऊ ऐ गइया पाई होइ तो दीजो वीर ।! 


यहीं काँख में अनायास ही उंगली से वह बालक को गुदशुदाता 
(६ 
हुआ कहता है--“प।इ गई, पाई गई, पाइ गई, पाइ गई; ।” बालक. 


. खिलखिला कर हंस पड़ता है। 
दूसरा खेल है---अटकन-बटकन' 
... खेलने वाले बालक अपने सामने जसीन पर अपने दोनों हाथों 
को उंगली और अंगूठे के पोरों पर खड़ा कर लेते हैं। खिलानेवाला 
उन हाथों को क्रमशः अपने हाथ से धीरे-धीरे छूता जाता है और 
कहता जाता है। 
अटकन-बटकन 
दही-चटकन 
.. बाबा लाये सात कटोरी 
. एक कटोरी फूटी 
. मामा की बहू रूठीऋ# 
. काए बात पे रूठी 
दूध दही पे रूठो 
दूध दही तो बहुतेरो 
बाको म्हों खायवे कू टेढ्ो-- 
चींटी लेगो के चींटा । 


कोई बालक कहता है चीटी कोई चींटा । जो चींटी कहता है, 


वि 


. खिलानेवाला उसे हलके से नॉच लेता है | जो चींटा कहता है, उडसे . 


जोर से नोंच लिया जाता है। तब वह कहता है--'सो जाओ' 
. सोजाओ' । सब वालक मुह नीचा-करके जमीन पर भ्ुक जाते हैं, 
. सोने का बहाना करते हैं। तब उन सबको जगाया जाता है-- 





'ाआआं कि तीजभन न ० टला 


* यद्द तथा आगे को पांच पंक्वियाँ टेसू के गीत में भी. आतो हैं। उनमें 
मामा! के स्थान पर 'टेसू? द्वोता है । 


सत्तानवे 


22, 
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० 


क्‍ “उठो भाई उठो, तुम्हारे चाचा आए हैं, तुम्हारे लिए मिठाई 
लाए हैं।” 

जो जल्दी उठ पड़ता है, वह भंगी माना जाता है। फिर उनको 
 परोसा जाता है : जि लेड बरफी, जि जलेबी आदि आदि । जो भंगी 

: हो जाता है उसे परसते सम्रय गन्दी चोजों का नाम लिया जाता है। 

परस जाने पर सब बालक तो' प्रसन्न हो काल्पनिक खाना खाते हैं, 
(र संगी बना बालक चिढ़ उठता है। 


एक तीसरा खेल “'घपरी-घपरा” भी इस दूसरे से मिल्षता 
. जुज्नत हैं द 

क्‍ सब बालक जमीन पर एक दूसरे के हाथ पर हाथ रख लेते हैं । 
हथेलियाँ सबकी नीचे की ओर होती हैं। खिलानेवाला उन सबके 
हाथों के ऊपर अपना हाथ मारता हुआ कहता जाता है 


“घपरी के धपरा, फोरि मारे ( खाए ) खपरा 
मियाँ बुलाए 
चमकत आए 
पकरि बिल्ली को कान क्‍ 
सब बालक दोनों ओर दोनों हाथों से अपने साथियों 'के कान 
पकड़ लेते है. और एक रबर में कहते है : 
“चेंऊ सेंड, चेऊ भेंझ, चेऊ मेंक! 


और भूमते जाते हैं। फिर सब सो जाते हैं । तब उन्हें जगाया जाताए 
 है।जो जल्दी बोल पड़ता है या उठ बेठता है, वह भंगी बना दिया 
. जाता है। तब दावत होती है। सबको थालियाँ परसी जाती हैं असल 
. धात की, भंगी को परसी जाती है आक के पत्ते की। सबकां दूध-दही 
. परसा जाता है असल सेंस या गाय का; भंगी को परसा जाता हैं 
असल सूअरिआ के दूध का । इसी प्रकार सब सामग्री का नाम लेकर 
.. परसते हैं। अन्त में जूठन भी भंगी पर फेंक दी जाती है, और सब 
कहते हैं : 'भंगो की पातर मिनिन्‌ सिनिन! 


छझ्क चोथा खेल है कं “चुन चुन मूगाः १ की शक, 


अट्टानके 





का: व 
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| श्र० लो० सांहित्य के प्रकार 
एक घेरे में खेलनेवाले बालक बेठ जाते हैं। सब मुट्ठी बाँध 
कर हाथ बाहर निकाल देते हैं। एक बालक हाथ में कंकड़ी या कोई 
चीज लेकर हर एक की मुट्ठी पर अपनी मुट्ठी रखता जाता है और 
कहता जात है 
चुन चुन मू गा 
, भात कनू गा 
... कोठी में पुरानों मूंगा 
ओर चुपचाप एक की मुद्ठी में वह कंकरी डाल देता है। तब सब 
अन्दाज से चोर को बताते हैं । यदि चोर पकड़ लिया जाता है, वह 
झुक जाता है, ओर एक कहता है बोल पंसेरी लेगा कि सेर | जेसा भी 
वह बताता है, वेसा ही उसकी पीठ में एक मुक्का मार दिया जाता है। 
पंसेरी माँगने पर बहुत जोर का मुकझ्का दिया जाता है, सेर माँगने पर 


. हलका । 


एक पाँचवाँ खेल सन्ध्या के समय बालक आपस में खेलते हैं 
एक रेतीले स्थान पर बेंठकर अपना हाथ रेत पर इस प्रकार 
फेरते जाते हैं, मानों उस रेत को रोर रहे हों--और यह कहते जाते है 
द दिन डे ज्ञाल बद्रियन में ( के ) 
डुको लुढ़कि रहीं नरियन में 
डुकर। ढूंढे गरियन में---[ भदावरां | 
एक छुठा खेल है “बाबा आम देउ” द 
खेलनेवाले बालक एक के ऊपर एक समुद्री बाँधकर तराऊपर 
रखते जाते हैं। अब जिसकी मुद्ठियाँ सबसे ऊपर रहती हैं, वह पहले 


कहता है 
. बाबा-बाबा आस देड! 


खिलानेवाला कहता है : “आम हैं सरकार के”? 
बालक--.... “हम सी हैं दरबार के? _ 
खिलानेवाला-- -.. “अच्छा तो, एक आम ले लो” 
बालक-न्यह आम ता खट्टा है । 

खिलानेवाला--अच्छा दूसरा ले लो । 


। नन्‍्यानव 
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अालक अपनी दोनों स॒द्ठियों को आम की तरह चूसता हुआ + 
कहता जाता है : “हमारे दोझ मीठे”, हमारे दोझ आम मीटे इसी. - ३ 
प्रकार यह खेल चलता रहता है। हि 
आम के स्थान पर पंखे भी कर लिए जाते हैं। बालिश्त खोल- ' 
कर एक के ऊपर एक रखते चले जाते हैं। फिर माँगते हैं---. 


“बाबा बाबा पद्ढा देउ” 
“पंखे हैं सकार के” 
हम भी हैं दरबार के: 
“अच्छा एक लेलो” क्‍ 
“इससे हवा नहीं आती” बल बा 
हमारे दोनों पंखों से हवा आती है ।” क्‍ कक 
ब्रज में पंखों के स्थान पर “'बीजना? शब्द का प्रयोग होता है | 
एक सातवाँ खेल है, 'मछली मछली कितना पानी'-. क्‍ 
पहले खेलनेवालों का एक समूह गोल घेरे में खड़ा हो जाता है। 
+क लड़का औच केन्द्र में खड़ा होता है। सब लड़के उससे पूछते हैं-... 
. हरा समुंदर 


_ गोपीचन्द्र क्‍ हे 
मछली मछली. हक 


द _ कित्ता पानी ? हा 
केन्द्रवाला लड़का अपने हाथों को पेरों के टखने तक लगा कर क्‍ 
कहता है, यहाँ तक । फिर ऊपर के ढज्ञ में पूछा जाता है अब कित्ता मा 

पानी। धीरे-धीरे वह चोटी तक पानी बताता है। तब सब उससे दूर 

चले जाते हैं। समुद्र की जो सीमा मान ली जाती है उसमें होकर जो 

. निकलेगा उसे मछली बना लड़का छूएगा।& जो छू जायेगा बह मछली 

_ बनेगा। खेल फिर इसी प्रकार आरम्भ होगा।..... क्‍ 
सर मम अमल 2 एक 


0.7 लड़के मछली था मगर से पूछते हैं । “मगर मगर तेरी नेदो नहाँय ।*? छः 
| के बने आस पी” ऐसा कहते कहते वे उपदो सीमा में बुसते है तमी... # » 
. . बह छूने का उद्योग करता है। हक ओह कप की 





क्‍ [ ब्र० लो० साहित्य के अकार 
एक आठवाँ खेल संवादयुक्त है। 


एक बालक जमीन पर हथेली इस प्रकार फेरता है, मानों कुछ 
ढेँढ' रहा हो । एक दूसरा या खिलानेवाला पूछता है--- 


_ “बुढ़िया या डुको का हू ढति ऐ १? 
2 “सुड्ठ” हे 
“सुई को का करेगी ९”? 
“कोथरी सींऊगी” 
“कोथरी को का करेगी ?” 
“रुपया धरूगी” 
“रुपय्यनु को का करेंगी ?” क्‍ 
“सेंसि लुग्गी” ४ ह 
“संसि को का करेंगी १” 
“दूध पीडंगी” ह 
“दूध के नाम मूत पीले” . 
बुढिया बननेवाला बालक उसे मारने भागता है । 


एक नवाँ खेल शिशु को पेरों पर झुलाने का है। झुलाने वाला. 
सिकोड़कर ओर दोनों पेरों को जोड़ कर उस पर बाल्क को पेरों के 
आसन पर बिठा लेता है। उसे छुलाता हुआ कहता जाता है । ल्‍ 
“मूक के पामू के 
अटरियन के बटरियन के क्‍ कुक आ! 
नींस बिटिया नींस चालीं 
नींस ते निबोरी लाई 
काची काची आपु कू 
पाकी पाकी जेठ कू द ० 
जेठु गयोचोरी |... ह || 
ज्ञायो सात कटोरी... कम | 
एक कटोरी फूटी ' द ; 
सासुक्ञ की टाँग टूटी ि ््ः 
आरे में स्प॑पु 


का 





« एकसो एक. 
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टिपारे में बीछू 
डुकरिया बासन कूसन सम्हारि 
राजा की भींति आंमत्यै”-..अथवा 
" पाँऊ के ्ि 
#खकनी लकनीं भाड़ में 
लका सोने के किवाड़ में 
| लकका सोने की सारि में ] 
बुढ़िया अपनी सामान उठश्यो 
। डुकरिया अपने वासन भाँड़े उठइयो ] 
हू राजा की भीति गित्तिऐ-..अरररघम्स 


बुढ़िया कहती है-- 


ए पूत मेरौ चकला रे गयो.._ 
ए पूत भेरो बेलन रेह गयौ। 
. . “के दसवाँ खेल बदुत छोटे बच्चों को बहल।ने का है। चन्दां 
. को दिखाकर कहते हैं 
_चन्दा मामा ऊल्न के फूल के 
भरी छुबरिया फूल के :८ 
आप खामें थारी में 
. हमें खिलामें प्यात्री में? द 
उक उ्यारहवों खेल है 'ककरी मुददरिया' का। 
खेलनेवले एक घेश बनाकर अपनी स॒ट्टियाँ पोली करके 
. जमीन पर बैठ जाते हैं। उनमें से एक अपनी. मुट्ठी में कछ्री लेऋर 
हर एक लड़के की मुट्ठी के ऊपर र 
पाठ भे३-प:न पवाघ्ची के, सरवर तेते हांडी के, राज! की छात्र केसे 
.. उठों $ ( यह कट्द कर पैर उठाये जाते हैं )--डैसे गिरी : घरर बम्म ।_ 
.... #* भर छुबरिया दत्त के, 55 3 00 द 


एकसौ दो. 


ढः 





भुलानेवाला पैर ऊपर उठाकर नीचे गिरा देता है। तब 


जलता जाता है ओर कहता जाता है : 
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है ब्न० लो० साहित्य के प्रकार 
'ककरी# मु दरिया 


ककरइ चोर 
' जो पावे सो 


ले उड़ि जाय”--ओर चुपचाप किसी की मुद्दी में वह कंकरी 
डांत देता है। जिसकी मुट्ठी में कक्ड़ी डाली जाती है, वह उसे लेकर 
भाग जाता है, शेष उसे पकड़ने दौड़ते हैं। मा 

एक बारहंवाँ खेल छोटे बच्चों को बहलाने का ओर है। 

कञ्जरों से फुनकुना खरीद कर, उसे बजाते हुए बच्चे को गोद 
में खिलाने वाला कहता जाता है । द 


१-“ लता खिलोना लेड रे 
कोई कंजर भूखे जाँय जी।” 


२-लांला कौन को 
दमड़ी के नॉन को । 
एक तेरहवाँ खेल है “गाय गुप्प” 
बच्चे को पास बुलाकर, उसके नीचे का होठ एक हाथ सें 
से पकड़ कर उससे कहते हैं, कहो गाय 
बच्चा कहता है गाय! 
गाय का बच्चा! 
गाय का बच्चा” 
गाय गुड़ खाय” 


गाय”“कहने के ब।द जैसे ही बच्चा गुड़ कहता है कि उसका... 


हाठ ऊपर के होठ से लगा देते हैं, फलत: “गुड़ न बोलकर बच्चा 
. शुप्प” कह जाता है। 

द बालकों के खेलों के वाणी-विल्ास के इस संक्षिप्त परिचय 
के साथ अधिकांशत:।- उसी 'ज्ोक-साहित्य की रूप रेखा देखी 
गयी: है जा परम्परित है, (जिसके रचयिताओं का पता नहीं है। 
किन्तु गांवों में ऐसा भी प्रचलित साहित्य है जो गाँव के प्रसिद्ध कवि 





+ केंकरी - कछुंडी । 


« एक्सो तोन 
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अजलोक साहित्य का अध्ययन ] 


ने लिखा है, ओर वह आज बड़े मान के साथ गाया 

जाता है। ऐसे सभी गीत प्राय: पुरुष समाज में ही 

गाये जाते है, ओर वे ये हैं: जिकड़ी के भजन, रसिया, 
होली, समादी भजन आ(दि। ये नये नये विषयों पर तथा नयी नयी चाल 
पर बनाये जाते हैं। इनके भारी भारी दल्नल होते हैं। 'ढोला” भी बना- 
कर-गाया जाता है। पर ढोल्ा की वस्तु प्रायः बँघी हुई है, उसमें ढोला 
“ र्चयिता केवल वर्णन विस्तार में ही अपना विशेष कोशल दिखा 
सकता है। रूयाल' भी बना कर गाये जाते हैं। इनमें नागरिक रुचि 
. की झलक आ जाती है, एक विशेष बंदिश ओर अलंकारिकता की ओर 
ध्यान इसमें विशेष रहता है, नफासत ओर नाजुक बयानी का दामन 
थामे ये 'ख्यात्न! लिखे जाते हैं। स्वाग” या भगत” भी रची जाती हैं । 
स्वाँग या भगत जनता का रंगमंच है। इस रंगमंच पर जन-अभिनय 
कोशल, नृत्य कोशल, संगीत कौशल, सभी का अदर्शन हो जाता है। यह 
बड़ा शक्तिशाली रघह्डमश्न है | गाँवों के लाखों मनुष्य इसे देखने के लिए 
एकत्रित हो जाते हैं | स्वांग या भगत की दो तर्ज ब्रज में प्रचलित हैं । 
एक आगरा की, दूसरी हाथरस की। आगरा की भगत (या स्वांग) गुरू 
से शिष्यों को मिलती है । इसलिए यह एक परम्परा पर अवलंबित 
है। यह भगत ऊची पाड़ का मनोहर रंगमंच बनाकर खेली जाती है | 
. पाड़ का यह रंगमंच नास्यशास्त्र में वर्शित रह्मञ्ज का स्मरण दिलाता 


नया 
लोक-साहित्य 


है। यह चतुष्कोश बनता है | बीच सें स्थान खाली रहता है, ओर. 


चारों ओर पाड़ों की पाश्वब्ीथिकायें बनायी जाती हैं। परव-पश्चिम 
. कुछ चौड़े मंच रहते हैं, और इन पर ही पात्रों के बेठने का यथानुरूप 
प्रबन्ध रहता है । 
ऐसा प्रसिद्ध है कि शाहगंज में ड्योडियों में एक विषम ब्रह्म- 
नरायनलाल पुरविया रहते थे, उन्होंने यह आगरे की चाल का स्वांग 
. या संगत चलाई । इन स्वांगों में कहीं ऐसा आता भी है--. 
. ““““““चौरासी की साल । द 
नये तज का स्वांग कथा विषम ब्रह्मगनरायनलाल ।” द 
इनके बाद हींगनखाँ” उस्ताद का नाम आता है| उनके बाद 
' हिन्नामल' का नाम आता है। 


बहन ४ टला दे 
0 











हे क्‍ [ त्र० लो० साहित्य का प्रकार 
| हाथरस के स्वाँग पेशेवर स्वांग हैं, और प्राय: नौटंकी भी कहे 
:. जते हैं। ये स्त्रांग नत्यामल! के विशेष प्रसिद्ध हैं। नत्थामल का 


स्‍्वांग होता भी बड़ा अच्छा था| उसके ये स्वांग तो छप भी गये हैं 

इनकी तज वही दोहों, चोबोलों तथा अन्य चलते छन्दों की है, जेसे 
बहरे तबील, कहरव। आदि की, जो उन स्वांगों की है जिनको कैप्टन 
आर> सा० टेम्पल सहादय ने ल्ीजेण्डत आँब दी पंजाब' मे संग्रह 


किया है। मथुरा में तत्थामल की शेल्ी ही विशेष प्रचलित है| ख्याल -: 


तथा भगत या स्थांग ब्रजभाष में नहों होते खड़ी बोली में होते है, पर 
ब्रज-भाष॑ से अ््मावित अवश्य होते है । 


इस रचित साहित्य के निर्माताओं में कुछ नाम विशेष उल्ले 


5. खनीय हैं, जंगलिया, सदारी, गढ़पति, मौहरसिंह, सनेह्ीराम, 


. नशयन, घासीराम, खिब्बोखुनों, गज्लादास पसोलीवासी आदि 
 इनसें से मदारी ओर सनेहीराम का व्यक्तित्व इन सबसे निराला 
था | मदारी तो ढोला का आरम्सकत्तो मानो जाता है। सनेहीराम 
की वाणी सिद्ध मानी जाती है। इन दोनों का यहाँ संक्षिप्त परिचय 
दिया जाता है, जिससे लोक-प्रतिभा के विकास का कुछ मर्म प्रकट 
हो। ये परिचय सुनकः दिये जा रहे है। ये उन्ही स्थानों से लिए गग्रे 
हैं, जहाँ ये रहते थे, और जहाँ इनके वंशज अथवा वंशजों के परिचित 
आज भी विद्यमान है । 





मदारी की वंशाबली इस प्रकार ज्ञात हुई है :-- 
कि 
कूढ़े क्‍ 
लि [__ 
। | 
बूचा तुल्ला 

फिर इसके पश्चात्‌ उसके वंश में कोई नहीं बचा | जहाँ आज 
सदारी का घर बताया जाता है वहाँ तीन घर बन चुके हैं। मदारी 
५... का कोई भी नाम लेवा पानी देवा नहीं बचा किन्तु यशःशरीर से 


वह आज भी जीवित है। ढोला के गायक और श्रोताओं के साथ 


, एकसो पाँच 
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ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन ] 


_तका नास भी अमर हो जायगा। मदारी का चेला सवाई था। 
पै 


सवाई को मरे लगभग पचा[स वर्ष हुए | उसके कुटुम्बी जन 'बतलाते 


हैं कि वह ६० वर्ष की उम्र में मरा था। यह भी कहा जाता है कि 
सवाई ने बुडढे मदारी से ढोला सीखा था । इस ग्रकार सवाई का जन्म 


- भी मदारी के सामने ही हुआ था। इस प्रकार हिसाब लगाने से 


मदरी का थुग आज से लगभग १४० वर्ष पूर्ब होगा | 

.._ बहुत से लोग गढ़पती को ढोले का आदि ग्रवर्तक मानते 
हैं | स॑० १६६६ वि० में गढ़पती जीवित था और गंगा के इस पार 
ओर उस पार उसका नाम बड़े ।आद्र के साथ ,लिया जाता था। 


उसके ढोले के परिमारजन और परिष्कार को देखकर, विशद॒ता ओर 


: व्यवस्था को देखकर यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि 


वह ढोले का आदि रूप नहीं है फिर मदारी की प्राप्त हुई कुछ पहरियों 


से तुलना करने पर तो यह बात और भी स्पष्ट ही जाती है। मदारी ह 
के ढोले के आखरः! साधारण और आसों के आचीन प्रचलित 


शब्दों में है । इसके अतिरिक्त आम के आचार-शास्त्र और 
ओर अनुभव के वाक्य मदारी में भले ही प्रयुक्त मित्र जॉँय किन्तु 
संस्कृत की स्मृतियाँ और शास्त्रों की काया सदारी के काव्य में हमें नहीं 
मिलती किन्तु गढ़पती के ढोले में इसका स्पष्टपुट है। आधुनिकता 


चमके बिना थोड़े हो रह सकती है। उपसा-अलंकार भी गदपती में... 
विशेष परिमाजित हैं। तुकान्तता अधिक स्पष्ट और शुद्ध है। सदरी 


की उकान्तता कहाँ कहीं हास्यास्पद भी होगयी है। मदारी की शिष्य 
परम्परा कुछ ऐसी है क्‍ 


. मदारी 
| 
न सवाई 
| एप+_स 
.. श्रजलाल ४ 5 ४ गिरवर -... . लछिसन 


गा .... मुनते हैं ब्रजलाल और गिरवर के समय में आकर गढ़पती ने 


_भदारी के बनाए हुए कुछ आखर सीखे थे और उन्हें ही वह विस्तृत 
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[ ब्रं० लौ० साहित्य के प्रकांर 


ओर विशद्‌ रूप उसने दिया जो आज चिकाड़े पर गाया , 


जाता है। 
चिक्राड़ा जो बाजा है अब्र उसकी कुछ चचो हो | मदारी के 
समय में 'कनटेका' ढोला गाया जातो था। मदारी ने किसो बाजे के 


साथ अपना ढोला नहीं गाया। अपने दोनों हाथ कानों प्र रख कर 
शान्ति से सरस्वती मनाई जातो थी और फिर ढोला आरम्भ कर दिया 
जाता था। चिकाड़े का आविष्कार अन्धकार में है। किसने इसका 


अविष्कार किया ज्ञात नहीं। सदारी की शिष्य-परम्परा में जो ऊपर 
दी गई है, चिक्राड़ा हाथ में भी नहीं लिया गया । कुछ का 

ना है कि बाटो' के दुतेया ने चिकाड़े पर पहलेपहल 
ढोला गांया था। किन्तु मदारी ने किसी बाजे को नहीं अपनाया 


था । यही कारण है कि सदारी के काब्य में तुक का' ओर उक्ति का 


चमत्कार तो मिलता है किन्तु सल्लीत गायन के तत्वों का उसमें अभाव 


कं ४ है। एक और परिणाम हुआ | जैसा मैंने अपने एक 'ढोला: एक 
|... - लोक महाकाव्य'& में यह स्थापना की है कि इसके बीच-बीच में अन्य 
... तर्ज भी आ मिलती हैं। उदाहरणारथ नल्न के विवाह के अवसर पर 
... ढोले वाला अवसर पाकर ज्यॉनार गाने लगता है, गारी गाने लगता 
.. है, कहीं मल्हार का पुट आ जाता है, कहीं निहालदें' का। इसका 

. समावेश सदारी के ढोले में नहीं होता । उसमें और कोई राग- 


रागिनी बीच सें नहीं आती | कारण चिकाड़े का अभाव है। चिकाड़े 
का आविष्कार ढोला के इतिहास में एक अपना अलग महत्व. रखता 
है । इसे अधिकतर ढोलेबाला अपने ही हाथ से बजाता है। जो 
ढुलेया अपने आप चिकाड़ा नहीं बजा सकता बह ढोला अच्छी तरह 
जम कर नहीं गा सकता | इसका आविष्कार गहपती से तो पहले 
ही हो चुका था। गढ़पती ने इसो की सहायवा से अनेक राग-रागि- 
नियों का समावेश ढोला काव्य में कर दिया। चिकाड़ा 
सारबड्ी के वंश का ज्ञात होता है | किन्तु सारड्ी के समान 
वैज्ञानिक और सूद्म वह नहीं होता । उसमें तीन चार तार 


होते हैं। किन्तु तार सारह्जी के से नहीं होते। प्रत्येक वार बहुत से 





६ हुए परवस्बर १६४६ . 
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बालों का होता है और बाल एक सूत्र में गंथे हुए होते हैं, अलग-अलग 


प्‌ “4 


नहीं होते। तीन खुटियाँ होती है. जो तारों को शिथिल्ष और वह्ज 
करने के लिए होती है | दुलेया जहाँ जेसा अवसर देखता है तारों को 
ढीला-कड़ा करता है। तारों के ऊपर के सिरे को दवा देने से ध्वनि 


 जतार-चढ़ाव ग्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार चिकाड़े को काम में लाया 


है. 


- जाता है। चिकाड़े के बजाने का जो गज होता है उसमें “छम्म छम्स! 
ध्वनि करने वाली पंसुरो लगी होतो हैं जो वस्तुतः नृत्य में पेजनी की 


ताल कां स्थानापन्न है आंर संगीत के साथ नृत्य की आवश्यकता की 
पूत करती हैं। किन्तु मदारी ने इसका उपयोग नहीं किया था। अतः 


ढोले के विकास के साथ यह आरम्म से नहीं है। आज बिना चिकाड़े 


के कोई भी ढुलेया ढोला नहीं गाता | ््ि 

दूसरा दत्व सुरेया' का है। सुरेया का इंतिहास चिकाड़े से 
प्राचीन लगता है | स॒रैया मदारी के साथ भी रहता था। एक नहीं 
कई सुरैया उसके साथ रहते थे । अंग्रेजी बाजे में एक निरथंक ध्वनि 
निकालने वाला बाजा होता है जिसका राग की लय से कुछ सम्बन्ध 
नहां किन्तु फिर भी उसकी निरथंक ध्वनि अंग्रेजी बाजे के लिए आब- 
श्यक हैं। वसा ही कुछ-कुछ रूप सुश्या का हैं। [स्त्रया द्वारा गाये 


जाने वाले गीतों में भो यह तत्व विद्यमान रहता है किन्तु एक विचित्र 


रूप में रहता है | एक आगे गानेवाली स्त्री होती है उसके साथ अनेक 
स्त्रियाँ 'ऐं एं! ही करती रहती हैं जिससे गानेवाली स्त्रियों को आवाज को 


अधिक विस्तार और अनवरतता मित्ञ जाती है। ज्योनार के समय ब्रज 


में ऐसे भी गीत गाये जाते हैं जिनमें स्त्रियों के दो वर्ग हो जाते हैं। 
एक वर्ग गाता है, दूसरा केवल अस्तोवचन? कह देता है। यह भी एक 


« प्रकार से सुरेया का ही एक रूप है | हम अन्य लोक-गीतों के सुरैयों 


पर विचार नहीं करते किन्तु ढोला में सुरेय पर विचार करना 
विकास-क्रम के लिए आवश्यक है । मदारी के समय में सुरेया का कार्ये 
साधारण था। वह गायक की पंक्ति के अन्तिम अक्षर में विशजते स्वर 


को खींच ले जाता था और गायक जो आगे की प॑क्ति गाता था उससे 
जोड़ देता था। इच्च प्रकार एक-एक पंक्ति के बीच में सुरेया एकसूत्रता -: 
बनाए रखता था क्योंकि महाकाव्य थें एकसूत्रता रहना आवश्यक 


एकसी आठ 


+ अॉकााा | 
आओ 





है, सूक्ष्म व्यापारों का भी वर्णन अपेक्षित है इसलिए ढोला में प्रत्येक 

. साधारण से साधारण घटना का उल्लेख हमें मिलता है। फलत 

 ढोला इतना विच्वत और बवृहद्‌ हो गया है। यह लिखा-पढ़ा 

. जाने वाला महाकाव्य नहीं, गाया जाने वाला महाकाब्य है 
. अतः गाने में सो एकसूत्रता रहना, अनवरतता रहना ढुलेंये को 
आवश्यक लगी, अतः उसने सुरेये का आविष्कार किया। मदारी के 


समय के सुर्ये का यही एक काम था। एक लाभ सुरेये से और भी 
होता था | श्रोताओं को बातचोत करने का अवसर नहीं मिल्लता था 


और ध्वनि परिवरद्धित होकर सर्वत्र श्रव्य हो जाती थी। फिर सुझैया में 


धीरे-धीरे विकास होता गया। स्वर पकड़ने के लिये अन्तिम दो-चार 
शब्दों को भी सुरैया लेने लगा। फिर यह हुआ कि आधी पंक्ति ढुलेयां 


अकेला गाता था और आधी पंक्ति को सुरैया-दुलेया दोनों मिलकर 


गाने लगे । फिर सुरेया अधिक व्यवस्था लाने के लिए प्रत्येक पंक्ति के 
अन्त में सुरेया हरी हरी' जोड़ देता था। जिससे प्रत्येक पंक्ति के 


अन्त में हि स्व॒र ही होता था। फिर आगे चलकर और भी विकास 
हुआ। जेसे सहाकाव्य ओर नाठकों में अन्तग्र सड़ होते हैं उसी प्रकार: 
 सुरैया सी अपने लिए प्रधान कथा के अतिरिक्त अन्य एक छोटी सी 


कथा को पद्चवद्ध कर लेता था और छढुलया की एक पंक्ति फिर उसकी 


_ एक पंक्ति इस क्रम से ढोला गाया जाने लगा। आज सुरेया विकास 
_ करता-करता ढुलेंये के समान महत्वपूर्ण हो गया है। किन्तु सदारी के 


समय में यह रूप सुरये का नहीं हो पाया था। इस विकास क्रम को 


दृष्टि में रखते हुए भी यदि सदारी पर दृष्टि ड/्ी जाय तो वह इस 


इतिहास का अ।दि पुरुष ही दीखता है । क्‍ 

सदारी जाति का ब्राह्मण था। सथुरा जिले सें मथुरा से 
दो मील पर अवस्थित लोहबन का वह निवासी- था। वह 
नगरकोट वाली देवी का भगत” था। शाक्तों से सम्बन्ध रखने 
बालो जाति जो आज कल ब्रज में बसी है वह जुलाहे कोली 
हैं। बिना उनके साथ जाये देवी की यात्रा सफल नहीं होती । देवी में 


गाँव वाली का विश्वास दृढ़ करना यह कोलियों का कार्य है। इन 
_ कोली-परडों के साथ साथ मदारी ने आठ बार नगरकोट की यात्रा की 


एकसो नो 


रे रे 
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थी। आज की सी यात्रा की सुविधाएं उस समय प्राप्त नहीं थी। 
रेगिस्तानी मार्ग होने के कारण यात्रा कठिन थी | इससे यात्रियों का 
गाँव वालों से विशेष संपर्क भी होता था। मदारी, सनते हैं, देवी से 
हर बार यही बरदान साँगता था कि वह कुछ ऐसा रच दे कि सब लोग 
गावें। आगे चल कर उप्तकी सनोकामना पूरी ह३। आज भी बहधा 
ढोला गाने वाले उसकी बन्दना सरस्वती सनाने के साथ करते 


राजपूताने में ढोला-मारू की कहानी लोक प्रिय है। उस कहानी 

को सम्भवतः साधारण रूप में मृदारी ने नगरकोट' की यात्रा के 
समय सुना था। उस कहानी को गेय रूप में ही सुना हो-- 
यह भी सम्भव है। उसी कहानी को लेकर मदारी ने ब्रज में 'ढोले' का 
बीज बपन किया। मदारी ने इसी कंहानी को ३२६० पहरियों में रखा । 
री की बनाई हुई तो केवल यही ३६० पहरियाँ हैं। इनमें 

से आज केवल १२४ के लगभग ग्राप्य हैं। प्राप्त मी एक अनौखे ढह्ढ 
से हुई हैं | एक ८० वर्ष का बुड्ढा सत्यु-शेया पर पड़ा था। उसके और 
- मृत्यु के बीच में केवल आठ दिन की दूरी थी। इस दूरी को वह जी 
आय पंजर हाँफ काँप कर पूरी कर रहा था। उसे मदारी का बनाय| 
हुआ सारा ढोला याद था। किन्तु नोट लेनेबाला तनिक देर से पहुँचा। 
. बहुत कहने सुनने पर उसने ढोला लिखवाना शुरू किया। ६ दिन'तक 
वह ढोला लिखवाने के योग्य रहा फिर वह ढोला न गा सका। उसके 
ऊपर ढोले का यहाँ तक रग जम गया था कि मरने के समय तक वह 
ढोल्ञा गाते गाते रो तक पड़ता था। वह चला गया ओर ढोले का एक 
सूत्र वह हमारे हाथ में दे गया। वे ३६९० पहरियाँ ही ढोले का आदि हैं। 


आज उसी कहानी में नल्-पुराण जोड़ दिया गया है जसे 
. बकरी के गल्ले में ऊट बाँध दिया गया हो । ढोला को नत् का बेटा मान 


. लिया है। मारू को नल की पुत्र-वधू । अतः नल की कहानी के साथ 


जैसे बहुत से सूत्र अकर मिल गए उसी ग्रकार ढोला-मारू की कहानी 


भी आ मिली। राजपूताने की यह कहानी ब्रज में आकर नत्न की 
+ -... कहानीकी लोक श्रियता के सम्मुख अपना अस्तित्व नहीं रख सकी और 
|... नत्न-चरित्र में ही अपने को खो बेठी | इस प्रकार आज जो महाकाव्य 
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' ब्र० लो० साहित्य के प्रकार 


ढोला मिलता है उसमें प्रधानता राजपूताने की नहीं बरन नत्न के पोरा- 
के ५ किम (५ हक पं 
शिक व्यक्तित्व और उसी के नाम के साथ चिपकी हुईं अनेक लोक- 


.. तत्व पूर्ण गाथाओं की है। शुद्धतम ढोला मदारी ने बनाया था जो 
| | | | कु पा या 
..बस्तुतः एक खण्डकांड्य था। नाम तो उसका ढोला ही रख दिया गया. 
७.० कप िशप आर ल्‍ ८ ८५ के ५ ७७० 
 - क्योंकि मदारी ने ढोले को बहुत लोकप्रिय बना दिया। जिन ढुलेयों 
:... ले नल-चरित्र को अपनाया उन्होंने ढोला-मारू की कहानी को छोड़ 
.. देने को चेष्टा नहीं की। वरन्‌ उसे उसमें अन्तभूत कर लिया। 

इस प्रकार ढोले का आज का भव्य महल खड़ा हुआ । 


सदारी ने पहले सूआ-संदेसे की रचना की । सूआ मारू द्वारां 


.... - भेजा हुआआता है ओर ढोला को प्रेम-पत्र देता है। उस प्रेम-पत्र को 


पाकर ढोला की आँखें खुलती हैं। रेवा अब तक ढोला को शराब के 
नशे में चूर रखती थी ओर उसे मारू की सुधि नहीं आने देती-श्रो | 


'रेबा को त्याग करने की इच्छा अब प्रवल हुई । उसने राजा बुध ( जो 
बुध भाटी के नाम से मदारी के ढोले में है ) की मारवाड़ को जाने का 
संकल्प कर लिया। घोड़ा आदि सभी सवारी अपनी अपनी असमथता 
दिखाती हैं | फिर एक करहा ( ऊँट ) तेयार हो जाता है। उस ऊंट . 
का बड़ा भारी खब्जार किया गया। रेवा ने उस ऊंट को लगड़ा सी कर 


दिया किन्तु वह ढोला को राजा बुध की राजधानी में ले पहुँचा । 


.. वहाँ जा कर उसने राजा बुध के बगीचे में डेरा डाले। मालिन उस 


संदेसे को लेकर मारू के महलों में पहुँची और [सारा हाल बता दिया। 


बिक 


 मारू ने पहले अपनी नायन भेजी।। नायन के हाथ का; उसने 


पानी नहीं पिया क्योंकि गद्भारास तोते ने उसे सारी बात बता दी 


. ... थी। फिर सारू ने अपनी बहिन कारू भेजी | उसका भी यही हाल 





हुआ । इसी प्रकार एक दो बार ओर परीक्षा लेकर सारू आई ओऔर 
अपने पति को कच्चे धागे से पानी खींचकर पानी पिला गई । इतने 
अंश का नास मदारी ने बाग का ढोला रखा था। द 

. फिर राजा बुध को इस बांत की सूचना मिली उसके यहाँ 
सेढ्मल्ल जेसलमेर का एक बनिया रहा करता था। उसने राजा को 


बहकाया। राजा ने भी 'उसका विश्वास कर लिया। मोती नामक 


एक बनिये के साथ एक बड़ी फौज देकर ढोला को पकड़ने के 


« एकसो ग्यारह 
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लिए भेजा । ढोला उस समय सो रहा था। सूआ उसे जगाता है फिर 
युद्ध होता है। मोती बनिया हार भान कर भाग जाता है। इस प्रकार 
राजा को विश्वास हो जाता है कि यह ढोला ही है। वह बुलाया 
जाता है। राजा के दरबारी यह निश्चय करते है कि इसे दरवाजे में 
होकर निकाला जांय । सारे नगर निवासी और मारू को' उसके काल 
का पता था। सब त्राहि-त्राहि करने लगे है. । मारू ने दान पुस्य किया 
'किसी प्रकार ढोला द्रवाजे में होकर निकला। दरवाजा गिरा। करहे 
का पिछला अद्ढ दब भी गया। तब गोना हुआ ओर ढोला-मारू 
गढ़-नरवर को लौटे । द 


अधिक आश्चर्य की बांत तो यह है कि मदारी ने गोना करके 
ढोल्ा-सारू को घर जाकर सुख मनाते नहीं दिखाया। कहानी को 
दुखान्त कर दिया है। यहाँ उन दोनों के मरने का एक प्रसंग और 
जुड़ा हुआ है। राजा नल ने एक बार एक तालाब बनवाया था। उस 
पर पहरा बिठा दिया था कि वह राज-ताल है; उसमें कोई और 
आदमी न नहाने पाये । एक दिन एक साधू आता है ओर तालाब में 
नहा लेता है। नोकर उसे राजा के पास पकड़ कर ले जाते हैं। राजा 
उसे शूली का दंड देता है। शूली उस साथू की करामात से टठेढ़ी पड़ 
जाती है। इस प्रकार वह बच जाता है। साधू के शाप से तालाब का 
. पानी सूख जाता है और महादेव का दरवाजा बन्द हो जाता है। नल 
के बहुत प्रार्थना करने पर साधू उससे कहता है कि इसमें ररे बेटा-बघू 
समा जाँयगे, तब उनकी बलि से इसमें पानी हो जायगा ओर दरवाजा 
खुल जायगा। मारू को इस बात का पता चलन जाता हैं। वह तालाब में 
जा बेठती है ओर ढोला को भी अपने पास बुला लेती है। दमयन्ती 
के बह 5 पर भी वे नहीं मानते | वे समा जाते हैं और पानी हो 
जाता है| 


यंही कहानी है जिसे मदारी ने आरम्भ में ढोला का रूप दिया 
था । फिर सुनते हैं कि उसने नल्ल-दमयन्ती का विवाह, इन्द्र से बाद, 
 औखा तथा औखा से मुक्ति का ढोला सी बाद में बनाया था। इन 
कहानियों का सदारी का बनाया हुआ कोई भी अंश आज आप्र 


एकसो बारह 








[ ज० लो० साहित्य के प्रकार 


नहीं होता फिर भी यह सम्भव है कि उसने _ इनको भी ढोले का रूप 


(दया हो और आगे चल कर ऐसा हुआ हो कि एल और ढोला की * 


कहानियों का मिश्रित रूप खड़ा करके उसे मह,दव्य बना दिया 

गया हो । यह कथा भाग है जो मदारी ने बनाय.&। दूसरे हम 
"0 के न्‍ " ह लेते हैं ; 

. _.,  सनेहीशस के सभी भजनों के अन्त में यह पंक्ति 
सनेहीराम ८ कि 2, 


माँट मथुरा जिले की तहसील है। यहाँ सनेहीरामजी का 
जन्म हुआ था । उनमें परपरःगत भावुकता और रनेह था। इस 





भावुकता का एक दीज इसके पौच्र ररायन में ज्म ग्या है। उन्होंने 


भी गाया, सुन्दर गाया । द 
सनेही रामजी के घर खेदी होदी थी. । किसान भी बड़े न्हीथे 

अथक परिश्रम के बाद जीवन-निर्बाह होता था। खेती का कार्य उनके 

बहुत से सप्रय को ले लेता था। किन्तु अतिभा को छिपाना तो खझत्यु 

कक हे े ७ 

होता है। प्रतिभा उन्मुक्त-नृत्य को मचलती है । 


. इस घरेलू कार्य के अतिरिक्त एक छोर कांय था। 
प्रतिदिन जमुनाजी को पार करके बृन्दाबन में. बांकेबिहारी के 
दर्शन करने जाया करते थे। इससे जो अवकाश मिलता था 
वही लौकिकता और, अलौकिकता को जोड़ने की कड़ी थी, यही कुछ 


गुनगुन,ने का समय था। घर वालों के रोष की चिन्ता न करके वे 


(९ 


दो ही कार्य करते थे; बिदह्दाराजी के दर्शन करने जाना ओर काव्य 


रचना करना । बस्तुतः तो बिह।रीजी के दर्शन का भाव हो काव्य वन 


गया था | काव्य ने सनेहीराम को पल्लायनब्रादी नहीं बना दिया था । 
. इनके विषय सें अनेक चप्रत्कार पूर्ण वातें गाँव के लोग, सत्य 


होने का बार-बार विश्वास दिलाते हुए, कहते हैं. । एक दिन घर के 
काम-काज से निव्त होने में इन्हें देर हो गयी। जाड़े वी रात थी। 
मल्लाह जाकर सो गया था। कहते हैं तब स्वयं बाँकेतिआहारी ७ 


अनिनाजन+ । 








... » देखिये इसी पुस्तक का तृतीय अध्याय : प्रबन्ध गीत । | २ 


एकस तेरह 


आदी है--मांट हू के बासी जस गामत सनेछ्कराम | 


0 ६ 


(८कलन रू ०. 





ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन ] 


ओर नाव में बेंठा कर जमुनाजी पार करायी। वृन्दाबन पहुँच कर 


दर्शन किए। लौट कर. मल्लाह से ज्ञात हुआ कि उसने उन्हें पार 
नहीं उतारा था | एक बार मनिदर बन्द हो गया था। सनेहीरास द्वार. 


पर पड़े रहे । अद्भरात्रि में बिहारीजी स्व प्रसाद लाए और दर्शन 


देकर अन्तध्यान हो गए। 'जांकर जापर सत्य सनेह” के आधार पर 


आर आज की बुद्धिवादी विचार-वरा से इन घटनाओं का 
'ओऔर भूठ बताना यहाँ अग्र[संगिक होगा | इनसे एक यह निष्कष प्राप्त 
“करके ही हंम आंगे चलते है कि सनेहीरामजी के इृष्टदेव बिहारीजी थे । 


एक और चमत्कारंक बात कही जाती है। एक बार दुभिक्ष पड़ा । पानी 


न बरसने से संनुंष्य और पशु विकल हो गए। गाँववालों ने उनसे 
कहा: जो तू ऐसी ६ भगतु ऐ तो मेहु न बर्साइ दे /' सनेहीर/रुजी 
भिमक्मन के कारों तक पहुँचने वाला एक सजन गाने लगे :-- 
ब्रज कू आइकें बचाओ महाराज । क्‍ 
/ बूढ़े भए, के नींद सता३, के कहूँ अटके काज ? 
./ तुमनु कही कि-ब्रज छोड़िके कहूँ न जाड ।.. 
खाई है सीगंध बाबा नन्‍द हू को लेकें नाउ | 
'कैसें सुधि भूले दिन बहुत भए हू नाँय, जी। 
- एक मेंह डारि, सब लोगनु रूमाई आस ॥ 
_.  फेरिबूद नाँय आई सासंन में सूखी घास। 
.. पानी नाहिं पेदा ओर गेया हू सरति*प्यास ॥ 
सूखन लागे नाज-- . 
क्‍ कहते हैं इस भजन की समाप्ति पर वर्षो होने लगी थी। बहुत 
से वृद्ध लोग इसे आँखों देखी बात बताते हैं | उनका कहना है; 
आँखिन देखी पसेराम । कबहूँ न भू ठो होइ क्‍ 


थोड़े सम्प्र में मो सनेहीराम जी बहुत कथ सके; यह उन 
. अतिसा की मसहानता थी। साघा-ज्ञान नहीं के बराबर होते 
हुए भी उनकी सा सरल, सरस और सुन्दर है। लोक-भाषा. 


के स्तर से भांषा कुड्ध उठी हुई अवस्य है। पर सनेहीराम समस्त 


.. आसीर्णों को अपने साथ लेकर इस स्तर पर चढ़े हैं। सनेहीराम जी 
क्‍ एकंसो चोद्‌ह 





.. आना. 
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..[ त्र० लो० साहित्य के अ्रकार 


अनजान में ही लोक-भाषा और लोक-रुचि का परिष्कार-परिमाजन 


कर गए । उन्होंने भजन की अपनी एक अलग श्री कलाई । उनसे 
पहले ऐसे भजनों का अस्तित्व नहीं मिलता । उनके पश्चात्‌ उस 
श्री को अनेकों ने अपनाया। बम्बई भूषण श्रेस, मथुरा से 
स्नकी एक पुस्तक : संनेहलीला प्रकाशित भी हुई। श्सकी शंली 
गांवों में प्रचलित बारहमासे की शेली है। इस प्रकार छं॑द-शेल्री में 
उन्होंने परम्परित सूत्र को भी पकड़ा और उन्होंने अपनी.भी 
एक देन दी । 

इनके काञ्य का सम्बन्ध स्पष्ट रूप से कष्णुकाव्य से है । 
भाव-लीलाओं की स्फट रेखाएं भागवत से ली गई हैं। रंग भरने 
में उनकी मौलिक प्रतिभा है| दीखती है। उस रंग भरने में उनकी 
अपनी निश्चज्ु-सरल दव्ेयक्तिकता की स्पष्ट छाप है। जक्तियाँं उनके 
अपने चमत्कार की द्योतक है। लोक-हृदय को छूने की क्षमता उनमें 
है। इसका प्रमाण उनकी ब्रजब्यापी प्रियता है। गाँव-बालों की 
इनमें जो श्रद्धा-अस्थ! है, उसे देख कर तो यह विश्वास: जमने 


लगता है कि सनेहीरामजी व्यासजी के लोक-सुलभ संस्करण हैं। ' 


.ल्लोक-प्रियता की दृष्टि से उनका काव्य ब्रज में अद्वितीय है । 
इनके भजनों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वे श्रीकृष्ण, 
दृऊजी और यसुनाजी में विशेष आस्था रखते थे।  दाऊंजी:को 
मान्यता गाँवों में श्रीकृष्ण से किसी प्रकांर कम नहीं है। इसीसे 
सनेहीराम जी कहते हैं।- क्‍ 
/हसारें दाऊजी के नाम को आधार | 
नाम अनन्त, अन्त नाँइ बल को धारें भुअ को भार ।” 
दाऊजी शेष” जी के अवतार माने गये हैं : अतः “धारें भुअ 
की भार! कहा गया है। वल्लभकुज्ञ सम्प्रदाय में श्री यमुनाजी की 
मान्यता श्रीक्षष्ण-प्रिया के रूप में हैं। सनेहीरामजी पतित-तारिणी 
यमुनाजी के गीत गाते हैं :-- 
तिरयों दरस सोय भाव, श्री जमुना सेया ! 
शीतल नीर, पाप के पावक, अथ कू हाल जराबव।' 


6 एकसो पन्‍न्द्रह 
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ब्जलोके साहित्य का अध्ययन ] 

3३. फिर कृष्ण-लीलाओं का गाना तो सनेहीरामजी का मुख्य धर्म 
ही था। मा्खंनलीला, माटी खाने की लीला, रासलीला आदि पर 
तन्‍्मयता से लिखे हुए भजन प्रत्येक गाँव में, विशेष अवसरों पर 

. ढोलक, मंजीरा और खटतारों पर गाये जाते हैं | ऋष्णजी के श्ृज्ञर 
का वर्णन देखिए, कितना अनूठा है 

पीले होट, मन्‍्द हास, गलें परी गुल्लमाल । 

| | कोटि काम लाजे तन, सामरों लगे तसाल॥ 

7 डक आय श्र कक ध क्‍ 

हे .  चीकने, मुछारे ओर कारे घु घरारे केस 

५... सधुप समाज लगे; अधर अरुन भेष॑ 

5 ही 

... “” गोत्र गोल हैं कपोल, देखत कटें कलेस 

.. थआअआदि आदि 


ब्रज के बृत्तों का वर्शन हरिओघजी ने “प्रिय-प्रवास” में किया 

 है। आप ऐसे वृक्षों की भी गिनती गिना गये हैं, जो त्रज की भोगोलिक 

परिस्थितियों में नहीं पनप सकते | पर सनेहीरामजी तो उन्हीं वृक्षों को 
लिखेंगे जो उनके रातदिन के देखे हैं 


. प्रथम लतान सोभा, चित देकें सुनो तात। 

पीपर, पसेंदू, केसू , ठाड़े जासें बर पाँत। 

 ठाड़े ऐं करील, रूख सेंगर कू सब खाँत जी। 

डू गर, खड़ियारन ते हीसिया ल्पेटा खाय। 

रेमजा, बमूर सो, सिहोरेन कू देखो जाय। 
जुही खिले अपुढारी । _ 


... संयोग-सुख विभोर वातावरण में, प्रकृति-बर्णन देखिए : 
... कोई कोई बेरिया, अमरबेलि छाइ रही। 
कारे मुख बारी सो विरसि सुख पाइ रही। 
पकत लिसोरे जब, खूब छबि छाइ रही जी। 


.. ग्रात के समया जा से, कोकिल करत सोर। 
. भाँति भाँति पंछी बोलें, चित्त हमें लागें चोर। 


 एकसौो सोलह 
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का [ ब्र० लो० साहित्य के प्रकार 
हु पकत लिसोरे जब, खूब छवि छाइ रही जी 


प्रात के समेया जमें कोकिल करत सोर । 
भांति भांति पंछी बोलें, चित्त हू में लागें चोर | ( आदि ) 


यह सनेहीराम जी के जीवन-चरित्र ओर उनके काइय पर एक 

» पेरती हुई दृष्टि है। इसी प्रकार केन जाने कितने लोक-कवि आज 

.. भामों की जनता के हृदय में बसे हे और उनका काव्य ग्रामीणों के कंठ... 
में लहरें ले रहा है। और यहाँ उन सबका परिचय देना संभव नहीं। 
यह शोध का एक प्रथक विषय है । 


 परम्परित ओर रचित बत्रज-लोक साहित्य और साहित्यकारों 





7“ के इस सिंहावलोकन से ब्रज की सम्पन्नता का पता चलता है। सूर . । | 


तथा अन्य अष्टछांप के कवियों, स्वामी हरिदास, हितहरिवंश, व्योसि . 
आदि की रचनाओं ने आज का त्रजमानस आच्छा।दित कर रखा है 
फिर भी उसका अपनत्व बना हुआ है। उसके मूल्य को हम आगे चल 
कर ही जान सकेंगे । 


है “४४०. 
! 
| 
िसपपकोक आक, शकापाकाम साथ ९ +-मपअ वे] पिन्‍्य-पप्वकल, ; 
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लोक-गोत शाहित्य का अध्ययन 


तीसरा अध्याय 
के (अर) जन्म के गीत 5 ४ 
ब्रज के लोक-गीतों को हम उनके उद्दे श्यों के आधार पर दो 
: भागों में बाँठ सकते हैं। एक अनुष्ठान--आचार सम्बन्धी, दूसरे 
मनोरज्लन सम्बन्धी | यह्‌ कहना अत्यन्त कठिन है. कि मनुष्य ने 
लॉकाचार ओर व्यवहार तथा अनुष्डानों में गीतों को इतना महत्व 
कब्र से ओर क्‍यों देना आरम्भ किया | किन्तु इसमें 
लाकगाता सन्देहः नहीं कि गीत! किसी भी संस्कार या 
की आचार के आज ग्रधान अद्ज बन गये हैं। भारत में 
सभाव सोलह संस्कारों से जीवन को संस्कृत करने का 
आदेश तथा आदर्श रहा है । इन सोलह संस्कारों में से तीन संस्कार 
सबसे प्रमुख हैं; १--जन्म, २--विवाह, ३--मृत्यु । मनुष्य-जीवन 
.... की ये तीन महान घटनायें हैं, जिनके ढारा साधारण क्रम का व्यति- 
: । . क्रम प्रदर्शित होता है। इन तीनों प्रधान संस्कारों से शेष तेरह संस्कार 
... मूलतः भिन्न भूत्रि रखते हैं। चूड़ाकम, उपनयन, कर्शछेदन आदि 

. | » संस्कार किसी प्रतकह्ोतिक संघटना से सम्बन्ध नहीं रखते। जन 
१५. विवाह तथा मृत्यु जीवन की अवतारणा से प्रहृत सम्बन्ध रखते हैं। 
ये प्रकृति के अपने चक्र के अज्गज है। इनसें से प्रथम दो साघारणत:& 
. ४: आनन्द और प्रसन्नता के अवसर हैं और अन्तिम शोक का। ग्रक्ृनति _ 


! * साधारणत: इसलिए कि कहों-कद्दी जन्म?! पर शोक किया जाता है. भोर 
/* मृत्यु पर इ५ष। उदाइरण के लिए ब्रह्मा और चीन को सीमा पर “मचीनाः नामक 
... नगर में वहाँ के निवास्रों पुत्र जन्म पर शोक मनाते हैं क्‍योंकि वे घमंतः यह मानते 
|... हैं कि एक जीव बन्धन में पढ़ गया | शोर सत्यु पर प्रसन्ष होते हैं कि जीव बन्धन 
... मुक़हों गया... 











. एकसौ अठारह- 
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+ कल ' ब्याकाक 


हैं| मर यु पर भी गीतों का अभाव दही है, 
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प्रजनन-क्रिया की समृद्धि के लिए सदा उत्सुक रहती है,' जिससे उसकी 


परम्परा अविच्छिन्न रहे | यही कारण है कि समस्त सथट्टि, भ॑ अजन्‍न 
क्रिया के लिए सौन्दर्य और आकर्षण का एक प्रदर्शन होता रहता है.। 
फलत: मानव, वह, चाहे भरतीय हो अथवा अभारतीय, इन तीन 
घटनाओं की ओर विश्.घ अ।कर्षित होगा और प्रभावित; होगा । यही. 
कारण है कि हमें संस्कारों में प्रायः पहले ही दो पर विशेष गीत -प्राप्त 


से हो कम महत्व के सभी हैं.।: सथुरा की चतुथदी- रित्रियों में भी 
युं पर गाकर ही रोने की प्रथां हे 


' भ्रत्येक संस्कार के हमें दो रूप रुप 
पोरोहित्य सम्बन्धी ओर-दसरा लोकिक । पोरोहित्य| रूप 
किसी पुरोहित के द्वारा मन्त्र आदि के द्वारा सम्पन्न कराया ज 
ले।किक बह,ह जिसे ज्ञोक।चार के आधार पर किया जात हैं अ 
जिसका उत्लेख किसी स्माते में नहीं मिलता, और न- सके सम्पद्‌ 


के काल 


खायी पढ़ते हैं। 
वह हे ज॑ 


4 4] 


५ 


३ हे 


रः 


हा. 


हे 


कराने के लिएकिसी पुरोहित:की आवश्यकता है। इसे,बहुघा र्त्रियाँ  -. 
ही कर लेठी:हैं।। यह लोकाचार ही विश्षतं: गीतों से धनिष्ठ रूप से, * 
| सम्बद्ध रहता है । यह: सम्बद्ध ता भी हस दा कार, के इि लतो हैः. हा 
एक आलनुष्ठानिक, दूसरी,औपचारिक | अनुष्ठ,न के गीत, वे है जिनके 
लिए कोइ स्प्राते व्यवहार निश्चित नहीं होता ओर जिसका समस्त 
कार्य स्त्रियाँगीतों के साथ कस्तीः हैं | ये गीत इस ऋाचार के लिए 


उसी प्रकार अनिवाये ओर सगुन के समझे जाते हैं, जितने कि दसरे 


अकार क कार्यों के लिए मन्त्रोच्चारण:। इन गीतों, के' साथ बंता का 


अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध होता है।। उदाहरण के लिए।जिवाह में रत- 
जगें के: गीत | औपचारिक गीत, केवल साकह्ञलिक मृल्य रख्ते हैं ओ 


बहुध।; किसी स्माते आचार के साथ. गाये जाते हैं!। आलनुष्ठानिक 


गत की जन्प्र आर विवाह दोदों ही संस्कांरों में बहुलता रहती है 


ब्रज सें जन्म के समय के आचारों का. लम्बा ,अनुष्ठान होता 
है। गर्भाधान से नो महीनों तक को सम्पूर्ण अवधि भी जन्म के 


संस्कार के अन्तगंत आ जाती है। इस बीच में शास्त्रों. की दृष्टि से 


, एकसो उन्नीस 


वे बहत कम हैं और 


एक 
गे, 
| 
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ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन |] 


गर्भाधान के उपरान्त 'पु'सवन' संस्कार ही होता है। यह रुस्कार 
“की आम लोकाचार में इस नाम से विख्यात नहीं। लोका- 
कम चार में यह 'साध' पूजने का अवसर माना जाता 
. के है, ओर भी प्रतीक में इसे “चौक कहंते हैं। पति 
गो ओर पत्नी चौक पर वेठाये जाते हैं। यह संस्कार 
सातवें महिने में होता है। जन्ति के सोहर' गीतों में से एक गीत में इन 
ने। सहिनों में गसिणी की जो 5शा होती है?! उसका वर्णान इस प्रकार 
मिलता है-- क्‍ ह 
पहली महीना जब लागिए, बाकी फूलु गछ्य। फलु लागिए 


ञ् हम 7. 
ए बाइ दजो महीना जब लागिए 


> राजे तीज! महिना जब लागिए, बाकों खीर खाँड़ सन आइ 
8 क न्‍ 
अप राजे चाथ। महीना जब जल्ञागिए 


ए बाइ पंचयों सहीना जब लागिए 
'ए बाकू कोल के आम संगाइए 


राजे छुटयों महीना जब ल॥!गिए 
ए बाइ सतया महीना जब लागिए 
.. ए हूँ अपावेस अपविसु साधु पुजाउ >< 
राजे अठयो महीना जब लःगिए 
...ए में अपविस अपविस महल मरा 
-.. ए बाइ नोयों महीना जब ल/गिए है 
'ए में अपुवित अथुविस दाई बुलाऊ, तो हुरिल जन।ऊ क्‍ 
एक दूसरे गीत में बताया गया है कि पहले द रे सहिने में 'वाको 


 थुकथुकियन सन लागे, तीसरे चौथे महीने में खीर खाँड़ को मन चला, 
पाँचव छठ भें खुरचन पेड़े को सन लगा, सातवें-अ।ठवें में आम के रसको .. 
सन किया। इस अकार नी महीने होने पर पुत्र उत्पन्न हुआ। | पुत्र के उत्पन्न | 


होने पर सोभर,क्क सोहर अथवा सोहिले होने लगें। जञ्चा को पीने 


3. जव्मा० कक 3-० मान मनन नानी कनन जननी न नमन मन “नमन न अमन 


* सोमर वह गृह कहलाता है जिममें जच्चा रहती है । प्रसू।का गृद के उप- 





. लदय में गाये जाने वाले गीत 'सोमर' कद्दलाते हैं । 


एकसो बीस 


३०८. :॥४ 





[ लोक-गीत साहित्य का अध्ययन 


के लिएं पानी ओदाकर और कई ओषधियाँ मिल्लाकर दिया जाता है। 
यह पानी एक “चरु अथवा मिट्टी के घड़े में ऑटाया जाता है। एक 
घड़ा सगा कर उसे गोबर से चीता जाता है; उस पर गोबर से स्वस्तिक 
तथा कुछ चक्र बचा दिये जाते हैं। यह सम्स्‍्त क्रिया 'चरुआ रखने की 
क्रिया! कही जाती है। चरुए को चित्रित करना, तथा उसमें औषधियाँ डाल... 
कर पानी भरवा कर आंग पर रखने का समस्त कार्य सासु की करना... 
होता है | इस कार्य के लिए सास को नेग मिलता है । इसो समय कौरों 
पर साँतिये | भी गोबर से ही रखे जाते हैं | सांतिये रखने का कार्य, 
ननद्‌ का होता है, उसे भी इसका नेग मिलता है | इन कार्यों के सम्पन्न 
होजाने पर लोक प्रथानुसार कहीं छठवें दिन, कहीं किसी अन्य दिन... 
-सुचि आर स्तरान का संस्कार होता है। यह साधारणत: ब्रज में 

छठी” के नाम से पुकारा जाता है! इस दिन जच्चा दश्था रनान करते 

हैं, समस्त धर लीप पोत कर साफ किया जाता है। अब और लोग 
जच्चा बच्चा के पास आ जासऊते हैं। इस से पूर्व जच्चा के पास जाने से 
छूत लगती है, ओर अपविन्नता होती है । इसी दिन संध्या को तीर . 
साधने का संस्कार होता है। चौक पर बच्चे केसाथ माँ बेठती है तो अन्य. 
मंगल-आचारों के साथ देवर को बुलायाजाता है | बह तीर साधता..' 

| यह तीर सीक का बना होता है | इस कार्य का नेग देवर को भी 

मिलता है। इन संस्कारों के उपरान्त कुआँ पूजने का संस्कार होता है, 
फिर नासकरण संस्कार जिसे साधारण भाषा में दछ्छोनः कहते हैं। | 
यह साधारणवः दश्तर दिन होता है | इस दिन पुरोहित आकर यज्ञ ! 
आदि कराता है ओर ग्रह-नक्षत्र शोधकर नाम रखता है। इसमें स्त्री... 
ओर पुरुष को गाँठ जोड़कर बेठ।या जाता है। यह “तगा बंधने! का.» 
संत्कार भो कहलाता है। इसी दिन स्त्री के मायके से भेंट आती है, 
जिसमें कपड़े -लत्ते, मिठाई, आभूषण और घन होता है। यह 'छोछक 

इलाती है। इस प्रकार ब्रज में जन्म की धूमधाम समाप्त होती है। 


जसा ऊपर के विवरण से विदित होता है, इसमें केवल 


ज़्मकरणे के अवसर पर ही पौरोहित्य-संस्कार होता है, शेष समस्त 
असचनर घर की बड़ी-बुढ़ी स्त्रियों केःद्वारा हीं होते हैं| अत: इन सबसमें 


७७७४७७७७७७"७ए७<ताा ४ 


[खरितक..... एकसोइकीस । 
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ब्रजलोक सांहित्य का अध्ययन | 

आचारों के साथ गीतों का घनिष्ठ सम्बन्ध मिलता है। इन गीतों करे 
_अकारों को हस निम्न तालिका से भली प्रकार समझ सकते हैं... 
कि टी अर. ....._( पृष्ठ १२३ पर देखिए ) 
| | वे के गीत ठीक उतर समय गाये जाते हैं, जब बच्चा 
: वे तथा सोबर कैद होता है | इनमें यही भाव मुख्य होता है कि 
थे! रिक्त हो तो कुम्हार के जाय, भरी हमारे यहाँ आये। “वे! (विधि! 
' का द्योतक है, या विधि का शक्ति का। 'बैसाता' शब्द ब्रज में बहुत 
. अचलित है। मेरठ की ओर यह 'दौमाना” कहा जाता है । यह मांतृ- 
-काओं का द्योतक है जो बालक के सहथ उसकी देखरेख के लिए 
रहती हैं। कुम्हार तो प्रजापति विधाता है ही। कक 
*. जन्ति के गीतों में सोभर के गीत या सोहिले प्रधन हैं | इन 
“गीतों में कई भावनाओं का प्रकाश हुआ है। कुछ गीत तो ऐसे हैं 
_ जिनमें पुत्र की कामना, तथा उप्तके लिए कुछ उद्योग आदि का 
उल्लेख है। कुछ गीव ऐसे हैं. जिनमें यदि कामना पूर्ण हो जाय, 
ओर पुत्र उत्पन्न हो जय तो क्‍या किसे दिया जायगा 
इससे सस्बन्धित है: ये दो अकार के हैं--एक सें तो प्राय: 
सभी नेगों का उल्लेब् है, दूसरे में 'ननद” की बदन का। ननद और 
भावज के पारस्परिक भावों को प्रकट करने वाले इप अवसर प्र 
कितने ही गीत गाये जाते हैं । कुछ ऐसे हैं जिनमें असब-पीड़ा का 
वर्णन है, वह पीड़ा कोई बटाले, यह भाव विशेष अ या है । पुत्र उत्पन्न 
होने पर जो आनन्द होता है उसका उल्लेख भी कुछ गीतों में हुआ 
है। कुड में पुत्रों के उत्पन्न होने के समय की बधइयाँ हैं, कु हर में आगे 
कु बर के सम्बन्ध में कामनाएँ हैं। इस प्रकार इन सोहिलों को यों 
विभाजित कर सकते हैं--.. सोहिले : के 








कामना पीड़ा मँसव नेग | आनन्द बधाए 3.20 % [, 5 
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अजलोक साहिस्य का अध्ययन |. 


ये समस्त गीत भी दो बड़े प्रकारों में बाँटे जा सकते हैं: एक 


इफुट, दूसरे प्रबन्ध । प्रबन्ध-गीतों में किसी न किसी श्रकार की कथा- 


गीत प्रवृति मिलती है। वह कथा-प्रवृत्ति बशुन-क्रम-बद्धता का रूप 
ले लें, चाहे कथानक का ! स्फुट में निश्चय ही वह सौन्दर्य नहीं आ 
पाया जो ग्रबन्ध में आया है । 


पुत्र-कामना के दो गीत महत्वपूर्ण हैं। एक में गंगा माँ से 
बरदान माँगा गया है। यथार्थ में बरदान माँगा नहीं गया, माँगा गया 
है गंगा में डूबने के लिए एक स्थान, एक लहर। एक रुत्री कोख के 


दुख से दुखी है, उसके पुत्र नहीं होता, वह डूब मरना चाहती है। 


गंगाजी उसे आशीवाद देती हैं कि जा तुमे पुत्र होगा । पर बह इतनी 
उतावली है कि घर लोट कर तुरन्त ही बढ़ई से काठ का बालक 
बनवा लेती है, और चाहती है कि कोई इसी में प्राण डाल दे । 
पर, प्रकृति-क्रम से ६-१० महीने बाद ही बालक होता है। नन्‍द और 
सासु उसे आदरसूचक शब्दों से सम्बोधित करती हैं। बाजे बज्ने 
लगते हैं, मंगलचार होते हैं | स्त्री देवर के द्वारा सोते हुए पति क 

जगवाती है कि वे आज अपनी स्त्री का सोहिला देख लें | यह स्पष्ट है 
कि यह 'कामना-गीत' प्रबन्ध की भूमि पर बना है। इस गीत में. 
हमें बाहर के कुछ गीतों से तुलना करने पर विदित होता है कि दो 
गीत मिल गये हैं | प॑० रामनरेश त्रिपाठोजी ने जो गीत संग्रह किये 


: हैं उनमें सोहर का प्रथम गीत हमारे इस गीत से बिल्कुल मिलता 


है, केवल वह स्थल भिन्न है, जो दूसरे गीत का अंश है। यहाँ हम 
दोनों गीतों का वह अंश देते है जो मिलता है 
ब्रज का गीत 


राजे गंगा किनारे एक तिरिया सु ठाड़ी अरज करें, 
गंगे एक ल्वदरि हमें देड -तो जामें ड्ूबि जेयों, 
.... अरे जामें डूबि जेयों । 


एकसो चोबीस 





हु ४ है 


_[ लोक-गीत साहित्य'का अध्य यने 
रे 
के दुखु री तोइ सासु री ससुरि को के तेरे पिया परदेश । 
के दुखु री तोय मात पिता को, कै मा जाए बीर | 
काहे दुख डूबिदों । 
क्‍ रे 5 
ना दुखु री मोइ सासु री ससुर को, नांइ मेरे पिया परदेश । 
ना दुखु री मोइ मात पिता को ना मा जाए बीर। 
सासु बहू कहि नांएँ बोले ननद भाभी ना कहे | ननद्‌ भाभी ना कह्दे । 
नहो राजे वे हरि बाँक कहि टटेरें तो छतियाँ जु फटि गई' । 


४ 
जाई दुख डूबिद्दों सो जाई दुख डूबिहों ", 
राजे ल्ोटि उलटि घर जाड, लाल तिहारें होंइ; ल्ललन तिद्दारें होंइ। 

पूर्वी जिले का 

गंगा जमुनवाँ के बिचवाँ तेवश्या एक तपु करइ हो [८ 57 

गंगा ! अपनी लहर हमें देतिड में मंकधार ड्ूबित हो॥ : .... 


हु 


की तोहिं सास-ससुर दुख कि नेहर दूरि बसे | 
तेबई ! की तोरे हरि परदेश कवन दुख डूबह हो 


रे 


गंगा ! ना मोरे सासु-ससुर दुख नांहीं नेहर दूरि बसे | 
गंगा ! ना मोरे हरि परदेस, कोखि, दुख डूबब हो ॥ 


6; 


जाह तेवइया घर अपने हम न लहर देवइ हो। 
तेवई ! आजु के नव महिनवाँ होरिल तोरे होइहें हो ॥ 


यहाँ तक ब्रज का गीत पूर्वी गीत के साथ चलता है। पूर्बो 
गीत यहाँ से दो चरण लेकर समाप्त हो जाता है :-- 


एकसो पश्चीस 
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“गंगा ! गहवबरि-पिशअंरी चढ़ज्ये होरिल जब होइ हैं हो । 
गंगा ! देह सगीरथ पूत जगत जस गावइ हो ॥ द 
. यह गंगा की मनोती ब्रज के गीत में नहीं है, न भगीरथ जेसा 
पुत्र त्रज की दुखिया माँगती है। बह घर चली जाती है और काठ का 
बालक बनव[ती है। यह काठ के बालके की बात भी पूर्बीगीव में 
मिलती# है, पंर कुछ दूंसरे रूप में । रानी खिड़की में बेठी है, राजा 
कहते हैं संतान-विहीन होने से तो अच्छा है जोगी. हो जाऊ। रानी 
ने कहा में सी. जोगिनि हो जाऊगी। दोनों, भीख मांगकर खाया 
रेंगे। कदम्ब के पेड़ के नीचे बेठे राम बालक बना. रहे थे । रानी ने 
5. राम से कहा कि तुमने किसी को दो, किसी को चार, दस-पाँच तक 
बच्चे दिये हैं मुझे क्यों भूल गये ? रास ने कहा--रांजा पूर्व जन 
:.... बंहेलिया था रानी बहेलिन । तुम्हें पुत्र नहीं मिल सकता | तुम सास, 
| शसुर, नन्‍्द का आदर नहीं करती, जेठ की परछांइ से परहेज नहीं 
के | करती | रानी कहती हैं अब में यह सब करू गी--ओऔर यहाँ से वे. 
पंक्तियाँ आती हें जो त्रज॒ के गीत में मित्ती है | 
- . ब्रज का गीत 
५ 


आई' धन तन मन मारि राजे मेरे. पिछवारे बढ़ई को 

लाला तू मेरी देवरु जेठु, राजे कटह्यो मेरी कीजिए । 

काठ पुतर गढ़ि देड सो बाइ लेके उठिहों, बाइ लेके बैठिहों | 

राजे नहाय धोय भ३' ठाढ़ीं तो सुरजञ्ञु मनामें रामु मनामें | 
$& राजे काठ पुतर जिड डारो तो जाइ लेके उठिहों, जाई लेकें सोमें |। 

पूर्वी. 
.... सभोरे पिछबरवाँ बढ़इया वेंगि ही चलि आवहु हो। 
बढूई गंदि देहू काठे के बलकबा में जिया बुकावरे-- 
मन समुमभावड हो 
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द २ 8 
 काठे का वालक गढ़ि दिहलें अंगने धरी दि्हलइ हो ॥। 
: बाबुल मोरे अगने रोइ न सुनावड में बंकिनि कहावड हो । 
११ ओर क्‍ 
 दैब गढ़ल जो में होतेज तो रोइ सुनउतेड, हो | 
रानी बढ़ई के गढ़ल होरिलवा रोबन नाहीं जानइ हो ॥ 
पूर्वी गीत यही समाप्त दो जाता है, ओर दुःखान्त रहकर राजा- 
राजी के पाएों का इस युग में सी प्रायश्चित करता है, पर ब्रज के गीत 
सें यह काठ का बालक केवल मनोध्वति को एक अवस्था को सूचित 
करता है, मात्र संचारी की भाँति आया है। वह चाहती है क्रि उस 


कःठ के बालक & में प्र।ण पड़ जाय, पर नो दस माह बाद बालक- 


उपमके हां जाता है| ब्रज का गोत आगे बढ़ता 


“राजे जे नो, जे दस माँस बीते गरम के, तो होरिल सब॒द सुंनाइये | 
राजे सासु बहू कहि बोले, ननद भाभी बोले, ननद भाभी जोले। 


वे हरि जब्चा कि बोलें, तो छतियाँ जुड़ि गई! + 


सुनि सुनि रे मेरे दिवर छवारी, तो बंती. बजाओ, मुरली बजाओ 
भझया ऐ लोओ जगाय तो देखे मेरी सोहिलों । 
वबाजन लागे वाजे, > घुरन लागे नबल्ल. निसान ॥ 
 धनि धनि गंगे तोय धन्निएँ तुमने बढ़ायो सेरों मान ।” 


नर.त--+--.-०२३००७७०७०. ,4०->-न केले भर पनन+ १०) अमाान+५+०+-ननन- “पीना ४ ५५५ २० आन मकाइना-* 0074“ *ै? 77 कक 7705%42%5०० 


€ काठ का बालक बनाइझर उदयें प्रा्णों की कमता करना आदिम मनों 
भातरों ओर विश्वानों के अनुकूत प्र7त होआ है | लोक्बार्त्ता के विद्वान इस बात 
को भज्जी प्रार आनते हैं €ि भारत में द्वी नहों संपर भर में वाह्य-साम्य टोटडे 
के रूप में शाम में आता है, अच्छे काम के लिए भी हऊोर बुरे काम के लिए भी 
कियो का पूतरा' निश्नलटा उसझे लिए श्रशुम माना गया है । पड़े या चून 
पुतले हे अंग अंग में सुध्या चुभाकर अपने शत्रु & मारने का अनुष्ठान कितनी हो 
जड़ों में होता है । यद काठ झा बोल 5 बताझर उसमें आणों को चाह जज के 
- गत में उपी वाह्य-पम्य के प्राचीन विश्वास अर टोटके को ओर संडेत करती 
प्रतंत होती है। अतः यह छाठ का बल $ ब्ब के गोत में अधिक उप;क्त ढंग से 
नियोजित हुआ। है। पूर्वींगीत में वह इस रूप में नहीं 


एकसो सत्ताईंस 
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5, 


बजे :सल्ट विनकस पा फल (०० 











. है। चौकी पर राजा दशरथ बैठे हैं, नीचे के 


रिमकबोकाक 


7. ४ कहो, बात, ७, पृष्ठ १६ । बीत ६, पृष्ठ ४ । 


अजलोक साहित्य का अध्ययन ] 


अज का गीत इस अकार वाह्यतः भले ही दो तन्तुओं का बना 
प्रतीत हो, पर अन्तत: वह एक ही है। उसमें गंगा में डूबने की दुःखद 
भावना, गंगा का वरदान, पर स्त्री की उतावली, फिर पुत्र-जन्म, सास 
ननद तथा पति के भावों में परिवत्तन और गंगा को धन्यवाद ये सब 
बड़े स्वाभांविक रूप में आते हैं, और गीत को सुदर और सुखान्त 


- बना देते हैं। गीत यों कुछ लम्बा हो गया है, पर अपने विधान में 
. पूर्ण और अभावोत्यादक है। क्‍ 


दूसरा गीत राजा दशरथ और उन्की रानियों से सम्बन्धित 


(शिल्या । कोशिल्या कहती 
कि हमें पुत्र रूपी संपत्ति चाहिए। अयोध्या के परिडवों को बुल- 


" बाइ०, वे भाग्य पढ़ें | परिडतों ने कहा -- 


"चिट्ठी तौ होइ जाइ बाँचि सुनाऊँ, करस मोपैना बचे ॥ 
कूआ रे होइ जाइ पाद समुद मो मे ना पटे--”? 
तात्पय यह था कि भाग्य में कुछ नहीं लिखा | फिर साली ब॒ुल- 
बाये गये, उन्होंने औषधि दी | वह पहले कोशिल्या ने, फिर सुमित्रा ने 


पीली | सिल धोकर कैकेई ने पीली । कौशिल्या के राम हुए, सुमित्रा: 


के लक्ष्मण, कैकेई के चरत-भरत । राजा दशरथ भरेली लूटाने लगे, तो 
ह 9 थो नूँ | तक, 
केकेइ भीतर से बोलीं “राजा थोड़ा थोड़ा धन ब री, थे बालक तो 


बन को जाये |”? किसी ने कैकेई को टोक कर कहा--ऐसे शब्द मत £ 


भर 


कही, यह तो आनंद का क्षण है | 


इस गीत का, दशरथ-कौशिल्या के बंशहीन होने का भाव तो 


जे 


पूर्वी कई गीतों में है किन्तु माली के औषधि देने का भाव नहीं है। पूर्वी 


गीत में तो. दशरथ-कौशिल्या तपस्या करने लगते हैं, उन्हें तपस्बी या 
जोगी मिलता है वही 'भभूतदे देता है। % इन गीतों में सुमित्रा 


और कैकेई के भी नाम नहीं आते, न लक्ष्मण तथा चरत-भरत के पैदा 
.. |... होने का उल्लेख होता है। केवल 'राम” के जन्म की बात रहती है। 
हक गीत में राम के उत्पन्न होने... 


भर दरारथ-कोशिल्या ही आते हैं। पूर्व 











००. कनन+नममभ9+++न-०++ २० कक हर ड़नन दिन" पुन पपाकनकनक्‍»०५५+»+>-न_ क नव पकाएफ-मरेजनकयक, 


एक्सो अट्टास.... 





[ लोक-गीत साहित्य का अध्ययन. 


पर परिडतों को बुलाया जाता है, वे राम के बन-जाने की भ्रविष्य- * । 
वाणी करते हैं | राजा दशरथ दुखी होकर महल में जा सोते हैं। और 
जब कौशिल्या प्रसन्न होकर घन लुटाती है तो कैकेयी नहीं राजा ही... 
कोशल्या को रोकते हैं... आम । 
“बाउर हो रानी कौशिल्या किन बडराई व [55 
रानी धीरे धीरे पटवा लुटावड राम बन जइ ही॥ २५ ॥- 
५, तर कौशल्या कहती है इससे क्या ? राम भले ही वन चले 
जाय, मेरा बाँफान तो जिट गया 5. की न 
.. इन कामना-गीतों में कामना मूल में ही विद्यमान है, बेसे तो 
कामना, उद्योग और फन्न-प्राप्ति तथा आनन्द सभी भावनाएं - इनमें - 
आयी हैं। किन्तु ये सभी उस मूल-कामना की भावना से ही ओव-: 
प्रोत हैं । ये गीत पुत्र-जन्म होने के उपरान्त ही गाये जाते हैं। अतः : 
पुत्र का जन्म तो इनमें प्राप्त-फञ्ञ के रू में होना ही चहिए | यही तो 
वह घटना है, जिसके लिए कामना' की गयी है । मम 
एक और सनोवैज्ञानिक वात 'इन गोतों में दिखायी पड़ती है। 
ये गीत इतने पुत्र की लालसा से नहीं प्रेरित जितने बन्ध्यात्तर के कलंक. 
से निवृत्त होने की भेरणा से | यह वन्ध्यात्व की विगहेणा इतरनों ब्रज 
- 5.  केगीतों में तीत्र नहीं जितनी पूर्जी गीतों में | 


- प्रसब-पीड़ा के दो गीत उल्लेखनीय हैं। एक में श्रसव-पीड़ा से 
'पैड़ित सास, जिठानी, दयोरानी, ननद, और देवर से कहती है कि . :.. 
हमारी पीर बाँटलो--सास को हँसुला, जिठानी को बाजूबन्द, द्योरानी _ 
को आरसी, ननद्‌ को कंकण, देवर को अँगूठो का प्रलोभन देती है। - 
फिर पुत्र जन्म्र हुआ, पीड़ा मिट गयी, तो जच्चा कइती है कि यह तो. 





ईश्वर की पा से हुआ है “सेरौ लल्ला रामनें दीयो', तुम में से किसी _ 
ने इसमें क्या किया है।? अतः मेरे दिये हुए आभूषण लीटा 
न. . तेंने सासु कहा कीयौ, मेरौ लल्ला राम नें दीयो। 
फेरिजा मेरी हंसला हजारी॥ 
.एकसो उन्‍्तीस _ क्‍ जा 
॥॒ क्‍ क्‍ 


 अजलोक साहित्य का अध्ययन ] 


क्‍ दूसरे गीत में प्रसब-पीड़ा-पीड़िता पाँच पान, पाँच बीड़े, पाँच 
...__ सुपारी ननद्‌ को दिलवाकर अपने पति को बुलवाती है। पति आते 
. है, दुखी पत्नी को हृदय से लगाते हैं, पत्नी कहती है कि यह जो गाँठ 
... बँध गई है, उसे खोलो । राजे बाँधति किनहूँ न जानी, राजे खुलत 
.. जग जानीए।! यह जो पीड़ा हो रही है उसे बाँटो। पति 
... कहता है कि-- 
... - गोरी, छप्परु होइ उठाऊं, जने दस लाऊ, भैया दस लाऊ। 
(!. गोरी जे करतार गठरिया, सखिन बिच खोलो 
« जाय रामु छुड़ावें, जाय कृष्ण छूड़ावें | 5 
... पेट के बालक से कहा जाता है कि तेरी माँ बहुत दुखी है, तुम 
शोध जन्म लो | बालक कहता है कि में जन्म कैसे लू--मिट्टी के कू डे 
में मुझे स्नान कराओगे। मटोले में सुल्लाओगे, फटी शुदड़ी बिछाओगे 
छोरा कहके पुकारोगे | तब उसे यह आश्वासन दिया जाता है-- द 
ः | क्‍ सोने के कुड़िल न्हवाऊ , सूत के पत्िकां सुलाऊ । 
ह राजे पीताम्बर बिछाऊ, ललन कहि बोलें, हुरिल कहि बोलें ॥ 
५ . अन्त में यह महात्म्य-पद्‌ हैं-- 
ते जो जा जच्चाऐ गावे, गाइ सुनाबे 
पे जच्चाऐं रिकाव, बच्चाऐे सुना 
/ . कटे जनम के पाप, संपति सुख पावै; गोद ले खिलाबे । 


बड़ छा “पवन ब्ककयकल्‍्टजी # (7 पल च्मर+कटडए- 


>> कल) 


न 


१५... “जज: न. 


.... ऐसे ही एक पूर्वी गीत की भूमिका तो कुछ भिन्न है, पर भाव 

.. साम्य है। उस गीत में पहले तो ऊ चे भवन पर दृष्टि जाती है।. 
पीड़ा के कारण राम की परम सुन्दरी स्त्री न बाल बाँधती है, न सिर _ 
७. सवारती है, भूमि पर लोट रही है। वह दासी को पति के पास 
7... भेजती है।-वे पाँसे खेत रहे है, पाँसों को फेक कर वे रानी के पास 
हा पहुँचे और पूछते हैं-- हक आवक, 
...।/. कहे रे धन वेदन हो हे 
.. भुड़ मोर बहुत धमाके अरे कड़िहर सालइ हो 
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ल्ोक-गीत साहित्य का अध्ययन 


राजा मुअलिड कमूरिया की पीर तो दाईं बोलाबहु हो ।६ 
तुम राजा बइठो गोड़वरियाँ हम मुड़वरियाँ हो। 
राजा पहर पहुर पीर आबे दुनों जन अंगइब हो ७ 
 छानी जो होत त छव॒उ॒तिड, मरद' बोलवतिड हो । 
रानी बेदन का बाँधल मोटरिया कले कल छूटरहि 
त छोरहिं नरायन हो ॥<..- 
ब्रज ओर पूर्वी गीतों में छान अथवा छप्पर उठाना या छवाना 
तथा उसके लिए जन अथवा मरद्‌ लाना तथा गठरी अथवा मोटरी 


ओर पे कृष्ण अथवा नारायण को कृपा से ही खुलना पूर्ण साम्य 
रखते 


पीड़ा से निस्तार होने ओर प्रसव होने से सम्बन्धित एक गीत. 


इस प्रकार है--- 


अलबेले कु मर तेंनें बिरदि उठाई 
सासु ननद बाकी ओली टोली मारें 
कुत्ता बिलेया के टू कु न डारथो 
ब कैसें होइ निस्तारों 
अलबेले कु मर तने बिरदि उठाई 
सासु ननद्‌ सों बोल जो बोले 
अब केस होइ निस्तारो... 
अलबेले कु मर तेंने बिरदि उठाई। 
“'बहिनि भानजी को मानु न राख्यो, 
अब केसे होइ निस्तारो 
अलबेले कु मर तेंने बिरदि डठाई। 
 अबऊ ध्यान धरो हरिजू को, 
जब तिहारो हो३ निस्तारों द 
.... अलबेले कु मर तेंने बिरदि उठाई ! 
.. जे नो जे दस माँस बाके हुरिल 
... सबद सुनाय है गो निस्तारो । 
 अलबेले कु मर तेने ब्रिद्‌ उठाई 
एकसी इकतीस 


श्ि 


। 
हे 
2] 
| 
॥ 





श्रंजलौक साहित्य का अध्ययन ] 


यह गीत कुछ भिन्न मनोवृत्ति को प्रकट करता है। ऊपर के 
गीतों सें भगवान, अथवा नारायण का कहीं-कहीं उल्लेख हुआ, पर 
 धामिक-भावना का पुट विशेष नहीं । पाप-पुण्य और उसके फल के जैसी 
कोई बांत उनमें नहीं | इस गीत में इस ओर ही विशेष आग्रह है। कुच्ते 
बिल्ली को टूं क नहीं डाले, सास-ननद से बोल बोले, बहिन-भानजी का 
. सम्मान नहीं किया, ये पुरय कार्य नहीं किये जो इस समय आड़े आते 
यदि पुण्य नहीं हैं तो हरि का ध्यान ही निस्तार कर सकता है। यह 
सब धार्मिक भावना इस गीत में है। इस धार्मिक-भावना का भी 
सम्बन्ध किषी धम-शास्त्र के विधान से नहीं है। कुत्त-बिल्ली' को 
अन्न डालना! पतद्चरमहायज्ञों' में से “बलिवेश्यः यज्ञ के अन्तर्गत आ 
सकता है। पर यहाँ उस शास्त्रोक्त दृष्टि की ओर संकेत नहीं प्रतीत 
होता | यह शुद्ध ल्ञीकिक सहृदयता से संबन्धित है । 


प्रसव के दो गीत कई दृष्टियों से ध्यान देने योग्य हैं। एक गीत 
जिठानी द्योरानी के प्रसव का है । जिठानी के बच्चा होने को है | देवरानी 
को जाना है, पर बिनां बुज्ञाए नहीं जायगी। वह सास और ननद के 
बुलाने पर भी नहीं गयी। जेठ के आने पर वह गयी । 'सासु कू 
डारथो पीढ़ुला, ननद कू डारथौं मूढिला ः 
राजे दोरानी कू पचरड्भ-पलंगु''/ ” पर जिठानी ने लत्ञन 
छिपा लिया । अब दयोरानी के बच्चा हुआ। जिठानी भी आदर से 
बुलाई' गई, स्वयं देवर लिवाने गये तब आ३' | उनका सी, सास-ननद 
से अधिक पचरंग पलज्ञ जिछा कर आदर किया गया। देवरानी ने 
कहा जिठानी जी आपने तो ललन दुबका लिये थे, मेरे लल्न को तो 
लुढ़का दीजिए । सबको दिखाइये में तो तुम्हें इसे गोद दे दूं गी, शायद्‌ 
तुम्हारा ही हो कर जी उठे--... 
: “जीजी लट छोड़ि लागूँगी पाँय, ललन हु ग्गी गोद में 
जीजी तुमने तो लीए ऐ छिपाइ, तिहांरौ३ है के जी परे” 


.... इस गीत में एक दृष्टव्य बात तो नीम के वृक्ष की भूमिका की 
| है। 'जेठ के अंगना निवरिया, सो मिलिरिमिलिर करे |” इसी प्रकार 


एकसौ बत्तीस 


| लोक-गीत साहित्य का अध्ययन 


मिलता है । यह इन गीतों में एक नवीन संविधान है। नीस के साथ 
( चिरया ) चिड़िया को भी लोक-कवि नहीं भूला 


“जेठ के अगना निवरिया सो मिलिरमिलिर करे 
. जेठ की नारि गरम ते सो कुठुर कुलुर करे 

सो चिस्या चुहँक चुहुँक करी [? 
लट छोड़ि ज्ञागु ग्गी पाँय' में श्रद्धा-ससन्बित शिष्टाचार का 
रूप है। क्‍ 

किन्तु दूसरा गीत और सी अधिक महत्व का हैं। उसका कुछ 

अंश ऊपर आ चुका है। इसमें गर्भ के नो महिनों में होने वाली विविध 
मनोवस्थाओं का भी प्रसंग वश वर्णन हुआ है, किन्तु विशेषतः उसके 
. कथानक का मूल-केन्द्र महत्व पूर्ण है। कथानक का मूल केन्द्र है-- . 


. “राजे मृत्यों ओ बरध बिजार 
ती ननदुलि हाथ पखारिए 
राजे हात पखारत ल्ञाग्यों ऐ दोसु-- 


यह केन्द्र-विन्दु पहली दृष्टि में अश्लील प्रतीत होता है; फिर 

भी यह भी लोकाचार में एक अनिवाय स्थान रखता है; और कोई न 
कोई विशेष महत्व रखता है। साधारणत: तो इसमें हमें 'न-विज्ञान 
की दृष्टि से भी कुछ उपयोगी सामग्री मिलजाती है। विजार के मूत्र में 
हाथ पखारने से दोष लगने का विश्वास इसमें प्रकठ हुआ. है। यह 
विश्वास नृ-विज्ञान को दृष्टि में किस जाति ओर काल -विशेष से 
सम्बन्धित हैं, इस पर तो आगे विचार किया जायगा। यहाँ तो उसकी 
ओर संकेत करके गीत की एक विशेषता ही स्थापना करनी. है;। वह 
गीत यहाँ पूरा उद्ध त कर देना ठीक होगा-- 


आयो जेठ असाढ़ राजे ननद्‌ भवज पानी नीकरीं, 
.. राजे मृत्यों ऐ बरध बिजार राजे ननदुलि हाथ पखारिए 
हाथ पखारंत लाग्यों ऐ दोसु, अब कहा कोजें मेरी भावजी 
पहली महीना जब लागिए ब्वाकी फूलु गद्मो फलु लागिए, 
.. अब कहा कीजे मेरी भावजी। 





पर जर लाइिल को चयन | 


ए ब्वाइ दूजो महीना जब लागिए 
. राजे तीजो महीना जब लागिए, बाकी खीर खाँड़ मन. आइए 
में अपुबिस अपुबिस खीर रंघाइए क्‍ 
. लज्ञा राखू ननद्‌की। 
(... अब राजे चोथौ महीना जब लागिए 
.... _- . ए बाइ पंचयो महीना जब लागिए 
|... ए बाकू कोल के आस मंगाइए क्‍ 
....॑|.  ए में अपुबिस आस मेंगाइए, सन जो राखू ननद कौ | 
राजे छटयो महीना जब लागिए द 
...ए बाइ सतयोी महीना जब लागिए 
./ , ए हूँ अपुबिस आ८ बिस साध पुजाऊ$,# तो लज्ञा राख ननद्‌ की | 
राजे अठयो महीना जब लागिए क्‍ 
हक ए में अपुबिस अपुबिस महत्त मराऊं, लज्जा राख ननद की | 
। ए बाइ नोयों महीना जब लागिए 
*. _- ए में अपुत्रिस अपुबिस दाई बुलाऊ, तौ हरिल जनाऊँ ननद कौ 
.... की दाई देहरि आइए, बाके गाय को बच्छा है परयो 
५ .  बाहिर ते आए पतुरिया नाह 
गोरी हमरी बहिन कहाँ ग 
- राजे तिहारी बहिन की दूखें आँख लेरे भतीजे ऐ सोइरहीं । 
.. . राजे आयो ऐ जेठ असाढ़, राजे हरहारे ने हल रे सम्हारिए अल 
*  गशजे बोली ऐ गोरी घन आइ, सुनि सुनिरे मेरे समंरथ साहिबा 
522. ... राजे बछरा ऐ गारी न दीजिए, बछरा तो ज्ञागे तिहारो भानजो 
. गोरी ठिहारीो तो कादह गो मूड, राजे जाको अरथ बताइए... 
हर . राजे काएक्‌ काटोंगे मू डू, लज्ना। राखी तिहारी बहिन की । 
बम राजे मृत्यो ओ बरध बिजार तौ ननदुलि हाथ पखारिए 
क्‍ राजे हाथ पखारत लाग्यो ऐ दांसु, तो लजञ राखी तिहारी बहिन की 
. गोरी तेरी ऊ असल गुलाम लज्जा राखी मेरी बहिन की। 


.._#* गर्भावान से सातवें महोने में 'साथ” पुज,ये जाते हैं | इसमें चना और ; 
मूंग की कोमरी बाँटी जाती है । गीत गाये जाते हैं । गर्भवती चोझ पर बैठती है। *5+- ' 


एकसो चोंतीस 
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[ लोक-गीत साहित्य का अध्ययन 


प्रसव हो जाने के उपरान्त विविध अन्य आचार होते हैं 


ओर उनके साथ नेगों का प्रश्न उठता है। पर. नेगों है पहले भी 
बदन” आती है। आरम्भ में ही नन्‍द भाभी में बातें हुई हे हैं, नन्‍्द ने 
यह भविष्यवाणी की है कि लड़का होगा। भाभी प्रसन्न होकर ननद्‌ 


को कोई आभूषण देने का वचन देती है। पुत्र ही होता है, और 
ननद भावज से बद्दी हुई वस्तु-आभूबण के लिए झूगड़ती है। यह 
भाव कई गीतों में है । एक गीत में तो भावज अपने सपने का बृतान्त _ 
ननद को सुनाती है। 


“अरी बीबो सपनों ज्ु देख्यों राति, 
मालिन लाईं गलहार । द 
अगना में भेयाजी ठाडे |” 


ननद कहती है तुम्हारे पुत्र होगा । “जौ बीबी मेरे होगौ नंद- 
लाल, तुमें दू गो गलइारु” | सम्रय पर बालक होता है। भावज ढोल 


बजाने वाले से कहतो है, धीरे-घोरे ढोल बजाओ, कहीं ननदी न 


सुन लें | किन्तु ननद सुन ही लेती है। आती है, गलहार माँगती है। 


भावज कहती है 
_ “ल्ञाली जे हरवा मेरे बाप कौ तिहारे बिरन गढ़ायों सोई लेड ।” 
इससे रुष्ट होकर ननद कहती है--- द 


: पूत जनन्ती भावजी, जनियो नो दस धीथञ 
मेरे विरन के चल्त दुद्दैरी सोर, चलियो इकहरी सीर । 


यह अभिशाप सुनते ही भावज ननद को लौटाती है और गले 


का हार दे देतो है। प्रसन्न होकर ननद्‌ अब आशीबौद देती. है-- 


धीअ जनन्ती भ्रावजी ! जनियो नौ दूस पूत 
मेरे बिरन के चलति इकहरी सीर, चलिओ चौहरी सीर । 


दूसरे गीत में ननद से बचन बद्ध सावज अत्यन्त कठोर व्यव- 
हार करती है। वह क्रद्ध होकर कहती है--- 


एकज्नो ऐंतीस 


- >>5 कप्टयाययय: उेसकि+बकन पल नस न दीन ट 7 ४ 
०-०४ -पब८, टिकी. .पयअपिकक न्पप 3 सब व 

















॥ हे । ब्रज, के साहित्य का अध्ययन ] 


भाजि भाजि ज्याँते जारी ननदिया 
छींड्रों छिनारि को घाँघते 
 ओरु छिनारि की ओढ़नी | क्‍ | 
किन्तु तभी भाई आकर बहिन को तो आश्वासन देता है और 
0 कहता है, तुही यहाँ से निकल जा, हमारी बहिन से क्यों 
अटको ? ध 


बिना बुलाये ही आ पहुँचती है | पिता और भाई तो स्वागत करते हैं 
किन्तु सोभर में से भावज पूछती है कि-- 
भकेन्नें ननद बुलाई' 
ननद्‌ एक रात ठहर जाना चांहती है, भावज का रुख 
कठोर है-- 
तोय बाँधू तेरे लरिकन बाँधू , ओर छिनरो को भेया 
एक रुपया को रस्सा मंग।ऊ और अधेली कौ खू टा। 


पर ननद्‌ इन सबको भी लेकर चलती बच्चो। भाभो के पूछने 


पर किसी ने उसे सूचना दी है--- 

- हाँ हाँ बहिना हमनें देखी, खू टा लटकतु जाय 7 

इस गीत की टेक है “अब मेरें को सनरा के जाय” | 

इन्हीं गीतों में ननद-सावज के सलह्तिन व्यवहार का अन्तर- 
प्रान्तीय गीत आता है। इसमें भावज सीता से ननद कहती है. कि 


रावश का चित्र बनाओ । सोता बहुत आग्रह करने पर चित्र बना 
देती है। ननद्‌ राम को वह चित्र दिखा देती है| राम लक्ष्मण के साथ 


उसे बन में भेज देते हैं। वहाँ उसका रोना सनकर 


. ननदआवज 
क्‍ .. तपसबी आ जाते हैं। वे उसे अभप और आश्वासन 
देते है | ब्रज का गीत यहाँ सम्राप्त हो जाता है'। पर बुन्देलखण्डी#% 


जन अनिल नल आन कलन. बन ला टशणगीला+ >> 





निलननलीलिकनरशकञन नाना ५ । 


* ढेखिये लोकवार्त्ता बंष १ अं४& २ 
| देखिये क० हो ग्रा० गोत प्रृ० ८१ 


एकसा छत्तास 





एक गीत में अपने भाई के पुत्र होने का संवाद सुन॑ कर ननद - 


ओर पूर्वी] गीत इससे भी आगे की कहानी का उल्लेख करते हैं। 


+८ + .दनकल-अनलट > ऋष्याका०णका-२०»००७- त त 
रेस पटनमरन अनरभन+-+-- 
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[ लोक-गीत साहित्य का अध्ययन 


हा 


“लवकुश हुए, रोचन अयोध्या में दशरथ और लद्षमण के पास भेजा . | 
गया | लक्ष्मण के माथे पर रोचन देखकर राम ने पूछा कि ऐसे प्रसन्न 
क्यों हो ? सीठा के लवकुश होने के सम्बधद से राम को बड़ी प्रसन्नता 
हुई | पूर्वी गीत में लक्ष्मण सीता को बुलाने के लिये गये हैं किन्तु 
सीता ने जाना अस्वीकार कर दिया है; गीत समाप्त हो न्‍जाता है। 
बुन्देलखण्डी गीत भी प्राय: यहीं समाप्त हो जाता है, पर पूर्वी गीत 

: में जेसे लक्ष्मण सीबे सीता के पास पहुँच गये हैं, बेसे बुन्देलखण्डी 
गीत में नहीं पहुँचे । उन्हें पहले लवकुश घनुषबाण से खेलते मिले हैं । 
उनसे पूछा है कि उनके मात।-पिता कौन हैं | वे पिता का नाम छोड़ 
शेष सब का नाम बता देते हैं। तब लक्ष्मण सीताजी के पास जाते हैं । 
तीनों गीतों का आरम्भ भी भिन्न है- ]॒ 

ब्रज का द 
राजे ननद सवज दोड बैठिए । 
भाभी केसी सुरति देखी 'रामनु' द 
बुन्देली । - 
आम अमिलिया की नन्‍हीं नन्‍हीं पत्तियाँ ५-- 
निबिया की शीतल छाह 
वहि तरें बइठी ननद भोजाई 
चालें लागी रावन की वात | 
पूर्तो 
नरद भौजाई दूनों पानी गई' 
अरे पानी गई 
भोजी जोन रवन तुम्हें हरिलेश्ग उरेहि दिखाबहु । 
ब्रज का भी यह गीत सोहर है, जन्ति का गीत है। पूर्वी गीत 
भी सोहर है। किन्तु बुन्देली के सम्बन्ध में कोई ऐसी सूचना नहीं 
दी ग३। यही सम्भावना है कि बन्देली गीत भी सोहर गीत होगा । 
इन तीनों गीतों की सामग्री का विश्लेषण अलग-अलग इस 
प्रकार हो सकता है. 


शक 4.43 


उप: लउ>८ं+ 
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5 लक्षण ने दोने में प|नी पेड । | टांग दिया, और बजे 


_शजलोक साहित्य का अध्ययन ] 


है 2 न» कक के औ श्रज 
.._ १--ननद भाभी बैठी है 
९--भाभी गर्भवती है 
२-ननद कहती है राबणश का चित्र खींचो 
४-अह तुम्हारे भाई का बरी # हें सुन पायेंगे तो निकात्र 
गे 


द्‌ 
क्‍ क्‍ बुन्देली 
.. णननद भाभो आम के पेड़ की छाया में बे गे हैं 
> + र-- )९ 
२>-तुस्हारे देश में रावण बनता है, तुम उसे बनाओ 
- * ४-ननद यदि तुप्त घर ने कहो तो खींच दा | 


पूर्वी 
(--ननद भाभी पानी के लिए गर्यीं 
९ हक 
२-जो रावण तुम्हें हर ले गया उसका चित्र बनाओ 
४--जे सा ब्रज 


ब्रज. 
९. नन्द ने हठ को, सीता ने हरा रावण चित्रित्त कर दिया । 


६. भावज को नन्‍द अन्यत्र भेज दिया राम को चित्र 
दिखाया | 


 जर्मण जाओ, सोता को बन / मारा और नेत्र विकाल लाओ | 


5. सीता लक्षण के साथ पर, वन में प्यास लग आई, एके 
. पड़े के नीचे लेट गयीं 


5, 


गये, तथ 
.. पानी की ब दे टपक कर सीता के मुख पर पड़ी, वह जग पड़ी |. 
१०५ सीता रोई एक आवाजी निकले और कहा हमीं नंदलालं का 
..- जन्‍म करायेंगे | क्‍ 


न्‍अ ै 
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१६. 
५७, 
५८, 


१६. 


& खत 


डी 


२१०. 


११९८ 


| 
| लोक-गीत साहित्य का अध्ययन 
हा बन्देली कक "| 
ननद्‌ ने शपथ खाई कि वह न कहेगी, गाय का गोबर मँगाया, 
..._ दो हाथ लिखे दो पाँव, वत्तीस दाँत, माथा नहीं लिख पायी | 
राम-लक्ष्मण खाना खाने बेंठे तो ननद रोने लगी और शिकायत 
की कि तुम्हारे जन्म के बेरी का चित्र सीता ने खींचा है। 
राम ने लक्ष्मण से कहा सीता को बाहर निकाल आओ । 
जँसा ब्रज में 
जसा ब्रज में 
जसा ब्रज से 
सीता के लव कुश हुए । क्‍ 
वन का नाऊ दशरथ को तथा लक्ष्मण को रोचन देने गया। - 
राम ने पूछा कि लक्ष्मण यह रोचना क्‍यों लाया है। भाभी के 
लवकुश हुए हैं । क्‍ रा 
लक्ष्मण देखते हैं, लवकुश घनुषवाण से खेल रहे हैं । 
तुम किनके नाती पोते हो ? दशरथ के नाती, लक्ष्मण के भतीजे, 
साता सीता के पुत्र, पिता का नाम नहीं जानते | 2 
माँ अँचल काढ़ो, तुम्हारे कंत आ रहे हैं। ः हा 
मैं ऐसे कंत को नहीं देख गी । क्‍ “ 
भाभी अयोध्या चल्लो। द * 
अयोध्या नहीं चलू गी, प्रथ्वी में समा जाऊगी । ४ 
ननद्‌ को शपथ पर ओबरी में लिपाकर चित्र बनाया, हाथ... 
बनाये, पैर बनाये, नेत्र बनाये | क्‍ रे 
_ जैसा बुदेली में | | 5 
द जैसा बुन्देलखरणडी में । हे 
जेसा त्रज सें। क्‍ हे 
लक्ष्मण दोना टाँग कर चले गये | सोता सोकर उठीं | . 
जैसा ब्रज में | ह हे 
सीता के पुत्र हुआ। ६ 
कसी उस्तालीस । 
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* १२- जेसा बु'देली में । क्‍ 
२ अ- राजा दशरथ, कौशल्या, लक्ष्मण ने नाई को भेंट दी । 
4३- राम सागर पर दाँतुन कर रहे थे, लक्ष्मण यह टीका कैसे लगा 
है? भाभी के पुत्र हुए हैं । हे लक्ष्मण जाओ अपनी भाभी को 
ले ऋण । क्‍ पा 
४, + ० | हुढ ६. हु के. 
2. लक्ष्मण भाभी के पास पहुँचे भाभी अयोध्या चलो। 

(४. लक्ष्मण लोट जाओ हम घर नहीं चलेंगे।...... हक 
8 .. ब्रज में सोभर के गीत से भिन्न एक दूसरा गीत है जिसमें उप- हा 
/ . शोक्त गीत से आगे का पह इत्त जो बुदेली में मिलता है. आता हैक । हा 
...._ राम-लक्ष्मण को लव-कुश खेलते मिलते हैं बे राम-लक्ष्मणको देखकर पानी... 





हक 


। लाते हैं। राम पूछते हैं, अपनी जात बताओ। बिना जात जाने पानी 
|... कैसे पीयें। कौन तुम्दारे माँ बाप हैं ! उन्होंने कहा कि हमारी माता का 
| नाम सोता है। पिता का नाम नहीं जानते। राम ने कहा चलो तुम्हारी 
. 7 माँ को देखें। सीता केश सुखा रही हैं। लड़कों ने कहा राम आ रहे है 
,.. धू'घट निकाल लो। सीता ने राम को आते देखा, बे प्रथ्वी में समा- 
गयीं | त्रिपांठीजी ने आमगीतों में इसो विषय से सम्बन्धित ओर भी 
दो-तीन गीत दिये हैं। । इनमें से एक तो सीता का बन में दुःख कि सोने 
का छुरा कहाँ मिलेगा, तपस्विनियों का आकर उसे आश्वासन देनी, ४7 
अयोध्या में दशरथ कोशल्या तथा लक्ष्मण के पास रोचन भेजना--.... 
. लरुमण से राम को पता चलना कि सीता के पुत्र हुआ है--गुरु वशिष्ठ 
...._ का सीता को लेने जाना--सीता का कहना है. कि है शुरु, आपकी 
आज्ञा नहीं टाल सकती अतः दस ऊँदस अयोध्या की ओर चलूगी। 
..... परअयोध्या नहीं जाऊँगी और फाटक पर ही प्रथ्वी में समा जाऊगी | 
दूसरे में माघ की नौमी को राम ने यज्ञ रचा है, बिना सीता के सूना 
लगता है--गुरु सीता को लेने जाते हैं--पत्तों का दोना बनाकर गुरुजी 
_ को अर्ध्य देती है--गुरुजी उसकी "क्यू उसकी अशंसा करते हैं अशंसा करते हैं और कहते हैं कि 
. # देखिए दूधरा चघध्वाय। कम मे 8 5 + आम 
4 देखिये ऋ० को०, आ० यौन घोइर ५१ पृ० ६४ तथा सोइर २४ पृ० ४५ हक 


ह हि “2 कि उतर अल सकल त ससकका ९ ४० पलिल्ल्लरिला 5 
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| लोकगीत साहित्य का अध्ये 


तुमने राम को भुला दिया है--बरह राम के व्यवहार को दुहराती है-- 
मैं अयोध्या नहीं आऊंगी, आपकी आज्ञ[ नहीं टाल सकती अतः: दो 
कदम अयोध्या की ओर चल लूँगो। तब राम स्वयं गये-गुल्लीडण्डा 
खेलते दो बालक मिले उन्होंने परिचय में कहा-- द 

बाप के नोवाँ न जानों लखन के भतिजवा हो 

हम राजा जनक के हैं नतिया सीता के दुलरुआ हो।... 

राम रोने लगे--कद्म के नीचे सीता बेठी बाल सुखा रही थीं, 
सीता ने पीछे फिर के देखा, राम खड़े हैं | राम ने कहा कि मन की 
ग्लानि दूर करदो, पर सीता ने कुछ उत्तर नहीं दिया, प्रथ्वी में 
समा गयी । 


...._ इससे यह स्पष्ट विदित द्वोता है कि पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों 
हिन्दी प्रदेशों में गीत की मूल-कथा आय: ज्यों की त्यों प्रचलित है; 
और यह समस्त गीत जन्म के संस्कारों से गहरा सम्बन्ध रखता है। 


अब साधारण नेग के गीत आते हैं। इनमें 'जच्चा की अनु- 
दारता तथा उदारता दोनों के चित्र हैं। एक में तो जब्चा अपनी 
मा ससुराल की न तो दाई से काम करायेगी, न सासु से, 
नेंग के गांव थृ ननद्‌ से, न जिठानी से; वह समस्त कार्यों के 
लिए अपने।पीहर से दाई, माँ, बहिन, भावी, काकी को बुला लेना 
चाहती हे--वह स्पष्ट कहती है-- क्‍ 


'मैं अलबेली ढोला घरु न लुटाइ द्ंगी!। 


दूसरे में वह कहती है कि दाई आवे तो बुला लेना और उसे 
नेग भी दे देना, पर यदि वह झगड़ा करे तो धक्के देकर घर से. 
निकाल कर सो जाना। यही वह सासु आदि के लिए कहती है। इन 
गीतों में प्रायः उस समय के आचारों का उल्लेख हो गया है; जेसे दाई 
तो जनाने के लिए, सास चरुए रखने को, ननद्‌ साँतिए रखने को, 
जिठानी पलंग बिछाने को, आती है। कहीं-कहीं जिठानी- का काय 
पीपल पीसने का बताया गया है । अत्येक कार्य नेग या दक्षिणा से 
द्ोता है । द द द 
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जानती है। आनन्द-बधाए का तो यह अवसर ही होता है। आनन्द 
से कौशल्या फूली नहीं समांती, किसी को कुछ बाँटती हैं, किसी को 








का अध्ययन ] 





एक गीत जन्चा के नखरों का भी है। इसमें च्याज-स्तुति और. 


.. आग्याज-निन्दा का मिश्रण हुआ है-- 


जन्चा मेरी भोरी भारी रे। पर हे 
स्थाँपे मारि बगल में सोबे, बीछू धारि.. सिरहाने 
जच्चा मेरी मच्छर ते डरपी रे | 


५ इंसी प्रकोरे-त कर व ये कल बय | गाय जा, 


चारि चरस पानी के पीए, नो बोतल सरबत की पी गई 
जच्चा मेरी पीनों न जाने री | क्‍ ४ 


इसी प्रकार न जच्चां खाना जानती है, न किसी से ऋगड़ना 


कुछ । बधाई देने के लिए ससुर, जेठ, लाला, ननदेझ आते हैं, जब्चा 
कहती है कि यदि में जानती कि ये लोग आयेंगे तो आँगन आदि लीप 


कर समुचित तय्यारी कर लेती । 


इसी आनन्द में अभित्लाषा का भी स्थान है। वह दिन कब 
होगा जब यह बालक चलना-फिरना आरम्भ करेगा। बाबा, दादा 


कहने लगेगा, पढ़ने जाने लगेगा। 


यह है जन्ति के गीतों की सामग्री, विषय ओर स्वरूप।.... हट 


इसी में साँतिये रखने का गीत अल्लग है, पर वह ननद-सवज | 
की बदन या वचन-बद्धता के गीतों से साम्य रखता है। हाँ छठी के. « 


दिन के गोबर के साँतिये कोरे पर रखे जांते हैं। उसका एक गीत 
यह है 


... धरती के द्रबार नोहबति बाजि रही ऐ। . » 
.. बाजि रही ऐ घनघोरि। _ रह 
.._  फूलि रही ऐ फुलबारि, चंपा मौरि रही ऐ 
.. भारुअरोी महकि रहो ऐ.. हनन नर 

:' : माता के दरबार नौहबति बाजि रही ऐ.... ता वर 





एकसी बियालीस 
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याजि रही ऐ घनघोरि 
फूलि रही ऐ फुलवारि, चंपा मोरि रही ऐ 
सेद मसानी के दरबार नोहबति बाजि रही ऐ 
बाजि रही ऐ घनघोरि द 
'फूलि रही ऐ फुलधारि, चंपा मौरि रही ऐ 
मारुअरो महक्ि रहो ऐ | 


इसमें धरित्री, माता, सेढ़ ओर मसानी के यहाँ प्रसन्नता होने 


का उल्लेख हुआ है। ये सभो प्रमुख देवियाँ हैं, इनका सम्बन्ध 
प्रजनन से है। 


जन्ति के गीतों का एक अलग समूह 'छठी' के गीतों के नाम से 


ता है। पुत्र उत्पन्न होने के छठे दिन बाद या उससे पूर्व जैसा लोका-. 


छुटी . प्र हो अथवा शुभ मुहूर्त निकले, जन्चा ओर बच्चा 

. >>“ को स्नान कराया जाता है। सोमर ममाप्त हो जाती 
है । इस दिन भी अनेकों गोत गांये जाते हैं| छठी से पहली रात को 
नौता' गाया जाता है। 


“गोरी आजु छठी की ऐ राति कहौ तौ किसे न्ॉति आऊ 


इसमें पूछने वाला पति माना गया है। वह कहता है, अयोध्या 

में हमारी माता कौशल्या है, कहो तो उन्हें 'नोॉंति! आंऊ, जब्चा इस 
सुझाव पर अत्यन्त क्रद्ध होती है और कहती है, भेयी माँ को 
निमन्त्रण दो; पति फिर अपनी बहिन को निमन्त्रण देने का सुझाव 
रखता है, स्त्री उसका विरोध करके अपनी बहिन को न्योता देने की 
बात कहतो है। इस निमन्त्रण के उपरान्त के गीतों में क्‍ 
कड़ाहुली', लपसी', पालना', 'क्ुझुना', 'कठुला', 'काजल' तथा 
'न्रंगफल” आदि कई गीत हैं। इन गीतों में जच्च। और बच्चा के' लिए 
प्राय: जो जो कार्य किये जाते हैं उनका विवरण रहता है, और उसके 
रे बच्चे को ननसाल का उपहास भो हो जाता है। गालियाँ भी 


इन गीतों में हैं। एक गीत में बीभत्स साव है। लपसी! में लक्ष्मण 
'लंपसी' के धोखे में मल” खा लेते हैं, ननद गोबर का चोथ', फिर 
उबकते फिरते हैं। स्पष्ट विदित होता है कि इन गीतों में जो भाव 


एक्मरौ तेतालीस 
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.. व्यक्त हुए हैं उन्हें दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। एक भाव है 
.* सनोरजञ्षन के साथ तत्सम्बन्धी क्रियाओं का स्मरण और सम्पादन। 
..._ जन्प्र सम्बन्धी सभो कार्यों को एक विशेष महत्व दिया जाता. है, वे 
....._ सभी माज्नलिक ओर धार्मिक समझे जाते हैं, अतः जो कार्य भी होता 

-.. है, उसका उल्लेख करते हुए, उस काये को करते समय कोई न कोई 
... गीत गाया जाता है| ऐसे गीतों में मनोरझ्नन, उपहास तथा गाली का 
..._- भी उपयोग होता है। दूसरी श्रेणी में बे गीत रखे जाने चाहिए जिनमें 
... _- भीतर कहीं टोटके! का भाव छिपा हुआ हो। भेरी दृष्टि में 'लप्सी' 


'वीभत्स' भाव का समावेश किसी न किसी टोटके के भाव से हुआ 


: है। अन्यथा किसी अन्य मनोवैज्ञानिक आशार पर उसकी व्याख्या 
नहीं की जा सकती | छठी के अधिकांश गीत गिनती गिनांते हैं-- 


जसे पालना' में पालना झुलाने, कु मुना में कु'कुना खिलाने अथवा 


देने, सामा, साँई, नाना, नानी, बूआ, फूफा, मौसी आदि आती हैं 


चाची आती हैं और पांलना झुलाती हैं, य। ऊ्र'मुना देती हैं 
इसी प्रकार 'कठुल।' पहनाने आती हैं | कुछ गीत सांस्कारिक भी होते 
हैं--जेसे एक गीत यह है 


छठी पुजन्तर बहू आई' सीता 

- छठी पुजन्तर बहू आईं उमिला 

.. छठीएऐ पुजन्तर कहा फलु माँगें 

. अनु माँग धनु माँग, अपने पुरुख को राज साँगे 
बारो मंडूला गोद माँग । 


१२--इन गीतों में से एक नरंगफल गीत कथा-प्रधान है। यह 


क्‍ गीत यों आरम्भ होता है :- 


'. जिनोजे दस मांस राजे, राजकुमरि गरभ ते 
नरंगफलु माँगिए ॥? 


क्‍ पुरुष पूछता है कि इसका पेड़ किस दिशा में है, ओर उसमें 
कहाँ फल लगता है | “पूरब में उसका पेड़ है, फुनगी पर फल लगता 
है।” “उस फल का लाना तो कठिन है। वहाँ एक लाख दीपक जलते 


एकसो चबालीस 





है । वह वहाँ से चले ओर नरंगफल ल्लाकर स्त्री को दिया, ओर उसने 


[ लोक-गीत साहित्य का अध्ययन 


हैं, सवा लाख कुत्ते रहते हैं, एक लाख पहरेदार, सवालाख रखबारे: 
हैं।” “नरंगफल नहीं आया तो विष खाकर मर जाऊुगी।? 


आखिर घुरुष को नरंगफल लेने के लिए घोड़े पर सवार होकर चलना 
पड़ा । घर में चिन्ता हो रही है। माता राम मनाती है, तथा सूर्य की 
मांनता करती है। बहिन सी इसी प्रकार मारता करती है! ये दोनों 
कहती हैं “मेरी कब की बैरिन भई बहुआ ! भाभी बेटा ! बिरन 


चोरी गए |” 
स्‍त्री स्वंय मानता कर रही है 


“राजे सेज चढंती ओ घनिया 
सो रामु सनामें सुरजु मनासें 
मेरी कबकी बेरिनि भड़े कोखि, 
बलस चोरी गए”? 


वह अपनी कोख' को दोष देती है जिसके लिए नरंगफल 


मंगाना पड़ा । राजा नरंगफल के पास पहुँचे, घोड़ा खोल दिया, 
एक लाख दीपक बुर गये, सवालाख सोगये ओर एक लाख -: 


पहरेदार तथा सवालाख रखवाले सी सो गये | राजा घोड़े की पींठ 
पर चढ़ कर पेड़ पर चढ़ गये, फत्ञ तोड़कर जेब में रख लिया । फल 
तोड़ने के शब्द से कुत्ते जग गये, दीपक जले गये, पहरेदार और 
रखबाले उठकर आगये | किंचित युद्ध भी हुआ, पर वें पकड़े गये 
ओर जेल में डाल दिए गये। हाकिस ने पूछा कैसे आये ? नरंगफल-की 





थाँग कैसे लगी ? हाकिस ने कहा यदि तुम्हारी स्त्री गभिणी है कि / 





दो के चार फल ले जाओ । गशणिणी स्त्रियों के लिए कोई रोक 


वह फल सासु तथा ननद्‌ को दिखाया | ननद ने कहा कि जल्दी खालो 
तुम्हारे लाल होंगे । 


यथा में छठी के गीतों को छठी के दिन ही गाने का कोई क्‍ 


विशेष नियम नहीं है। जन्म के दिन के गीतों. के अतिरिक्त छुठी के 
दिन तक ये कभी गाये जा सकते हैं। यही कारण है कि :इनसें से 


नरंगफल्न जेसा गीत यथाथे 'कामना गीत में रुचि-पूजा का गींत है। 





एकसौ ैंतालीस:.. 
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“ ब्जलोक साहित्य का अध्ययन ]] ' 
कल कठिन गर्भवती स्त्री की रुचि को पूरा करना आवश्यक है, वह कितनी ही 





आर कट: | _गय। नरगफल्ल में उसो की ओर 


| 


ज्रयाँ : ० 0७ र्त्ह जाते हे आर गीत. गा व 
पद जाने लगती हैं तब यह गीत गाती के बम 
हज के लहंगा लुगरा लेउ उतारि करो हुरिल की गड़तनी | 

पहराय, पुरानेन की करि लेड गड़तनी... रे 


गामन 
डी, द ' हारीन देड तमोत्न, गोद भरो तित्न चामरी” 


जन फल बिक ८ ; 
ने के सातवें दिन अथवा छठी के बाद ननद जब 


बच्चे के लिए कर्ता तो एक ओऔ 
* लिए कुत्ता टोपी लाती है तो एक और सुन्दर गीत गाया 


| जगमीहन जाता है। यह जगमोहन लुगरा' कहलाता है। 
4 भाना जाता है कि 'जगमांहन! नाम की साड़ी 
अथवा फरिया! और ुगरा! नाम का लहँगा । 


रुक्मिणी के पितु-गृह में ही था, अन्यत्र कहीं नहीं था। इसी के 


तप अवन्धात्मकु गीत. इस अवसर पर गाया जाता है। 
० "ही के माता-पिता ने रुक्मिणी के पुत्र होने की प्रसन्नता में 
-अह जगमोहन लुगरा! रुक्मिणो के पास भेज दिया है। रुक्मिशी ने 


ननद्‌ को वचन दिया था कि मेरे उत्र हुआ तो वह जगमोहन लुगरा 


. दैती है। ननद आशीर्वाद देती है।..... 


... इस गीत को विस्तार के साथ यहाँ ढ़ त कर 3७ 0... ........ 
8 5 8 न साथ यहां दूत कर देना शक होगा:--- 


.. जगमोंहम-लुगरा. 


.. राजे ननद भवज दोनों बैठिए..... 


हैः रे ननदुलि बात चल्ाइए : तय दा तय 5 
.._ राजे जो हिहारें होंइ नंद्लाल, जगमोंहन लुगरा दीजिए # 


. एकसो छियालीस 


. राजे रुकिमिनिनौद्स मांसगरमते....... 
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 बोबी जो मेरें होंइ नदलाल, जगमोंहन लुगरा दीजिए ।॥! 
राजे ननद चली ऐ अपने सासुरें, न 
बाके होरिलु सचदु सुनाइए । 
गर्मोहन लुगरा माँगिए, 

राजे कैसें बचाऊ अपने प्रान, ननढुलि ते छिपाइए |! 

राजे घुरि गए तबल निप्तान, गमन ल्ागे सोहिले। 
राजे नोआ के ऐ लेड बुल्लाय लुचन लेके भेजिए। ... 
राजे जाओ. मेरी मांइ कही सममताय, हर 
रुकिमिनि नें जाए हीरालाल ।' 

राजे इक बनु नाँखि दूजो बनु नाख्यो, 

तीजे बन पहुँचे ऐं जाइ, रुकिमिनी के बबुल के । 

भरी रे कचहरी बबुलजी की बैठिएप।...... . - 
राजे बिरन जी बठे उनके पास । द रा 
राजे नाआ के ने लुचन दिखाइए। 

वाके बाबुल खुसी रही उर छाय । 

बिरन ब्वाके सुनि रहे । 

राजे हाती बधे ऐं हथसार, जरद अंबारी दीजिए ।' 

राजे घोड़ी बधी एऐ घुड़सार, 

अच्छी सो जीनु धराय, राँकन पहिरांइए। 

नोआ के ऐ देउ चढ़ाय |” 

राजे भरो रे कचहरो बाबुज्ञ उठि चले... 

राजे छोटे बिरन उनके साथ, महत्ननु जाइ पहुँचिए । 
राजे कही ऐ साय समुझाय | सवज उनकी सुनि रहीं। 
. राजे रुकिमिनि जाए नदलाल, बधाई लेके आईए | 

राजे षटरस भोजनु बनाय, तो सोरन थार लगाइए ।? 

राजे तोडर देउ पहिराय, तो लाओ पाँचो कापड़े। 
घेबते के सोहिले। 
करहु भोजनु रुचिमान, बिदा करि दीजिए। 
राजे जगमोंहन लुगरा ओ ल्ाउ, नाऊ ऐ घरि दीजिए | 


एकसो सेंतालीस 
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राजे इक डे यन नाँखि दुजों बन ना 





. “राजे पूछति «४ 
'राजे बजि रहे तबल निसान, गबत छोड़े सोहिले। 











अजंलोके साहित्य का अध्ययन्त ] क्‍ 


. राजे हे जाउ अगल दुबाइ, काऊझ न दिखाइए । 
राजे बीच में बसति ऐे सुहृद्ा तो उनें न दिखाइए । 


खिए। 


जे लीजे बन आई मंसारे सहद्रा के महत्त मे 


पीहर की बात “कहा ले आइए”? 


राजे हम तो लुचन लक भेजे रुकिमिनी के बबुलकें । 
राजे तुमकू बधाए लेके आए, किस्न लेंबे आइए।” 


“राजे सौने के तोड़र लाड, नाऊ ऐ पहिराइए । 


राजे साह्न-दुसाला ओऑ लाड, नाऊ ऐ उद्[इए | 
' राजे उद्ाऊं भतीजे के सोहिले | 


राजे षघटरस भोजन बनाय नाऊ ऐ जिमाइए | 

नीआ के भोजन करिबे कू आउ तौ आसन बिछाइए | 
नोआ के जिह कहा बगल तिहारी ? तो जाई दिखाइए [” 
लालो नहन्ना, उस्तराएँ पेटी » गो जाको कहा देखिए ।” 
“नौआ के हमते दगा मति खेले गाम की ऐ नाऊ, 

तेरी बगल जगमोहन लुगरा दृबि रहे, तो हमते छिपाइए । 
राजे चों न दिखाइए ? 


नौआ के चलूगी तिहारे ई साथ बदनि पूरी है गई [? 


ध्त्ञात्नी तुम तो बाबरी गमारि मेरे संग मति चलो । 


जाली बिना रे बुलाए मति जाओ, अदरु नाएँ होय |” 


: तिहारे बिरन तो आमें लेनहार, अदरु करि जाइए। 


. रे रुकिमिनि कौ डाला ऐ साथ, नाऊ के संग चलि दई । 
राजे एक बनु नॉखिदुजां बनु नाखए।...... 


. राजे तीजे बन पहुँची ऐ आइ बबुलजी के महल में। 


. राजे बिरन जो बैठे चटसार, देखि भेना हँसि दए। 


(ला देखि भदीने की सोदिलो भाजति तुम आइए 2... 


“राजे हथियन में बड़ी हाती, जरद ऐ अस्वारी, . हा 


_एकसो अड़तालीसू . 
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राजे अरज़ुन नन्देऊ, बेठि जाड, ननद सख पाइए | ' 
राजे घोड़ियन में बड़ो घोड़िला, | - .... [ 
राजे चन्दा सुरज से सेरे भानजे, जा चढ़ि जाइए 

ननद्‌ सुख पाइए। 

राजे बकुचिन में बड़ी चू दरी 

राजे जाइ ननदिया ऐ देउ, ओढ़ि घर जाइए 

राजे गहनेन में बड़ो हाँसुल्ना, क्‍ 

. सो जाइ ननदिया ऐ दीजिए । जाइ पहरि घर जाउ | 

“भाभी ! हथिया बधे बहुतेरे, घुड़िल घुड़सार में । क्‍ 

भाभी ! बदनि बदी ऐ सोई देउ, जगमोंहनु लुगरा दोजिए। 

भाणो, चुदरी तो मेरे बहुत ऐं, सो हसुला तो मेरें बहु घने । 

साभी; बदनि बदी सोइ देड, जगमोहन लुगरा दीजिए |” की 
“बाली जे लुगरा ना देउ कुमरजी के सोहिले। द 

' ज्ञाली भेज्यों ऐे जनम दिखामनि माय, मजलसिया बाबुल मोलु दे। 

ले आयो री मेरी तरकसु बेदी बीर, 

राजे अपनी भवज को ऐ साहिबा । 

राजे ज्ञाइ नांइ दुरगी, ओढ़ू तो अपने चौक पे । 

लाली, को तिहारे गए लेनहार, को तो छेता घारि गये १” 

भाभी ना कोई गए लेनहार, नायें छेता घरि गए | 

सासी हमरे बबुल की अथेयां इनें देखिबे आइए । 

भाभी हमरी साय की रसोइया, इनें देखल आइए ।” 

#साभी हमरे बिरन घर सोहिलो, सुनि के घर आइए ।” 

“त्ञाज्ञी, ज्ञीटि बगदि घर जाउ, तो फेरि मति आइए |” 

राजे नेननु सरि लाई' नीरु, तो हिलकिनु रोइये । 

“भाभी हमरे बबुल के एं देस, जनम मुम्मि मेरी रहीं । 

भाभी तुम न जमन देड आजु, लोटि घर जाइए [7 

“त्ञाली बेठी एं तन मन मभारि नेननु जल छाइए | 

राजे बाहिर ते आए, मा के जाए, बिरन आए महल में | 

“राजे हमरी बहिन केसें अनमंनी ?” द 

राजे भीतर ते बीली रुकिमिनी, बहिन तिहारी रूठिए । 


हे ५-5: 2 >प-२०३०२० ०४-०४ ५ ००५ ५:2५ स्टंननरिर 
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. “राजे लाऔ जगमोहन लुगरा मोल, बहिन कू दीजिए ? 
.. “रुकिमिनि, जो कहूँ बिकते जे मोज्न तौ हाल जु लाइए। 

... चाहें आमें लाख-हे लाख खर 


. रुकिमिनि जुरि रही, पटना की पेंठ माँ तो रे हम जाइए । 
«५ 


जिनमें ननद-भौजाई की बदन का उल्लेख है | किख्वित तुलना से यह... 


रुकिमिनि ! धनिय 





2 


लाख खरादि के ज्ञाइए।.... 
बहिन ले पहिराइये । क्‍ 


भेना लाइ दूऊ दखिनी सौ चीर, बाइ ओढ़ि घर जाइये। 

राजे व्वाऊ ऐ बहिन नांयें लेंति, हठीली हठि परि रही। 
रुकिमिनि ! जो तुम बहिन न देउ, जाँइ हम पेंठ कू,...... 

गोरी करें दोसरौ ब्याह, सौति तुम पर ल्ाइए ३... 
रुकिमिनि ! करहु सोलहौ सिंगर निकरि पीहर जाइए ।. 
रुकिमिनि ! निकरि बाहर तुम जाओ, डुलिया तो ठाड़ी हार पे । 
“लाली ! बगदो, बगदि घर आउ, जगमोंहन लुगरा पहरिये। 


_ लाली ! पहरि ओढ़ि घर जाउ, तौ मुख भारि असीस जु दीजिये |” 


“भाभी ! अमर रहें विहारी चुरियाँ, अमरु विहारे बीछिया। 
भाभी ! जीओ तिहारे कुमरु कन्हैया ॥ कह 
कुमरु तिहारे चौक में, खेलें तिहारे अगन में |” 


इस गीत का अबन्ध-विध।न जन्ति के उन गीतों के जेसा है 


विदित होता है कि उन्र गीतों की मूल-अरणा सम्भवतः इस गीत से 
ली गयी है क्योंकि इसमें बे सब साथ जो अपरोक्त गीतों में अत्ग- 
अलग आये हैं, इसमें एक अबन्ध से भुथे हुए हैं। इससे निम्न 
बातें हैं-.. १३ जे ला 


..[ उपरोक्त गीतों में आय: गलहार” का उल्लेख हुआ है।] 


. --ननद-भावज बैठी हैं | उनमें बदन हो जाती है। भावज 
... कहती है कि यदि भेरे पुत्र हुआ दो तुम्हें 'जगमोहन- 
पा आओ के ० ९ 


ननद अपनी ससुराल गयी | ४ दे 
.._एकसौ पचास 





| बहुत लाऊ ब्याहि बहिनि नावें पाइये।........ 


- इक . के आम 
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.. २-रुक्मिणी के पुत्र हुआ, उसने पिता के) यहाँ रोचन 
सिजवाया ! पिता ओर भाई ने नाई का सत्कार किया 


ओर जगमोहन लुगरा दिया और यह हिदायत करदी कि 


गे सें सुभद्रा! को सत दिखाना । 
. ३-नाई सुभद्रा के गया। वहाँ सी सत्कार हुआ। वहाँ नाई 
ने कद्दा कि तुम्हारे भाई ऋष्ण तुम्हें लिवाने आयेंगे उनके 


साथ जाना । सुभद्रा ने नाई के बगल में 'जगमोहन लुगरा' 


देख लिया, बह नाऊ के साथ ही चल पड़ी | 
४--भावज दनद को हाथी, घोड़े, चू दरी देने को कहती है। 
ननद कहती हैं, इनमें से कुछ नह लू गी, जो बदन बदी 
शत 
[यह भाव भी ऊपर जन्ति के कई गीतों में मिलता है | 
इ--भाभी कहती है, वह तो मेरे मायके से आया है, भाई 
लाया है, में चोक पर पहनेंगी । 


08 | 


हरी 
(9 
के 


जि 


| ऊपर के गीतों में आभूषंणों का उल्लेख है, अत: सवज ४ 


उन्हें मा-बाप द्वारा गढ़ाया बताती है | 


६--वह और भी अधिक कर द्ध होकर कहती है, तुम्हें किसने 
बुलाया था। 


| ऊपर के गीतों में कहीं. कहीं तो यह गीत धमकी के रूप 
. में परिणत हो जाता है। ] की 
&--ननद कहती है यह मेरे पिता का देश है, जन्म भूमि है। 
आज तुम मुभ्ते यहाँ ठ३रने सी नहीं देती, बहिन दुखी है । 
[ यह भाव भी जन्ति के गीतों में आया है। | 


८--भाई आये | रुक्मिणी कहती है, खरीदकर ले आओ ओर 
बहिन को दी | पर यह जगमोहन लुगरा” बाजार भें 
बिकता कहाँ है । तो वहिन तुम्हें एक अच्छा दक्षिणी चीर 
ही लादू , पर ननद हठ पर दृढ़ है। 
[ ननद्‌ की हठ का उल्लेख उन गीतों में भी है| | 


“कसो इक्यावन 


हे 
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६--तब भाई रुक्मिणी पर क्र द्ध होता है कि दो अपना 'जग- 
मोहन लुगरा' नहीं तो में दूसरा ब्याह करा लूँगा। तुम 
. निकलो यहाँ से अपने घर जाओ, में स्त्रियाँ तो बहुत ला 
सकता हूँ पर बहिल नहीं मिल सकती ! क्‍ 
| भाई का क्रोध तो ऊपर के भी भी कहीं कहीं आया 
है। जब्चा को घर से निकालने की धमकी भी है, पर वह 
तक नहीं है जो स्त्री और बहिन के मूल्य को आँकता है।| 
१०--भावज ननद को आदर से बुल्लाकर 'जगमोहनत लुगरा 
देती है ओर आशीवोद चाहती है 
११--ननद आशीवाद देती है द 
मे के आचारों सें अन्तिम नामकरण संस्कार का 
दिन होता है, इस दिन तगा बाँधा जाता है, इसे 'दक्टीनः भी कहते हैं । 
यह प्राय: दशवे दिन होता है, यों शुभ मुह ओर लोकाचार के भेद 
से ओर किसी दिन भी हो सकता है | इस दिन जब्चा के भाई 
था पिता के यहाँ से छोछक' भी जाती है। इस अवसर के गीतों 
-- में स्त्री अपने पति या भाई से कुछ माँगती हुई दिखायी गई है। एक 
गीत में पति इप प्रकार उत्तर देता है। 
“| धन पीअरो# बिरन पते साँगि, हमपे सति सागिए 
खिचरी भवज पेऊ साँगि, लड॒अरे साय पे ते मागिए” 
एक दूसरे गीत में भाई और पिता, भावज ओर साता यह 
उत्तर देते हैं-- 
“बेटी नित उठि जनमोगी पूत, कहाँ ते लाऊ लाडुए 
..बींबी नित उठि जनसोगी पूत, कहाँ ते लाऊझ पीअरो 
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५ ७2 नीली किकिलनननिात ५पहीग फल कली अर जति जनक कम क 


»पीअरों-- पीले वस्ध को कहते हैं, इसे “पोमचा' ब्रज में कहते हैं, यह पीला दस्त 
शुभ माना जाता है, और बच्चा होने पर इसे पहना जाता है। यह पीला 

. सर पहनने का रिवाज केवल ब्रज में हो नहीं, अ्रभ्यत्न सी है । इसे मारवाढ 

..... में 'पिलो! कहते है, वह्दाँ भी 'पिलो” के गीत प्रचलित है, पून में भी पीले 

हक ' वख्र का उत्लेख है, । “बाबा मोर गइन बजज घर जोड़वा ले आइन, माई... 

.... भोरि पियरो रेंगाबे बीरम छेंकें आःवें। क, को, 'म्राम गीत सोहर ४७, 
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बेटी निंत उंठि जनभौंगी कहाँ ते लाऊ खीचरी 
कहाँ ते लाझ पीअरो, । 





. अना नित उठि जंनंमोंगी पूतत, क 
. पर बे सब ऐसा कहते हुए भी उसकी इच्छा को पूरा शर्ते है है । 
एक गीत में साई बहिन से पूछता है कि तुम्हारे लिये चु दरी कहाँ से 
लोक, कहाँ रंगाऊ। | 
जन्म सम्बन्धी संस्कारों और उनसे संम्बन्धितें 
का यह एक सूच्म दिग्दर्शन है। 


( आ ) विवाह के गीत 


जन्मे के उपरान्त विवाह का संस्कार ही संबंसे महत्वपूर्ण 
संस्कार है। जेसा जन्म के संस्कार में था वेसा ही विवाह संस्कार 
में कुछ आचार तो बेदिक अथंबा शास्त्रीक्त प्रणाली 
से पुरोहित ओर परणिडत द्वारा कराये जाते हैं और 
... लौकिक होते हैं। लौकिक आंचारों की संख्या वेदिक 
आ।चारों से कहीं अधिक होती है। वेदिक आचार को घुरी माना जा 
सकता है, उस घुरी के चारों ओर लोकाचासोें का घना ताना-बानां 
पुरा हुआ है । लोकाचारों में ही लोकवात्तो और लोकं-गीत के 
| दंशन होते हैं क्‍ 
हा ..._ विवाह-संस्कार का बीजारोपण पक्की” से होता है। पक्की 
होजाने के उपरान्त सगाइ होती है। लड़कीवाला कुछ मेंट नाई तथा 
आह्यण के हाथ भेजता है। चोक पर बेठकर “लड़का” उसे अहरं। करता 
है। बीड़ा-बताशों' का बुलाया लगता है। जो सम्बन्धी: वहाँ आते हैं; 
उन्हें सगाई चंड़ जाने पर पान के बीड़े तथा 'बताशे बाँटे जाते हैं-। 
क्‍ . संगाई सी यथा में वंचन-बद्धता का ही दूसरा रूप है। यथार्थ वेबा- 
.... हिक मज्गल-कार्यों का आरम्भ पीली चिट्ठी) से होता है। केंन्या-पंच् 
| से पीली-चिट्ठी आती है, उसमें यह सूचना होती है कि विवाह की 
तिथि अमुक निश्चित हुई है, लगुन अमुक दिन आयेगी। पीली ९ निद्री 
. चंलें जाने के उपरान्त बूआ तथा बहिंनों को निमन्त्रंण भेजे जाते हैं. 
हें लगुन से पूंव अवश्य ही घर आजाना चाहिए । निश्चित तिथि 
को लंग्न-पंत्रिकां आती है| वह विधिवंत्‌ क्ड़के के हाथ पर रखी 














, विवाह के 
संस्कार 
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जाती है। उधर वह पत्रिका लड़की के हाथ पर रखी जाकर तब लड़के 
के यहाँ आती है। उस पत्रिका के साथ घन तथा अन्य द्रव्य भेंट- 
स्वरूप आता है । लग्न-पत्रिका में यह निर्देश रहता है कि किस दिन 
किस. मुहूतते में भाँवरें पड़ेंगी, तथा कितने. तेल हैं. । लग्न आजाने के. 
उपरान्त भात माँगा जाता है । बहिन अपने भाई को भात के लिए; 
नोंतते जाती है। 





जिस दिन से तेल और हल्दी चढ़नी होती है, उससे पहली 
रात्रि को रतजगा होता है। रतजगे की रात्रि को कितने ही अनुष्ठान 
स्त्रियों द्वारा होते हैं। प्रात: सूर्योद्य से पूष गीत गाये जाते हैं। इसी 
दिन पहला तेल चढ़ता है | इस प्रकार शुभ मुहृत्त में गीत-मद्भल के 
साथ-साथ लग्नं-पत्रिका में कन्या-पत्त का परिडत जितने तेलों का 
विधान करता है, उतने तेल वर पर चढ़ाये जाते हैं। तेल चढ़ाने वाली 
स्त्रियाँ ही होती हैं। वे गौन्नें' ( गोरनें ) कहलाती हैं। तेल समंस्त शरीर 
में नहीं मल्ा जाता | इस प्रकार तो उबटन के साथ हल्दी ही चढ़तीं है|. 


करती हैं | तेल चढ़ जाने के उपरान्त आरता” होता है। यह क्रम 
. बराबर चलंता रहता है। रतजगे के पश्चात्‌ वाले दिन तेल चढ़ने 
के साथ ही वर के कंकश सी बाँध दिया जाता है। कंकण बहुधा 
ऊन के वस्त्र में एक लोहे का छल्ला, हल्दी, सुपाड़ी और न जाने क्‍या. 

क्योँजाँध कर तथ्यार किया जाता है। उसमें बहुत कस कर कई गाँठ 
लगायी जाती हैं.। इस दिन के बाद वर को घर से बाहर जाने की 
छुट्टी नहीं रहती, उसके हाथ में कोई न कोई लोहे का अस्त्र दे 
दिया जाता है, यह उसे हर दूम साथ रखनां पड़ता है । उसे नमक... 
खाने का निषेध हो जाता है | मीठी पूड़ियाँ ही उसे खाने को मिलती 
हैं । तेल चढ़ने के उपरान्त उसे माँ चोके के एक कोने में ले 

जाती. हैं; वहाँ चुपंचाप उसे दो हंड़ियों में उफ्रकाया जाता है! 
इसे कोहवबर' ( कारें ) दिखाना कहते हैं। एक दिन कुम्हार का चाक. 
पूजने' जाते हैं, एक दिन घूरा पूजा जाता है। घूरे पर जाकर 


एकसो चोवन 
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संस्कारों के गीत 


कई 'खीकरियाँ” दाव दी जातो हैं, उन्हें तकुआ से एक-बार में ही बंर . 
को बेध देना पड़ता है। बरात जाने से एक दिन पूर्व माँडवा” -होंता 








है । जमीन में एक छोटा सा . गड़ढ। खोदकर उसमें कुछ पेसे 


हल्दी सुपाड़ी आदि डालकर एक बांस गाढ़ा जाता है, जिसके 
ऊपर आस आदि के पत्तो बाँध दिये जाते है । उसी के पास 
कलश रखा रहता है ।. इस कल्नशश की स्थापना लगुन के दिन 
ही हो जाती है| माँडवे के दिन वर-पक्ष के घर विशाल भोज होता 
है। इसी दिन वर का मामा भात लेकर आता है । बह भात में बहुत 
से वस्त्र तथा मेंट लाठा है। ये वस्त्र बर के प्रायः समस्त कुटुम्बियों 
तथा सम्बन्धियों को पहनाये जाते हैं। वह चाहे एक “'चीर”ः (टुकड़े) 





के ही रूप में हो, या रूमाल के रूप में | पर सबसे पहले “'माँडवे” को. 


चीर पहनाया जाता है। यह भात हल्दी के छींठे देकर दिया जाता है। 
लग्न-पत्रिका स्वीकार हो जाने के बांद से भात देने के समय से पूर्व 
तक वर का मामा घर में नहीं जा खकता। वह भाते लेकर जब आता: 
है, पहले उल्नके द्वार पर उसकी बहिन आदि के द्वारा उसका स्वॉगत- 
होता है, तब वह सोतर भात चढ़ाता है। सबसे अन्त में . वह बहिंने- 


'को वस्त्र पंहनाता है, और उससे मित्रता है। इंस अवसर पर एक- 


दूसरे को न्योंछावरें भी होती हैं। इसके उपरान्त शुभ मुहत्ते में चर“ 
को स्नानादि कराके दुलहा बनाया जाता है। जब मोहर और वस्त्र” 
पहनकर दुलहा तेयार हो जाता है तो वह 'निकरोसी' के लिए चलता 
है। निकरोसी सें प्राय: सभी स्त्रियाँ वर के पीछे हाथ में सींक लेकर 
जाती हैं | प्रायः समस्त गाँव की परिक्रमा लगायी जाती है, तब एक 
कु ए पर जाकर वर की माँ कु ए में पेर लटकाकर कुए् में गिर जाने 

का अभिनय करती है | बर उसका हाथ पकड़कर माँ से कहता है 


“माँ, में तेरे लिए बहू लाऊग[” तब माँ कुए पर से उतरती हैं। तींन हा 


सरइयाँ जिनमें कुंड भरा होता है, ओर जो ढकी होती हैं, दुलहा 
सामने रख दी जाती हैं, उसे समझा दिया जाता है कि उन्‌ पर पैर 
रखकर उन्हें फोड़ता हुआ वह आगे चल्ला जाय, फिर पीछे मुड़कर : 
घर की ओर न देखे । इस प्रकार घर से वर को विदा कर दिया: 
जाता है। बरात कन्या के गाँव में पहुँचती है। वहाँ गाँव -से बाहर - 


 एकसो पचपत्र ... 


ह मर 
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खेल में दुलहा के पिता आदि को कन्या-पत्ष के प्रमुख भेंट देतेः हैं 
तक ब्ररात ज़तमासे' में पहुँचती है । वहाँ सबके पेर घुलाये जाते हैं; 


९7 के पर शरबत पिल्लाया जाता है। कहीं-कहीं इसके उपरान्त बरौनियाँ 









कह फ “कहीं वर पहुँचता है तो दर पर उसका स्वागत होता है। इसे 
झसचारः भी ऋदते हैं । यहाँ दो कलश, दो लोटे, दो नारियल, थाल 
है कुछ रुपये, कुछ आभूषण, कुछ वस्त्र दिये जाते हैं । इसी समग्र 
कूह्या छिप कर वर पर हाई! फेकती है, चावत्न तथा जो फेके जाते 
है। दारोदी के बाद छोटी बारोठी होती है | इसमें दुलहा अकेला नाई 
अपदि के साथ द्वार पर पहुँचता है | द्वार पर कन्या-पक्त से सम्बन्धित 
स्त्रियाँ बर का टीका करती हैं, उनका परिचय दिया जाता है, तथा 
भेंट सिलती है। सास दल्हे को बड़े स्नेह से भीतर ले जाती है। इसके 
बपदाज्त वह प्रधान संस्कार आता है, जिसे 'भाँवरें कहते हैँ। यह 
पी प्रायः पंडितों के द्वारा शास्त्रोय-विधान से सम्पन्न होता है । पर 
इसके सम्राप्त होते ही लोक-बातों की प्रतिनिधि स्त्रियाँ भी अपने अनु- 
घ्ानों से निरस्त नहीं हो बेठती | भाँवरें हो जाने पर दुलहा और 
क्द्टिन को भीतर एक कोने में ले जाया- जाता है! वहाँ उन्हें 
्र को हुबरः दिखाया जाता- है, फिर 'धीयाबाती” या “ूधाबाती' होती 
है। लड़की के हाथ से बताशे लड़के के हाथ पर, लड़के के हाथ से 
छड़की के हाथ पर, इसी प्रकार बताशों को उठाते-घरते हैं। अस्त में 
लड़के को बताशे खाने को बाध्य किया जाता है। दूधाबाती का सी. 
नेम्न लड़के को: मिलता है। इसके उपरान्त लड़का लौट जाता है:। दूसरे 
दिन्त: भोज तथा उसका निमस्त्रण आदि का समारोह होता है। तब 
पत्नकाचारः होता है। पलकाचार में थाज् में रुपये रखे जाते हैं। 
पतषग दा अन्य विविध बत्तेन तथा साम्नान जो बर को देने होते हैं. 
_ दिये जाते हैँ। कन्या का छोटा भाई पानी तथा जौ! लेकर पलेँग के 
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शुभ मुहूर्त में दोनों द्वार पर पहुँचते है, भीतर उन्हें गोद में ले-लेकर 
नाचा जाता है। दूसरे दिन लड़के लड़की ( वर-वधू ) के साथ सब 
स्त्रियाँ मोहर सिराने किसी नियत स्थान पर जाती हैं-।- लौटते समय 
वधू को बर की पीठ में संटियाँ मारने का आदेश दिया जाता है। 
धर आकर माँडवे की पूजा भातई के द्वारा कराई ज्ञांती है और 
म्रॉडवा उखाड़ दिया जाता है।- इस प्रकार विवाह-प्रकरण' समाप्त 
होता है। प्रायः दश दिल कन्या! अपनी ससुरात्न में रहती है। एक 
दिन उसे कुटुम्बियों के भत्येक घर पर थापे लगाने के लिए से जाया 
जाता है.। बधू के पिता द्सई' भेजते हैं । इसमें बहुत सी मिठाई तथा 
वस्त्र आदि आते हैं। 'दसई” चल जाने पर “वधू! दसई' त्ाने वालों 
के साथ अपने घर लोट जाती है। थह वरन्वधू बड़ी उम्र के होते हैं 
तो इसी बीच में 'सुहागरात' भो हो जाती है । यदि छोटे हुए तो 'गौने” 
के उपरान्त सुहागरात! होती है । 'सुहागरात” से पूर्व लाला बाबू, 
बूढ़े बाबू! की पूजा होती है | बेसन-सात बनाया जाता है। कुम्हार 
आता है, पूजा की समस्त सामग्री उसे देदी जाती है। इस समस्त 
अनुष्ठान को क्रमशः यों दिया जा सकता है न हे 





१--बर १२ उबदन किया जाता है। लड़की पर सी-होता है। 
२--चौक पूरा जाता है | एक कलश रखा जाता हैं। 


३--ह्नड़का भीतर अपनी मां के पास से एक पस जौ भर कर 
त। है। ज्ञाकर चौक पर डाल देता है।.. *- 


४--सगाई का सामान लड़का ले जा कर अपनी मा की गोद 
में रख देता है । क्‍ शा 


५४--मा उसे कुछ खिला देती है। 
-पीक्षो चिट्ठी 











अजेलोक सांदित्य का अध्ययन ] 

: ३--लगुन द 

हे कन्या-पत्तून- . 

+जगुन के दिन लड़की को सात-सात हरी चूड़ियाँ पहनाई 
जाती 

_२--सिर धुलाया जाता है। थआ। भूषण सब उतार लिए जाते 


हेँ। केवल नथ रहने दी जाती है। बरात बिदा होते 
समय बल त॒के खुले ही रहते हैं 





२--नाई लड़की से एक पस जौ भरवा कर गोद में उठा कर. 
लाता है 
४-लगुन लिखी जाती है। लिख कर लड़की की गोद में रखदी हे 
जाती है। वह कजैतिनि की गोद में ला कर रखती हे । 
 लंगुन-पत्रिका में ७ सुपाड़ी, हरीदूब, & हरदी की गाँठ 
.... और धामर रखे जाते हैं 
. #--कजैतिन फिर सब पै सों से न्योंद्वाबर करती हैं 
६--कुछ खिला कर उसका सिर हिला दिया जाता है 
४--उसी दिन से मंगलाचार होते है 
.. वस्पक्ष-- -. 
लड़के का उबटना होता है। क्‍ 
_ “सिवा चूड़ी पहनने के सब नेग लड़की-पत्त जेसे ही होते हैं 
. ३--तेल चढ़ने रतजगा, हरदहात, भामर आदि सब 
.. का कार्य-क्रम लथुन-पत्रिका में होता है। बसी प्रकार कार्य 
... आरम्भ कर दिया जाता है| 


४--भाव-न्योंतना [0 कद लल 0 के 
(बहिन बहनोई भाव-न्योंतने जाते जे लि अर 
२--एक भेली, तिल-चामरी, एक रुपया जाता है। 
रे7इस सामान को लेकर बहिन चलती है। 





४--यह गीत गाया जाता है--- 


बीर बहिनि चली एऐं बीर के 
..भेलीनु बरध लदाइ,. 
राजा भातई। द 

- जब रे बहिनि घर ते चली... 
 औरु भले भले सगुन बिचारि, 
राजा भातई। ५ 
जब रे बहिन बागन गई 
सूखे बाग हरियाँय, | 
राजा भातई | 

जब रे यहिन तालन गई... 
ओर सूखे ताल हिलारे लेंइ; 
जब रे बहिनि सीमन गई 
हरी हरी दूब हरयाँय: 
जब रे बहिनि ह्योद्ीनु गई 
कुत्ता उठे ऐं घुघसाईं 





 तूतो री भावज ओछे घरा की _ है द 
. भावज तुमने जड़ी एऐं किवार 


छोटो भतीजी अचपलों 
मटपट खोली ऐं कियार । द 
बीर बिरिन अटरिया चढ़ि गये द 
कोनें खोली ऐं किवार ? 

जौ तूरी कुल की भावजी 
ननद ते मिलनु संजोइ, 

राजा भातई | * ५.०३ «हा 
बीबी ! हियरा मेरो ना लजे। 
ओर नेननु आवे न नीरु। . 
जौ तू री कुल की भावजी 


. 5. ननद्कूंपिढुलाती डारि। 
बीबी | गाम के बढ़ूह सजि गये... 


क एकसो उनसढ 
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ओरु पेड़्नु उखी खाई । ह 





बीबी ! थी की कुप्पी उठि गई 
 गेहूँन रतुआ लगि गयों।. 
जो तू री कुंल की भावंजी 
लोटा पानी तो देउ पिलांइ । 
बीबी ! गाम के घीमर भांजिएँ 
' कूअन काई ल्वगि गई 
जो तू री कुल की भावंजों 
मेरे बीरन देद बताई 
 घधमकि अटरिया चंढ़ि गई 
सुनि सुनि रे मेरे समरथ साहिबा 
ओर भेनि निरासी जाइ।. 
जा दिन भेनि तुम कंहाँगई 
_ जीजा ने बोले मोते बील॑। 
. भइया देस पहराओ 

और बड़ेनु पंहराइये 0 
ओर जीजा कू लंगोंटीं मंति दैउ, 
चौक निरासे छोड़िये | 
सुनि सुनि री मेरी मं 
तुम रे उल्नटि घंर जाड द 
हम पहरामें तुमे सात 
भेता कब को री तेरों मांढयों 
. ओर कबको रच्यो बिबाह । 

... भैया इकदसिया को. ऐ साढ़यों 

आर हे दसियाँ के की « बहू [जाके 





की जाई मरने 








को निकलती हे । 











कदम ३, ए 
नाप रत कर कक ॥ 





[ संस्कारों के गीत क्‍ 


७- गीत गाया जाता हे--बहिन गाती है 
भातु देवा मेरों विरनु अओलनो 
लहरि लहरि गाँडर करें और समद्‌ हिलोरे लेइ 
मेरे बाबुल के हथिया भूमने 
भातु देवा मेरो विरनु अओलनो 
भूमिंगे जमाइ दरबार 
बिरन अओलने ऐ, देड छोड़े 
भानज को रचों बिबाहु 


८--न्योंत कर लौटती हैं गीत गाते गाते 


४--हरद हांत (ताई) 
१--चोक पूरा जाता है। 
२--छोटी चक्की उस चौक पर रखी जाती है । ४ 
३-पाँच गाँठ हल्दी की, थोड़े से उरद लिए जाते हैं। 
४--पाँच स्त्रियों के हाथ में कलाया बाँधा जाता है। उन्हें 
हतलगूः कहते हैं 
५-पाँच सेर गेहूँ रखे जाते हैं. । 
६--पाँच सूपों में कल्लाए बाँधे जाते हैं । 
७--चक्की पर रख कर पाँचों हतत्गू एक एक हल्दी को 
गाँठ फोड़ती हैं 
८-हल्दी से चक्की पर पाँच संतिये काढ़े जाते हैं । 
६--पाँचों हतलगू पाँच पाँच पस उ्द चाकी से दलती हैं। 
१०--पाँचों 'हतलगू! एक एक सूप लेकर गेहुँओं के पाँच-पाँच 
सूप फटकती 
११--दो दो हतलगू! मिलकर पसों भरकर एक कोरे मल्ले में 
पाँच-पाँच पस उर्द की दाल रखती हैं 
१२--एक सटके में इसी प्रकार गेहूँ रख दिए जाते हैं । 
 १३-पाँचो हतलगू उस छोटी चाकी को उठा कर पारस! 
(कोठार) में रख आती हैं । 


है 


कं ये सब क्रियायें ब्याह रोरने' के नाम से विर्यात हैं। 


_ एकसो इकसठ 





अजलीक साहित्य का अध्ययन ] 





यह चाकी वहाँ से तब उठायी जाती है जब पारस! का 


.. काम समाप्त हो जाता है। 


५--रतजग। द 
२--कोरी जेहरि भरी जातो है * 
. २--हरद हात! बाले गेहूँ पीसे जाते है। 
३--उसी चून को कठोती? में रख लिया जाता है । 


४--उस चून में एक गुड़ की डरी, एक तेल की बू द* डाल दी 


जाती है। ४ 


४--उस चून को सब कुट्धम्ब की स्त्रियाँ कुरेदती जाती हैं. और 
गोत गाती जाती हैं | इस कृत्य का एक खास नाम 'किनक 
पुकारियों' है" | यह गीत गाया जाता है “फलाने ( नांस 
लिया जाता है ) की बाल बहौरिया आइके कनक पुकारीएं |! 


६--धचमारी पाँच कंडा» लाती है। गीत गाकर इन कंडों को 


देने आती हैं । इस कृत्य का नाम छुई! है। 
७--कंडों को कजेतिन गोद में लेतो हैं । 


१ ]हाँ-कड्ों ऐसा बिदित होता है छि दरन्द्दात ओर रतजगा, जो ताई भी 


कहलाता है, मिला दिये जाते हैं । 

२कहीं-कहीं खदान पूजी जाती है, या पीली विट्टी दी पूजते हैं । 
यह नाँद भी हो सकती है। द 

3तेल की बलरिया तेलिन लाती है। वह भी पूनष कर ली जांतो 
. हई? पूजना कहते हैं 


७ 


! इसे 


"ऊट्टी-कहीं 'हरदह्ात' के दिन का गेंहूँ छिराने का काम ताई के दिन होंत 


है। दथलग पाँच सूर्पों में पाँच पाँच मुटडी गेहूँ किराती हैं । 


६ हद्दी-कह्दों इससे पूवे चावल भिगो दिये जाते हैं । ये चावल देवी-देवता 


.. का आवाइन करते समय पीसे जाते हैं, शोर आगे थापे के काम में आते हैं । 


.. ७ बढह्दी कहीं कंडों के स्थान पर लझड़ी लायी जातो हैं। ये लकड़ी या कंडे 


. बायबन्द के पास के चूल्दे में रक्ष दी जाती दें । 





[ संस्कारों के गीत द 


८--कई स्त्रियों को, साथ लेकर उन कंडों को गोद में लिए हुए 
. और किसी छप्पर में से कुछ फूस खींच कर फिर अधि- 
: व्याधियों सब का आवाहन करती हैं। जेसे-- 
अ--आँधी आ कक 
आ--मेह आ अमन की 
हक 8 
इ--देवता आ आदि आदि। 
इस समय पाँच गीत गाये जाते हैं। जिनमें से दो का 
प्रकार यहाँ दिया जाता है | द 
१--/अऊत बाबा तुमऊ बड़े हो आजु हमारें नाते हो' 
इस अकार सबको निमंत्रण दिया जाता है। मकखी_ 
मच्छर तक बुलाए जाते हैं| हवा में हाथ उठा उठा 
कर मुट्ठी भरभर गोद में डालते जाते हैं 
२--एरी सइया जा घरती प भाई को बड़ी 
एरी सइया जा धरती पे भाइ हूं बड़े उक धरदी 
एक सेह” इसी प्रकार जोड़ों में नाम ले ले कर गीत 
गाया जादा है। - 
इस प्रकार सारी आधि-व्याधियों का आवाहन करती हैं । 
६--इन आधिन-व्याधियों को कल्पित रूप से गोद में भर कर. 
ले आती है | द 
: १०--फिर दो सरेयाँ: ली जाती हैं। उनमें १ गाँठ हल्दी 
सुपाड़ी, १ टका पेसा रखकर, हरदी और चून लेकर 
. सरेयाँ भींत पर चिपटा दी जाती हैं | फिर कहती हैं कि 
दुई-देवता! मुदि गये”--इसका विशेष नास . बाय- 
पा 2 308 
 <ये प्तरैयाँ ओर कोहवर के मह्ले (मलरे) कुअइरिया लाती है। इन्हें मो 
पूजकर लिया आता है | 


*बायबंद पुज जाने के बाद 'घर गोंठना* होता दे | इसमें बायबन्द के पास 
बाबल के थापे लगाये जाते हैं 


क्‍ » कली तरेसठ.. 





त्रज लोक साहित्य का अध्ययन ] 


.... इन दई-ेवताओं के बन्द होने के स्थान से नीचे भानि * 
५ . (मान्य) पाँच फाबड़े सारती है। उसका नाम है (तिमनः [22% 5 
क्‍ मी तिमन खोदती है उसके हरढी के पंजे मारते हैं। नेग... 
दिया जाता है। क्‍ रा 


१२--तिमन पर एक कढ़ाई रखदी जाती है। वह कढ़ाही तब 
उतरती है जब १ कन्यापक्ष में--लड़की बिदा होने के समय " 
९ लड़के के पक्त में--.बहू आकर, द्‌ई देवता पूज लेती है। 
यही “तिमन! बूढ़े बाबू के सामान बनाने का स्थान है। 
 (३--फिर इसके बाद गीत गाये जाते हैं। प्रधान गीत हैं-- 
-.... _ (?) बेंदी द 
लक (२) काजरू 
(३) बधाया न्‍ 
(४) हल्दी 


(४--फिर महदी का गीत आरम्भ होता है और महँदो घोलो 
जाती हैं। पाँच टिकुली पहले ६०३० के, फिर 
ढोलक में फिर सब स्त्रियाँ महदी लगाती हैं। 

(४-फिर वही पहले बाला १ सेर चून माँड़ा जाता है- 
आधा मीठा, आधा फीका | 


१६-फीके आधे में से 'खीकरी? होती हैं। मीठे में से छोटी- 
छोटी पूड़ी होती हैं, जिन्हें हतौना कहते है १"। बाद में ७ 
छल्ले, सात गुमियाँ, सात पूर बनते हैं। सात ऐशठा! 
बनते हैं। सबसे पीछे जो चून बच। उसका एक “होत्र 
रोट जेप्ता बनाया जाता है, सेका जाता है। 


:. (७--राव भर और गीत गाये जाते हैं... 


उतना ईेक प्रधान गीत गाया जाता है--आ नल 


'सतगठा? भी रतजगे का धान गीत है।: : 
_. १4--४-४ बजे प्रात: -.0ह0ह82* बजे आ्रात: 'ककर” का गीत गाया जाताहै। 
_१*कहीं ये बतुएँ तेल के दिन खबेरे सेकी जी हैं । 


.._एक्सौो चौसठ 
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[| संस्कार के गीत. 
१६--सवबेरे के गीत सूर्योदय तक गाये जाते हैं। सबेरे के गीतों में 


: अधान हैं--(/) दाँतैन, (२) तुलसा, ३) कूकरा, (४७) 
५ : - तँयचरा, (४) बेलता, (६) कढ़ैया। 

. _कढ़ोया का गीत यों. आरस्म होता है---फल्लानी ( न्मम लिया 
0 मसल आवक से 8 
..... केठी है सैदा घोरि 
मेरे गुलगुले खाइगौ कौन ? की 
खाए गुत्रगुले रहिगो पेट--.. 

६ तेल--- दया ही $ 
; तैलों की संख्या पंडित निश्चित करता है--कम से कम तीन 
तेत्न, ज्यादा से ज्यादा ७ तेल होते हैं | इतवार को तेल्न नहीं चढ़ाया 
जता | शनिश्चर को तेल चढ़ाना शुभ समझा जाता है। ४ और ७ 
तेल खराब समझे जाते हैं । ३ तेल यदि निकलें तो सबसे अच्छा है ] 
१--चोक पूरा जाता है । गाँव में बुलाए लगते हैं 
*-हर घर की स्त्रियाँ थोड़ा बहुत नाज स।थ लेकर घर में 
घुसती है । द 
रबर या वरनो को बुलाते हैं | दो पटलियाँ विद्धा३ जाती हैं। 
(अ)-लड़की के साथ एक छोटा सा कारा लड़का बेठाया 
... जाता हे । पक कम 
(आ)-लड़ेकी के साथ एक छोटी छोरी बेठती है। 
४--आठ हतौना वर या वरनी की गोद में ओर ४ उस छोटे लड़के 
जा लड़की की गोद में रखे जाते है।..... रा 
४--एक कोरी सरैया में घो और एक में तेल रखा जाता है। एक 

- ' ऊटोरे में हल्दी रखी जाती है। हरी दूब सेंगा कर रखी 

जाती है। ्ि जम 

$--चार कंकन बना कर गड़रिनि लाती है। उसमें ये चीजों 
5 मं | +आआ » 


_ एकसो पेसठ 





अजलोक साहित्य का अध्ययन ] 
. १७ लाख का छल्लां । 


--लोहे का छल्ला | 


३--कम्बलका दंक।... 
४--*म्वल के टू क में राई, नोंन, भुसी, बाँध दी जाती है 


७--फिर पंडित आता है। वह पाँचों 'हतलगुओं' के कलाए बाँधत | 





है। दो धनकुटों में कलाए बँघते हैं। एक कोरे घड़े में कन्नाया 


बाँधा जाता है | 
घ--कंकन इस अ्रकार बाँधे जाते हैं-- .. 
१--एक वर या वरनी के । 


२-पड़ुली में-दो पडुलियों में! । 
... ४--एक कल्नश में । 
६£--पैडितजी गये | 
०>दूब से पाँचों हतलगू! तेल चढ़ाती हैं। तेज्ञ के मीत साये 
जाते है | द 
१२१--हलल्‍्दी घोल कर फिर याँचों लव चढ़ाती हे | हल्दी के भी गीत 
होते है | 
१२-बूआ या बाहन रोली की मरुअटि लगाती हैं--प्रुअटिे क॑ 
गीत गाती है | द 
१३--भाभी काजल लगाती हैं । 
१४--धघाम स-धूमस' 


१--पाँच सेर बाजर। लिया जाता है। 
२--£ हतलगू धनकुटों से बाजरा कूटती हैं; 
३--#ट कर उस्ती घड़े में भर लिया जाता है। यही बाजरा 
क्‍ बूढुं बाबू + के दिन रांधा जाता है।..... द 
१४--अहिन या बूआ फिर आकर आरता करती हैं । आरते का 
__.__ गीत गाती है 


'+ 8३3०० ३ कन+- 


के नै कहीं कहां ये हों ये इतोने तेल चढ़ शड़ने के 4. तैल चढ़ घुरने के बाद दाय में दिये जाते हैं। क्‍ 








जाट 


ही 


कर, 
जला आऊअफपन बर का धरा जद । 


. [संस्कारों के गीत 


१६--- & वरना या वरनी वहाँ से उ5 कंर पहले 'हतौना” » खा लेते 
हैं, पीछे कुछ और खाते हैं | क्‍ 

१७--वरना या वरनी उन चून के छल्लों आदि को पीछे फेंकता है- 
नाँइन पीछे बेठी रहती है ।वह लेती जाती है । अन्त में सूप 
फेंक दिया जाता है 


१८--उबटना भी (एक संस्कार है। उब्टने के समय यह गीत गाया 


जाता है! 
१-काये बेला उगटनों ? काये कौ तेल-फुलेल 
कंरह लड़लड़ी को उबटंनी 
काँसे को बेला उ्यटनो | सरसों को तेल-फुलेल-करहु० 
बोलो लड़लड़ी के ताऊ ऐ, बाबा ऐ 
जिआ सुख देखें हो आइ-करहु० 
स्नान के समय यह गीत॑ गाया जाता है:--- 
बाबा ने सगर खुदाओ, पारि बधाई ऐ ताऊ 
सागर की तो पारि बधाई 
बाकी दादी के भरत कहार; कुर्मारे अन्हवाइए। 
७--घूरा पृजता-- 
यह तेल के दिन ही पूजा जाता है | बरना या वरली घूरे 
को पूजने से पहले देख थी नहीं सकते । सार्वजनिक घृरा पूजा 


# बहों कट्टीं यह बाजरा गोली में राम आता हे । 

» तेल चढ़ने के व्परान्त आरता हों जाने पर वर-वरनी के हाथ में, एक 
पठुली पर बिठा कर, दतोने दिये जाते हैं | उन इतोनों को लिए हुए, एक हाथ से 
पहली पीछे लगाए हुए वर-बरनी को क्जेतिन 'कोर” (कोहवर) उमकने जे जाती है। दो 
मल्ले दोते हैं उनमें आटा मरा रहता है और ४ पैसा, हलेदी, सुपारी होती है । आटा 


खबा सेर रहता है । मलरे खोल कर वर-वरनी को दिखावे जाते हैं । कजेतिन रहें 


दिखाते समय कहती हे--“ढाली-लल्लू कहते “भरो'!वर बरनी को ऐसा द्वी कह देना 
होता है । तब वह उसक! सिर इिलाती है--यद् कट्टती ज्ञाती है “चघरती माता छत 
परेत पाँय छागते हैं लाड़ी या वरना ।?” तव वरना होने खाता है । 


एकसी संडेसठ 


खा 





- जजलाक साहित्य का अध्ययन | 


१-पूजा की सामग्री . ..  *# -. 
१--चोमुखा दीयाः चून का 
.. २--सात खीकरी 
.. ३-एक गुड़ की डेली 
४--हरदी की सरेया 
४--एक टका. मल 
७--एक तकुआ--यह वस्तुएँ सूंप में रखकर ले जायी 
जाती हैं ५ 
२--परना हो या वरनी उसकी आँख बन्द करके, या फरिया 
: छढ़ाकर ले जाते हैं। स्त्रियाँ ही गीत गाती हुई साथ होतीं 
हैं। वे गीत ये 
घुरे को पजने का-- क्‍ आम 
सो पहली रे फूल धरती ऐ दीजे .. ... 
दूजोी रे फूल माता हे दीजे 
'तीजो फूल ठाकुर ऐ दीजे 
चॉथों फूलु सती सुह्गी ऐ दी 
पंचयों रे फूल बारे-जरूले ऐ दीजे 
छटयो रे फूल भूले बिखरे ऐ दीजं 
यो रे फूल सेयद# ऐ दीजे हा 


घर को पृज कर लोटते समय का गीत-- 


हल्लमारि हुल्लमारि रे 

द्सरथ के दो जोड़ओँ द 

' ब्याही हो क्‍्वारी ऐँं, हुल्लमा 
क्वारी कुत्तनु दीजिये 

व्याही सौति हमारीयाँ, हल्लमारि 


र--बरना या बरनी के सिर' पर खजूर की मोहरी या पंखा 
बाँधा जाता है | 








... #कहीइहो भरुत्िया ऐ बडी रण कही-इड्टीं भुप्रिया ऐे दीज” रप 


एकसो अड़सठ 





[संस्कारों के गीत 


४--धूरे पर पानी छिड़क कर एक सांतिया काढ़ा जाता है। 
सातों खीकरी रख कर उनमें बरना या बर॒नी तकुआ से 
छेद करते हैं | हल्दी से घूरे को पूज देते हैं. | दीपक जला- 
कर घर लौटा लाते हैं| खीकरी रख दी जाती हैं। 


४--घर लौट कर चौक पर कजेतिन आरता करती हैं [ सारे 


ब्याह में यही एक आरता होता है ज़िसे कजेतिन करती है] 


६---लौटते समय एक पस रेत बरना या बरनी लाती है । 
यह लाकर पारस (कोठार) में रख दी जाती है। 
७--दीपक दई देवताओं के सामने रख दिया जाता है। 
८--घर लौटकर (कहीं-कहीं) चौक पूरा जाता है। वहाँ चार 
फरा कारे पीरे करके चार-दिशाओं में फेंके जाते हैं । 
यह माना जाता है कि चारों दिशाओं के विध्न शान्त 
हो जायेंगे। इस दिन के गीतों में प्रधान गीत साँकलड़ी * 
ओर बड़ा दीवलरा* है । द 


. ६--इस दिन (कहीं कहीं) व्याह रुरता है | इसमें एक भतहइया 


गाया जाता है। उसका भाव यह है । “बाट चलते बटोही 
एक संदेश लेते जाना । भेरे भाई से कहना तुम्हारी बहिन 
के ब्याह है। भाई आया, पूछा, कबका. ब्याह है । एकादशी 
का माँडवा, दादशी का ब्याह। भाई कहता हे--तू सुमे 
सामान लिखा दे । में भात लाऊंगा । बहिन सामान लिखा 


देती है । 


» साँफलड़ी” यों है--- 


.. मेरी सॉँछुलरी आइ ममाकि तो तुम विन गाय-बदुरा राजा दुद्धा न दुहे |! 
.._२ बड़े दीवलरा का यह ढुप हैः 


भर तेल 


ए बड़-दौवलरा तू तो जुरि आाबूजी के चोबारे घरों जामें इथयो है परी 


'ुतो बड़ी कुल को धीय फलानी ने जोरो ओ । 


ए्कसी उन्‍्हत्तर 





| 


अजेलोक साहित्य का अध्ययन ] 


८७ अछता-. : 
बूढ़ा बाबू- माढ़वे के दिन होता है। समर कुटुम्बी पहले अछूते 
का सासान खाते हैं, बाद में और सामान खाते हैं। 
१- सामगी 
 क--कढ़ी 
 ख-बाजरा 
> ग-चावल द 
 घ--उसी उर्द की दाल की अदियाँ 
४ 0 05 को>मेवज * 
कि 5 - २-शु'मिया 
कक आर ३--पूआ 
२--फिर तेलत्न चढ़ता है। द 
३-तेल चढ़कर वरना या बरनी दई देवताओं के पास जाता 
है। आँख मींच कर | 
४--थी का एक छापा बरना रखता है। दो मुठिया रखता है। 
*४--एक दीवला में एक हरदी की गाँठ, एकटका रखा जाता... 
है| उद की पिठी से उसे पूढ़ें बाबू के नाम पर चिपका _.. 
दियाजाता है। . .. | 
६--हुम्हरिया बुलाई जाती है । वह एक हँडिया और परिया 
... लाती है सा क्‍ 
४--ून का चमुखा दीपक जलाकर कुम्हरिया को दे देते हैं 
.... और एक खीकरी भी । 
८-फिर कुम्हरिया से पढ़ने को कहा जाता है। वह पढ़ती है। 
हा उप क  म. 37 43 कम आती 





के 





7 ज॥ भदूता कहीं कहीं विवाह के उररान्त (शौर कहीं कहीं दविरागमन के 
उपरान्त) होता है। अछूता दो जाने के पश्चात्‌ हो सुहाग रात! होती है।इस 
अवसर पर स्त्रियां जो गोत गाती हैं वह भागे।दिया था है। 55: 





[ संस्कारों के गीते 


सोने की आसन, सोने को सिंहासन. -. * ..: 
: जापे बेठे बूढ़े बाबू घोड़ा पल्लान 
ताँबे की आसन, ताँबे को सिंहासन 
पे बैठे बूढ़े बाबू घोड़ा प्नान 


- चाँदी को आसनु 
 चाँदी को सिंहासनु 

.. जामें बठे बढ़े बाबू 
घोड़ा प्लान... 


। ..._कुम्हरिया-बरी मु दूँ ? 
--.. कजेतिन--मंदि। 
कुम्दरिया--बरी सू दूं ९ 
 कजेतिन--मूंदि । 
कुम्हरिया--बेरी मूदूं १ 
. कजतिन मंद। . 
..__ भठ खीकरी से बह दीपक को मेंद देती है। 


६--जिस हड़िया को वह लाती है उसे कढ़ी बाजरे आदि. से 
हे भर देते हैं। इसे बूढ़े बाबू का संडारा कहते हैं। क्‍ 
«बूढ़े बाबू का गीव-- 
क्‍ -न्यों सति जाने रे स्वामी. अन्तु अछूतो 
अन्न सुरहरी बिदारिये | ० 
न्‍यों मति जाने रे स्वामी पानी अछूतो 
_» पानी कीरनु बिद्ारिये। 
' नया सति जाने रे स्वामी धीअ अछूती 
धीअ बिद्ारी साजन के बेटा । क्‍ 
मति जाने स्वामी भऊ ऐ अछूती । 
........ नटयों मति जाने स्वामी दूधु अछूतो 
का दूधु बिढ़ारेयो गेयंन के ऊ बछ्रा। 


एकसी इकसर 
है 





गरजेलॉक सांहित्य का अध्ययन ] 


. -.भाढ़वा गढ़ना ; अछूते के दिन ही 
" (--सात सरयों में छेद कर देते हैं। ६ सस्‍ैयों में एक एक 
खीकरी रखकर एक दूसरी पर ढककर एंक डंडे में लटका 
देते हैं। एक अपर की खुली रहती है ।& 
२--मानि, (सान्य) जीजा या फूंफा, इसे गांड़ता है-- 
३--गाड़नेवाले के हल्दी के थापे मारे जाते हैं। 


४--डंडे को गाड़ने के लिए जो गड्ढा खुदता है उसमें 
१ सुपाड़ी, १ हरदी की गाँठ और १ टका डाला जाता है । 


॥॒ फो गाली देना होता है। 
विशेष--लड़की के विवाह में सरैया + हीं गाड़ी जती हैं और काम 


जाती है। लड़की के विवाह में चार बाँसों या केले का एक 
मय जेंसा बनता है। अग्रवालों में लाल रंग का एक ही 
डंडा गाड़ा जाता है। 


१०->भांते : माढ़े के दिन ही 
दिया जाता है । 


पहिन लें | 
३--निश्चित लग्न पर भातई बुलाए जाते हैं । 
४०--अहन अन्य स्त्रियों सहित, एक थाली लेकर, दरवाजे तक 
..._ जाती है। थाली में:-.. 


१->चोमुखा दीपक 






ः + कहाँ कहीं इस माढ़वे के इंडे में आम तथा छोंकरे की शास्राएँ कलाये से 
बाँध दी जाती हैं| सरैया नहीं शँधो जातों 


से एकसो बहत्तर 





*-गीत गाया जाता है जिसका मुख्य विषय मानि (मान्य). 


सथ ज्यां के त्वों होते हैं। केबल आमकी डाल बाँधदी 


(--भातई अचानक घर नहीं आ सकता । उसे अलग ठहरा 


२--बहिन उससे तब तक नहीं मिलती जब तक भात न 








| संस्कारों के गीत॑ 


_२--जितने भाई हों उतने भारियले 
२३--रोली# चामर 
४--बताशे 
४--एक रुपया 
४--मान्य एक लोटा पानी लेकर खड़ी होती है। भातई उसमें 
कुछ द्रव्य डालता है । 
६--द्वार पर एक चोक पुरा होता है। वहाँ एक पटली रखी 
होती है। पटली पर भातई आकर खड़ा होता है। बहिन 


तिलक करती है। फिर भातई अन्दूर चले जाते हैं और 
सात पहनाया जाता है। 


१--स्वगत का गीत 


२--भीतर आकर पहनाते समय भी 'भात” गाये 
जाते है 


३--भात३ के सम्बन्ध सें लगन से लेकर रोज गीत - 
गाये जाते हैं । 


८--अन्त में बहिन भात पहनती है। रोकर अपने भैया से 


५ 


मिलती है। सेना आवश्यक है। 
६--बहिन भाई पर न्योंद्ावर करती है और साई बहिन पर | 
०--अन्त में यह गीत गाकर छृत्य समाप्त होता है--.. 


“उसरो रे उसरो देवर जेठ पिआरे। मेरो भौतु लुख्बौ ऐ भातई । 


११--(अ) व्याह का दिन ; लड़के का 


९--छुड़चढ़ी । हे 





जाता है । 


१--भज्ञा, पाजासा, पेची, दुपट्टा, पाग, मौर, जूते सब एक 


नी ओलडलिली ना 





* बेदुंघा दही चावल द्वोता है । दही अच्चत से भातई का  टौड्ा किया 


एकसों तिहत्तर 


डे 


पे 


न 











ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन ] 
डले में रखे जातें हैं। जूता और -मौर सूप में रखे 
जाते हैं। मौर कढ़ेरा लाता है।... 
२--चौक पूरा जाता है। उस पर एक चौकी बिछाई जाती हैं । 
३--नाई चौकी पर ही बेठ कर 'सींक' बनाता है| 
४०--वहीं बर कजेतिन के द्वारा नहत्ञाया जाता हैं। नहलाते 
.. समय यह गीत गाया जाता है। 
. पहलौ कलस ढराइये जाकी आई सुहागिल माइ 
दृजी कल्स ढराइये जाकी आई सपूती माइ 
तीजों कक्षस ढराइये जाकी आई सुभागिनि माह 
चौथी कलस ढरोइये जाकी आई हसंती माह 
पाँची कलस ढरांइये जाकी आई सतपुती माइ 
४--बहनोई या फूफा वस्त्रधरण कराता है। मोर बाँधता है | 
.... धोबिन! गीत गाया जाता है । 
६--भौर में पाँच सुइयाँ छुपा कर ल्गादी जाती हैं | 
७- बहिन मरुअटि लगाती क्‍ 
 ८-सूप में रखे हुए मौहर पन्हैया को सब पूजती हैं । 
६--सेहरा बधता है। सेहरे का गीत भी गाया जाता है | द 
१०--चंदोआ'--एक कन्द की चादर के चार लर करते हैं। . _.-. 
. चारों हतलगू चार कोनों को पकड़ कर दूल्हा के ऊपर 
| तानती हैं हे क्‍ ्््ि 
: ११--मान्य, बहिनोई या जीजा ऊपर सूत पूरते है सात बार । 
यहाँ गीत गाया जाता है। महमान को गाली दी जाती है। 
. १२-भाभी काजर लंगाती है। आरता होता है। 
.. १३--चह तना हुआ सूत हरदी. में रंगा जाता है। उसमें एक 
5” - असम का पत्ता बाँध देते हैं 


.. १४--लड़का उस सूत को मा के गले में पहना देता है। विवाह 
तक बह उसे नहीं उतारती | 


एकसौ चौहत्तर.... 


.[ संस्कारों के गोत 


१४--थोड़े से चावल पकाने को रख देते हैं। 
 १६-एक सूप में रखी जाती हैं:--. 
(--अुसो 
४<--नसक की डलो 
३-राई 
४-तेल की मत्नरिया रा 
#--चार सरैया--दो में भाव और एक एक ढकना । 
६--टका । के छड 
_ १७--निकासी | यह गीतेश[ती हैं- 
ठाड़ी रह दूल्हा तेरी माइलि बोले 
खोलौ खाई, देड बधाई 
दुलहा ऐ देखन आई लुगांई । हि 
धनियों उम्हायौ दूल्ा बागन मौरै...“#« 
हांसुली मेरी चाल सुहाई। -.. 
ग॒ कहे दूला कार ई कारी...._ 
...माइ कहे मेरो जगत उजांरौ | 
१८-दूल्हा घोड़ी पर बैठ जाता है | 
(६--बहिन हाथ में ७ सींक लेकर भारती जाती है। या 
अपने पल्ले में चुदी-भुसी बाँधकर उसे मारती जाती है। 
. चलते में गीत गाया जाता है। 
२०--गाँव बाहर मन्दिर में जाते हैं | 
.. २१- कूआ में उभ्काया जाता है। 
२२-माँ छुए में पेर लटका कर बैठी है। बेटा उसे यहू 
| लाने का वचन देकर उठाता है। ह 
. र३--कजेतिन अपना लहंगा बिछाती है। उस पर वर को 
'* वबंठाती है। अपने आँचर से दूध पिलाती है। 


.._९४-फिर कहते हैं कि 'सरेया फोर और जा? | दूल्हा चारों 


.. सरेयों को ज़्ावल सहित फोड़ता हुआ चला जाता है। 
पीछे फिर कर नहीं देखता | ॥॒ 


एकसो पिचहत्तर 





अजलोक खाहित्य का अध्ययन ] 


 २४५--चहिन रास्ता रोकती है | बह वह लाने का वचन देके 


चला जाता है। इस नेग को बाग मोड़ना कहते हे | 


२६--सब मिल कर एक गीत गाठी हैं। 
२७ -वर-पत्त में बरात चली जाने के पश्चात्‌ कितनी ही बातें 


होती हैं । उनमें से एक दे 'खोश्या'। जितनी रात बरात 
लोटकर घर नहीं आती, उतनी रात प्रतिदिन खोश्या 


. होता है। खोइया में पहले दिन तो स्वाँग रूप से वह 
सब होता है जो कन्या के द्वार पर होता हुआ कल्पित 


किया जा सकता है। एक-स्त्री वर. बनती है। उसकी 


बरात चढ़वी है ओर बारोठी होती है । फिर स्त्रियाँ ही 
विविध रूपक घारण कर स्वाँग करती हैं। एक दूसरी 


... बात ध्यान देने योग्य है 'गौरनी' की। हतलगू “गोरनी! 
_ कहलाती हैं | दूसरे दिन गोरनी की दावत होती है। 
. गोौरनी में दावत से पूर्व हतल्नगू एक बड़ा सा चावलों 
( भात ) का गोला बनाती हैं। उसमें टके रखती हैं 
और उसे कजेतिन को गोद में रख देती है | कजेतिन इस 
भात को दूध के साथ खाती है। इस गोरनी में बिना 
बोले भोजन किये जाते हैं| इशारे से ही काम लिया 


जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि यदि इसमें _-- 


बोलेंगे तो बहू या दूल्हा बहुत लड़ाका आयेगा | 


२-बरात पहुँवी-- 


१ रिया >्मॉन्य ले जाता है। एक लोटा या मलरिया 
.. -- ऐंपन से रंग कर जो भर दिए जाते हैं। उसे लेकर कोई 


मान्य जाता है । चौक पर पटुली के ऊपर सान्‍य बिठाया 
...॑. जाता है। हरदी के थापे मान्य के लगाये जाते हैं 

. . पंडित पूजन कराता है। उस लोटे को वहाँ छोड़ 
.....- आते हैं। यह बरोनियाँ बरात बिदा होते समय चामर 

.... भर कर लौटा दिया जाता है । इसी ज्लोटे के जो 'पलका' .. 

.. के समय बोए जाते हैं। उस पात्र को लौटते समय गाँव... 











| संस्कारों के गीत 


. के पास के छोंकरा पर टाँग देते हैं ओर चावलों को 
. निकाल लेते हैं उन्हीं चावलों को घर आकर पकाया 
जाता है। एक बड़ी परात में उन पके चावलों को रख 
कर सब साथ-साथ खाती हैं फिर कहती हैं कि बहू. अब 
हमारी जाति की हुई | बरोनियाँ को लक्ष्य करके गारी 

.. दी जाती है | 
२--बारोठी-- .. 


३--तोरना मारे जाते हैं।[ बेटी वाले के दरवाजे पर तीन ह 


लकड़ी की चिड़ियाँ गेरू से रँंगी हुई लगी रहती हैं.। उसे 
बर अपने हथियार से मारता है। इसे तोरन मारना 


हते है. 
११-(ब) ब्याइ का दिन ; लड़को पक्ष का-- | 
१--मा-बाप, भेया-भौजाई आदि सब ज्रत रहती हैं। पानी 
... पीना चाहें तो उसी वरनी से मोल ले कर पी सकती हैं। 
२--भात पहना जाता है | 
३-बरोनिया के बाद भातई का 'कनेउ' होता है--- 

[ इसमें मामा चार चाँदी की बारी लाता है। 
वह कान की ऊपर की लोर छेद देता है ओर दो बारी 
ऊपर की लौर में और दो नीचे की में पहना देता है-- 

४--इसी समय भातइई बिछुआ दबाता है 
>»४--चोरो” पहनाता है [ “चोरा' सफेद घोती है, कोरी । मामा 


* बरोनियाँ का लो झाचार सभी जगह और सभी जातियों में प्रचलित नहीं है । 
 तोरन भा खवत्र प्रचलित नहीं है । मे 
+ कह्दी कहो ये विद्वुए भाँवरों के दिन भांतवर पदजाने के पश्चात्‌ दाबे भाते हैं । 
>चोरे-बरी कायीत-- ु 
ए बन बोह न रे लाढ़ी के मामा, ल|ड़ो चोरों ऐ माँसे 
बनु ओटित री लाड़ी की माई, लाड़ो चोरों ऐ माँगे 
...._ए तुम बाँदी खरोदो न रे लाड़ी के माम, लाढ़ी वारी रे माँगे 
.. ए जनु कातिन री लाड़ी की माई, लाड़ो चोरो सी माँगे ... 
झट बुनाइ न रे लाडलडी के रे मामा, लांदो चोरो रे माँग... 


ु एकसो सतत्तर 


हे 
“आल पक 5 मत का पहल ८2 लत ले 


साहित्य का अध्ययन ] 








कमसे कम यदि गरीब है तो चौरौ-बारी अवश्य लाबेगा। 
ये दोनों नेग ब्याह में बड़े महत्वपूर्ण समभे जाते हैं ] 
चोरे का गीत भी गाया जाता है।..... द 
. $--पंडित पूजन कराता है--'भातई का, लड़की का, लड़की 
की माँ का । क्‍ 
७--फिर एक कढ़ाही में पानी करते हैं। इसमें बरनी के मामा 
की चोटी और उसकी माँ की एक लट को एक साथ 
मिलाते हैं। फिर बरनी की बूआ ( यानी भातई की बहिन 
की नन्‍्द्‌ ) उन दोनों को पकड़ कर साथ-साथ धोती है। | 
८>-बर की भाँति वरनी पर भी हतलगू लाल फरिया तानती _ 
ओर सूत पूरा जाता है। उसका उसी प्रकार आम का- 
पत्ता बाँध कर हॉस बनाया जाता है और वरनी की माँ 
को वह हॉँस पहनाया जाता है।... 
६--फिर मामा वरनी को गोद में लेकर पारस में ले जाता है । 
जो सामान वहाँ होता है उसमें से बहुत सा बरनी की 
- गोद में भर दिया जाता है। उस सामांन को लाकर 
- - परनी अपनी कजैतिन को देती है। 


२-७» भार 


(बेटा बाले के यहाँ से भामरों का सामान आया। सामान 
वरपत्ष का बाह्मणों का-- 
१--चाँदी की हंसली 
४  २>-कांजर बेंदी की डिबिया क्‍ हा, 
..... आणोल लुगी की बखोई--जेबों में काठ के 
.. सिंदोरी सिंदौरा.. 
का ४--कंघी-प्याली क्‍ . 
+. कल छवरिया--उसमें एक पंखा सा..रखा जाता 
. डहै।उसे भंगी लावाहै।.... हि 














| संस्कारों कै गीत 


. ६>गंडा-पेंड[--धांगों के ठुकड़े, कुछ कब्बे भी रहते हैं 
 ७--चकल्ञा की चहर द 


८-कुछ पेसा जो दई-देवताओं पर वार कर उठा 
दिये जाते हैं 5 हा व, 
. वेश्यों में-- 
..._ १ आअ,भूषण--बाजू, पायजेब, हसली 
२--लाल चु दरी जिसकी एक ओर चाँदी के 
घु घरू! या कविया- इसे चांची कहते हैं । 
३- मिसुरू--लाल धारी का सफेद कपड़ा, 


लहंगा की तरह घुमा हुआ, कल्ाए का नारा | * 


४- सिरगू दी--माँग पर लगाने के लिए एक 
कन्द्‌ का टुकड़।, उसमें एक सुपाड़ी होती है 
आर सामान ज्यों का त्वों है। 


कन्यापक्ष का सामान-- 


१- कुम्हार चोरी लाता है--यह चार मलंरियाँ 
होती हैं । इनके सम्बन्ध का गोत भामरों के 
समय गाया जाता है। 


२--बरना बुला कर पटली पर बेठाया जाता है। पीछे कन्या 

बुलाई जाती है। पहले आमने-सामने बठते हैं फिर कन्या 
मम अद्ज में आ जाती है| 

३--मा-बाप कन्यादान करते हैं [ चून की एक लोई बनाई 
जावी है, उसमें भीतर एक रुपया रखां जाता है. । इसे 
हतलोई कहते हैं| इसी से पहले मा कन्यादान लेती है। 
लड़को के हाथ पीले कर देती है । लड़के का अगूठा पीला 
कर देती है | गीत गाया जाता है। 

४--फिर सभी कन्यादान लेते हैं | 


४--फिर सा-बाप सामरों के समय अत्वग कर दिए जाते हैं। 


'फृसौ उन्यासी 





रा 
॥ 
/' 
।' 


ह। 
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बजलोक॑ साहित्य का अध्ययन ] क्‍ - | 
६--छोटा भाई दोनों के बीच में खड़ा होकर खील लड़के के क्‍ 
. हाथ में देता है।...... 
 ७--फिर सारा कृत्य पंडितजी कराते हैं | 


१३--आममरों के प्चात्‌-- 
१--वर-कन्या भीतर उठ कर बेटी वाले के दई-देवताओं के 
पांस जाते हैं । वहाँ पूजन होता है। . 
.... . २-सरहज घीआगबाती खिलाती हैं । 
 --लंड़का चला जांता है। 


: /. ४--रहस-बधाया--कन्या को बेटे वाले के पास बुलाया जाता 
: ' : / - है। एक थेली में पेसे भर दिये जाते हैं, एक रुपया उसमें 
/. .- “डाल-दिया जाता है| लड़की से रुपया ढु ढ़बाया जाता 
:: », है। पाँच मुट्ठी पेसे वह निकालती है। इन्हीं में से एक 
मुट्ठी में रुपया आ भी जाता है ओर नहीं भी आता है। 
निकाला हुआ पेसा मान्य को दे दिया जाता है । 


१४--बढ़ार का दिन 

» »--गोरनी-- 
क--पाँचों हथलगू अपना सिर धोती हैं; नहाती हैं; महाबर 
. लगाया जाता है।... | 


 ख--पाँच पत्तर सजाई जाती हैं-- पत्तल पर थोड़ी-सी महेंदी 
एक-एक बेंदी एक-एक टका रखा जाता है। मादढवे के 
नीचे उन पाँचों पत्तों को रख देते हैं । क्‍ 


 ग--बेटा वाले के यहाँ से सामान मंगाया जाती है-- 
। १--लूबरा लालकन्द की दुहरी ओढ़नी । 
२--मुल्तानी &ट का बिना संजाफ का लहंगा । कं 
३--काजर, बेंदी, महंदी, कंघी, सिर बाँधने के डोरे. 
आदि । हक 
एकसो अस्सी 





नील मिनलन-नन नकल नम जलन नकारा नर नाक तर कण बज "हा 
“हज लतिललनननलन5जक ककनिलन+ी मन“ कतन- “*कक की तनननतततनर किक .+ फल कमान पता कलम ता पाए काका रप लक १५" 


न 28 पा ४ 
सा] ल्‍ गीत 'ि 
था संस्का बीए रो शक. के हर “] 
से के ४ 
नह * 





घ--फिर वर बुलाया जाता है । 


इ--बीच में परदा लगा कर एक ओर वर और दूसरी ओर 
कन्या नहलाई जाती है । 


: “  च--पीली मिट्टी की दो सूर्तियाँ--एक गौरा, एक गौरि बनाई 


जाती हैं। उन्हें सजाया जाता है-। उन्हें पहले कन्या, 
फिर सब बेटीवाले की ओर की. स्त्रियाँ पूजती हैं... 
झ--लड़का भीतर जिमाया जाता है।. माढ्वे के नीचेवाली 
...पत्तलों पर हथलगू और व्ररनी जिंमाई जाती है | 


२--हमर कलेऊ के लिए वर और उसके साथियों के बुलाया 
जाता है। 


| | ह ३३ -“न्योंतनी--कन्या पक्त वाले बड़-बूढ़ चने की दाल, तमांखू 


गुड़ की भेली लेकर बेटा बाले की ओर जाते हैं। दोनां 
ओर से अत्युक्तियों में प्रशंसा होती है। 


 ४--कन्या पक्ष वाले दावत के समय वर पज्च बालों में से सबसे 


/: -.. बूढ़े के मुंह में गस्सा देते हैं 


के ' ४--स्त्रियाँ गीतों से पत्तर बाँध देती हैं। पंडित उस बंधी हुई 
.  पत्तल को कविता में खोल्ता है। फिर पंडित बाली पत्तल 


नाई को दे दी जाती है। सब बराती भोजन करते हैं। पत्तल 
बाँधने के गीतः--. 


..... चरखा चले अठपाँखुरी अठपाँखुरी 
. मभाले चले नो तार... 
 'कातनहारी, दारी पातरी 
लफि लफि डारे तार डे 
काति बुना पागड़ी, सूई पागड़ी 
« पहरे सजन कौ लालु ४४ 
. माइलि बाँधू जा लाला की, जा लाल की 
. गरभ रहीं दस साँस... 


( इसी प्रकार सब वर पक्ष की रित्रयों को बॉँधते हैं) 
एकसो इक्यासी 


0 मम मी 































ब्रज़लौक साहित्य का अध्ययन ] 


पांतरि बाँधू आक की, इस ढाक की 
दोना सींकनदार 
कोरो सो बाँधू कूल्हरा, देखो कूल्हरा 
ओर गंगा जल नीर . 


ह . (इसी प्रकार सब दावत की वस्तुओं को बाँधते दै 
१४--पलकाचार «७ 
... --माढवे के नीचे पलका बिछता है। सिरहाने लड़का औ 
पाँइत लड़की बैठाली जाती हैं। .. 
२--बरौनियाँ वाले जो सूप में निकाल लिए जाते हैं। 
३--मा-बाप& दोनों गाँठ जोड़ते हैं। मा हाथ में पानी का 
लोटा लेती है और बाप वर से जो लेता चलता है। 
. लड़की का बाप जो विखेरता चलता है और मा पानी 
डालती चलती है | इसी प्रकार £ परिक्रमा होती हैं । 
४--फिर उसके बाद सभी परिक्रमा करते हैं। जि 
४--लड़के के टीका करते चलते हैं और पेर पूजते चलते हैं । 
६--सोंबा दाइजा” कुछ वतन और कुछ स्त्रियों की तीहर. 


... पलिका के समय बेटी वाला देता है।... क्‍ 
७--साली जूता दुबकाती है। कुछ लेकर जूते वापस 
करती है । . 


८--साली दरवाजा रोकती है। नेग लेकर रास्ता देती है। 


६--उठ कर द्ई-देवताओं के पास जाते हैं। फिर घीआबाती 
खिलाइ जाती है। 


१६--रहस बधाया३-- 


१-- लड़की बाहर बेटे वांलों के बगे में जाती है। 


5 पा ६85हीं-कट्दी बरनी का दोटा भाई तथा 





उश्नकी बूथ का लड॒ऊ! ह जो 








7 - | संस्कारों के गीत. 


“ * २--एंक थैल्ली में पैसे भर देते हैं और एक रुपया डाल देते हैं। 
7 बरनी उस रुपये को ढूँदने का परयज् करती है। . 
.. ४--फिर पैसे और उस रुपये को खींच कर लाती है। ही 
. #--पैसे मान्य को दे दिए जाते हैं की ०. 
१७--पेन्दनवार--....... का क्‍ 
.. बेटे वाले कपड़े के बन्दनवार लेकर आते हैं। ह 
.... पहले माढवे से बाधा जाता है, फिर सब कुटम्बियों के 
४ घर बाँधे जाते हैं | ः द 
रे-यह गीत गाये जाते हैं... # हक 
मेने लई ऐ सजन तिहारी ओट.. 
सजन पति राखिदे 
._$ पति राखे साजना 
7 ओर के राखे सगमान जे 
मैंने दई ऐ गुबरिहारी धीय 
... मेरी कन्या ऐ दुख मति देड न अशिक, 
पजन पति राखिद... | | 
. गोवरुकरबैयों, चाकी चलवैयों क्‍ ! 
पनियाँ के मति भेजियों हा 
मेरी कन्या ऐ दुख मति दीजियों.. 
...._- साजन पति राखिदे का 
१८--ह इ-मइुई नम ही ३ आ 
.. यह बन्दनवार बाँधते समय ही होती है]. 
(--समधिन की ओर धनिया रखा जाता है।.... ; 
समधी ( बेटेवाले ) की ओर भेली (गुड़ की) रखी जातीहै. |, 
. रै-शक पर्दों लगा दिया जाता है। सात बार धनियाँ पत्र॒टा क्‍ 
. जावाहै। क्‍ के 






























प्रजलोक साहित्य का अध्ययन ] 


5 सता समंधी गुंड की भेली समंधिन की गोद में रख 
.. देता है। मल 
ह ४--संमधी के मुँह से बुरी तरह हरदी लपेटी जाती है।.... 7/ 
8--गिदा आम, * 
१--सिरयू दी होती है--कन्या का श्ज्ञार किया जाता है। : 
२--गीत गाती हुई स्त्रियाँ लड़की को बिदा करने जाती हैं. 


३--लुड़की बाहर से अपने बाप की देहली पूजती है। देहली पर 
 » पूरी कै ओर कुछ पैसे रखे जाते हैं। नाइन उसे 
लेती 


४-बिदा होती है। गीत गाया जाता है। .. (..... न“ *:« 
२०--दूल्हा फिर बुलाया जाता. है की 
१--उससे भट्टी में लात लगवाई जाती है । 52. 
२--माढ़वे की गूथ खुलवाई जाती है। वह एक तिनका खींच 
लेता है । कल 
३--कुछ कपड़े और मिठाई देकर सास उसे बिदा करती है । 
२१--वरनी वर के पर पहुँची सा का 
१--बाहर किसी के घर ठहूरा देते हैं। शुभ घड़ी में उसे घर _.. - 
में लेते हैं । क्‍ 


२--दरवाजे पर गेरू से लकीरों की बेल काढ़ी जाती है, घोड़ी 
. काढ़ी जाती है। 


हल 





जा आओ 
5: | 
_अदकथा।लम्नबथा 
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[ संस्कारों।के मौत 


६--जब घर की स्त्रियाँ सुन लेती हैं कि बहू आा गई तब एक 
ढाइपाबव का ल्होल और एक गुना सेकती हैं। थोड़ा सा 
तिल्नकुटा कूटा जाता हैं। उस कुटे हुए तिलकुटे का मेंदा 
बताया जाता है । क्‍ 

४--उक्त साम्रत्नी थाली में रखी जाती हैं। ल्होल क॑ ऊपर 
चाँदी को हसली, तिलकुटे के मेंढ के समीप एक छुरी रखी 
जाती हैं। उसी थाली में चॉमुखा दीपक ओर नासियिल्न 
रखा जाता हैं 

४--एक लोटा पानी लेत हैं। उसमें चम्प की, मरुए कौ 
आस की एक डात् री जाती ः 
कोली के यहाँ से कच्चा सूत आता है। उसकी इंडरी बनाइ 
जाता 

*--नवबधू के सिर पर यह इंडरी और लोटा पानी रखे जाते हैं 


८--थाली लेकर कर्ंतिन ओर कल्लशश लेकर बहिन या बूऋआ 
.. जाती हैं। 
६--कजेतिन वर से घोड़ी, तथा बेल को पुजवाती हैं और 
.. तिलकुटे के सेंढ़े को कटवाती हैं ।& 
१०--भीतर लाकर उन्हें दु-देवताओं के पास बिठाते हैं । 
“ववाक-बास' पुजबाते है| पूजने की सासग्री-- 
१ लपसीा 
२--अठावरी (आठ पूरियाँ) 
३--एक टका द 
से सामग्री से 'चाक-वास' पुजवाते हैं। चाक-बास का चित्र यह है--- 





यह शलि का ठोटका किसी समय प्रचलित वाह्तवरिक बलि का लोंतक है। यह 
टछ्का सबंत्र नद्दी प्रचलित 


एकसो पिचासी 
ह 


प्र पर पमन मम रतमारक्‍वेक ल्‍का एलान अप कम डक 








शजलोक साहित्य का अध्ययन ] 


.. कफही-कही इसी चाकबास के ऊपर साँप भी काढ़ा जाता है | 
१---घीयाबाती होती है । 
१२--लेंता-सूती!- नेंती# में कच्चे सूत की इंडरी पोलो जाती 
है। दोनों के सिर पर सात सात बार उसे छुबाते हैं-.- 
गीत--समेरी नंता सूती ऐ 
कि बहुआरि अन्‍्नु ले 
अन्नु अघानी रे कि 
बहुआरि धन्‍्नु ले 
मेरी धनन्‍्मु अघानी ऐ 
यहुआरि दूध ले 
दूध अघानी ऐ _ 
बहुआरि सुहाग ले 
झुहाग अधानी ऐ 
कप बहुआरि पूतु ले । 
२२--बह नवचाना 
१--सब बड़ी बूढ़ी दुलहा दुलहिन को गाद में लेकर नचातो हैं। 
२--न्योछावर करते हैं । 
 ३-गीत गाते हैं। गीत यह है:--- 
कहा नाचे कहा नाचे जि चंँग नाएँ। 
जसरत जोइ नचामते चथो नाँए ॥ 
जिड चंग ज्ञाए सेरी मनु चंग नाए | 
दिल्ली ते बेद बुलामते चौों नाओ ॥ 
रानी की नारी दि्खामते चों नाओ। 


२३--दई-देवता सिराना श्रीर माढवा सिराना | 
(--जो दई-देवता सरया में छिपाते हैं. उन्हें दिवाश्न से 
दृथक कर सिराने ले जाते हैं । 
२--मोौर ओऔरमाढ्वा सिराने जाते है | 


कनेतों वह रस्खों होतो हैं जिससे मठ। चलाने के लिए रह फैंस, जाती है । 


५ क्क्तो ०, छियस्स ६५२ 











| ..... [ संसरुषारों के गीठ 
२४ - ऋष्नावरि क्‍ द . 
हे (--बर के कंकन को बरनी खोलतां हैं। करनी के कंकन को 
बर खोलता है। 


२--बरनी के कंकन को वर के जूते के नीचे रख देते हैं. 
ओर चर के केंकन को वरनी के सिर परे रख देते हैं। 


३->एक कढ़ाही पानी सर लिया जाता है । बेर की भाभी 

दीनों काँकनों के साथ एक रुपया और एक अगूठी हाथ में 
हर लंती हैं । कढ़ाही में एक चून की सछली वनाकर डाल देंते 
की हैं| उसके नथुने में एक डोरा डाल देते हैं | सींक की तीर- । 
३ न बना देते हैं| भाभी मछली को जल्दी जल्दी फिराती , * ' 
है आर वर उसमें तीर मारता है। फिर उस सारे ' 
सामान को पानी में डालती है । दोनों उन्हें जीतने का 
प्रयत्न करते हैं| पहले और अन्त में वर का जीतना शुभ 
माना जाता है | 


२४---दई-देबता पूजना 


_१--एक सूप में हरदी की सरेया, गुड़, टका, आदि रखकर, 


ते जाते हे | क्‍ ! 
२--वर-बधू की गाँठ जोड़कर ले जाते हैं. । 
३ देवता जो पूजे जाते हैं:--- 
१--अुमियाँ 
४--+जअहभाता 
३>-मांता 
४--पुरखों के थान को पूजते हैं । ल्‍ 
न्‍् यह विवाह संस्कार का सामान्य विस्त्त क्णेन है। कुछ. * 
साधारण हेगे-फेरे के साथ जज में सर्वत्र यही ढड्ढ' प्रचलित है। 
एकसी लतासी द 
3 ् ४.4३ 8 रू 








ब्ऱ्नलोक साहित्य का अध्ययन ] 


. विवाह के संस्कार का यथार्थ आरंस “लगुन! अश्ववा क्ग्न- 
पश्चिका से होता है। लगन के गीतों में विषय की दृष्टि से शुभ शकुन, 
लगुन संजोने सें विविध पारिवारिक व्यक्तियों के योग, विवाह संबंधी 
 बिविध संस्कारों में तय्यारी का वर्शोन, बाबा, ताऊ, भाई, चाचा आदि 
 म्लेहियों की भावना आदि का उल्लेख होता है। 

“« शुभ-शक्ञनों का इल्लेस् मात्र होता हैं, विशेष बिस्तार में गीत 
नहीं जासा। संग॒न ले चिरइ चिरगुलान हे! के संकेत से आरंभ 
होकर, गीत केबल इसी बात पर विशेष जोर देता है कि-- 


“जोइ सगुन दादी भूआकू भए 
सोइ लड़िलड़ी कू होंइ” 


तात्पय यह है कि गीत यह मान लेता है कि सभी आवश्यक 
शुभ-शकुन हुए हैं। तोते के बोली बोलने संबंधी गीत में मंगालाशा का 
शकुन सम्बन्धी आनन्द परम उत्करष पर पहुँच जाता है | ल्ाड़ी, लड़ 


में पत्नी हु बरनी चोंक पर बंठी, शुक की बाणी से शुभ शकुन हुआ तो 
गीत कहने लगा: 


“तेरे पिंजरा में मोतिअरा बखेरू सुअना 
रुगिचुगि जाइ” 


इस आनन्दातिरेंक के उपरान्त गीत फिर विविध कार्यों को 
मिनाने लगता है । तेरे बाबा ने लगुन संजोई रुपयों से, तेरे ताऊ ने द्वार 
किया कल्शों की जोड़ी से, तेरे चाचा ने दाबत दी दो दो 
कड़ओं की। अन्त में गीत कहता है, इतना बाबा, चाचा, ताऊझ आदि 
ने किया एक हीसनी, पीसनी, ओर रात की रतमानी स्त्री दी फिर भी 
साजन का सन नहीं भरा । 


इस एक ही गोत में शुभ-शकुन के सहारे सड़लाशा का आनन्द 
कन्या-पक्त का कठू त्व तथा वर-पक्त का असन्तोष॑ प्रकट हुआ है। लगुन 
के गीतों में कन्या-पक्ष का बर-पक्ष को संवाद संजने का भी उल्लेख और 
चिन्ताप्रकट होती है। “हरें-हरे गोबर अगनु लिपाए, मोतीनु चौक पुराए” 
इस आरंभिक्‌ सांगलिक काय के दारा लग्न-पत्रिका के तय्यार हो जाने 


एकसो: अट्ासी 


| संस्कारों के मौत 


का भी सकेत है। फिर यह चिन्ता है “हे छूरे दूरि, धामन काह पठऊ 
द्वारका का जाइ।” न नाई जाना चाहता हैं, न ब्राह्मण, तब उससे 
कन्या की माँ कहती है कि हे नाऊ ! में तुझे तो सिर की चु दरी 
दूृगी आर हैं ब्राह्मणपुत्र तुझे पचास मोहरे दू गी। तुम जाओ। नाइन 
ने जाकर संवाद दिया | वहाँ सी हरे हरे गोबर से आँगन लीपे गये 


साँती के चौंक पूरे गये । राजा दशरथ चले। शुभ-शकुन विचार कर. 


चत्ते । जहाँ जहाँ जाते ह, वहीं प्रफुल्लता आ जाती हैं। बाग, तालाब 
पार करते हुए सीमा पर आये, जहाँ हरी-हरी दूब छाइ हुई थी । फिर 
गलियों में होते हुए जनमासे गये। बारांठी पर सोती बरसाये गये | 
ठ्राार पर कजरी ( कदली ) बन के केलों के खम्सभ खड़े किये गये हैं | 
पान दिये गये | पान-फूलों से मण्डप छवाया गया है, वह लोगों 
से गुथा हुआ है। प्रत्येक स्तम्भ पर दीपक जगमगा रहा है; परिडत 
वेद पढ़ते हैं, सखी मंगल गातो हैं। रुक्सिणी ऋष्ण की साँवर पड़ती 
है ।” दशरथ-ननन्‍्दुन विवाह करके दलहिन रथ पर चढ़ा कर लेगया। 

एक गीत में कन्या अपने बाबा, ताऊ, पिता, चाचा, भाई से 
हृदय से मिलना चाहती है। वह कहती है कि मुझे क्‍यों हृदय से नहीं 
लगा लेती “लेड न रे बाबा मेरे हियरा लगाइ” पर ये सभी अपने 
हृदय से उस बालिका को कैसे लगावें ? वह आज पराई हो गई। 


पराई होने की घटना कैसे घटी ? कोई बल्न-पूवंक उसे छीन नहीं ले. 


गया । वह सात खुपाड़ियों में, लग्नपत्रिका के कागज में, हल्दी की 
गॉँठों में, हरी दल से दसरे की बनादी गयी। सपाड़ियाँ, हलदी, दवा 
आदि बे वस्तुएं हैं जिनसे विवाह का धार्मिक अनुष्ठान पूरा होता है । 
इस गीत में जन-मानस का संचित आख्चरय प्रकट होता है। जो' 
कन्या आज तक हमारी है, केसे कुछ सामग्री के सहारे सदा के लिए 
पराई हो जाती है। इस आशय का सी सूज् स्थायी साव करुणा और 
वात्सल्य सी प्रकार एक दसरे साव-प्रधान गीत में कन्या के 
वबाबा-ताऊ-चाचा आदि को जुए सें हारे हुए के समान बताया गया 
है। उनसे घर की स्त्रियाँ पूछती है. क्या हार आये ? वे कहते हैं, हम 
_ मुहरें नहां हारे, हम तो ग्राण की श्राणु राजकुमारी को हार आये हैं ! 
. इसका मुख्य बंध यह है: 
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०कसो नवासी 








अजल्लोक लाहित्य का अध्ययन ] ! 


“लाड़ी के बाबा जुअरा खेलिए 
बाकी दादी रानी पूछति बात कु 
कहा रे पिया तुम हारिए का 
ए हम हारे नांएँ मुहर पचास 
हारे नाँड रुपया डेढ़से 
ए हम हारे है हियरा को जियरा राजकुमारि 
जिन्हँ इ जुआ में हारिए | 
ल्ग्न-पंत्रिका के चल्ने जाने के पश्चात किसी भी दिन लड़के 
अथवा लड़की की माँ अपने भाई के यहाँ सात माँगने जाती है। यों 
तो सात मांगनेवाली स्त्रियों के गीत अनन्त हैं, और वे अवाध गति 
से प्रवादित होते रहते है, पर भात माँगने के गीतों में कुछ में करुणा 
का अधच्यन्त समावेश मिलता है। ऐसे कुछ गीत ही विशेष ध्यान 
ऋकर्षित करते हैं । एक गीत है : . 
ए बेहनि चली ऐं बीर के, 
ओर भल्ते-सले सगुन बिचारि | 
भातु जो नोंतू अपने बौर के॥ 
ओरु भेलीनु बरधु लदाय, भांतु नोंतू बीर के, 
बीर, जब रे भेंनि बागन गई ः 
ओर हरे री बाग सूखि जाय, 
भातु जो नॉंतू अपने बीग के।। 
गिर, जब रे बहन तालन गे 
ओरु सलमंद हिलोरे लेंइ । े 
भातु नीतू बीर के ॥ 
' बीर, जब रे बेहन सीमनु गई, 
ग्रोर सीमन हरी हरी दब & द 
सातु नॉतू बीर के॥ 
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.. # यहाँ गाने वाली से भूल हुई प्रतीत होती है। भाव परंपरा से यह पाक्ले 
ऐसे हो सकती दे द कह कक पु कप 
.. “ओर स्ीमन सूक्षी दरी दूब”? 














किक की अल दर +जकतातत समा कक. 


| संस्कारों के गील 
आर जब रे बहनि छ्वोंढी ग 
ऊँता उठ हें बुघसाय । है 
बे पु ल् भु 
भातु नोतू बीर के।॥ 
इस अकार गीत बताता है कि जब वह अपने भ्ाह के घर को 


| आर 


+त ता जसे जेसे चलती गयी बेसे तेंस हा उसे अपशक्रु् हुए | 
धर में पहुँच कर-.. | 
“ओरु मिलि गए जी भूआ के जाए बीर” 
“भेत्रा हम तो से अपनी के बीर 
अपनी सेया को जायी दूढ़िले” 
हे उसी अकार ताऊ के लड़के ने भी कह दिया * 
पर उसका साँ जाया भाई कहाँ था-..- 
है, बाबुल मरि महुआ भए, 
ओर बीरन पीपर के पेड़ 
बह द भातु जी नोतू अपने बार के ॥ 
जब वहाँ भाहई नहीं मिले त॑ 
भना लॉटि जु आई' घर अपने द | 
ओरु आईं हें टनमनु सारि । ह | 
भाठु जा नोतू अपने बीर के 
तब उसने अ५« पत्ति से 
चल्नि पिया दोऊ पमिलि जाय, 
हूठ तो अपनों भातइई” 


“मैंना तिलु तिल ढूढी गुजराति 
सबरा ता दूुह्ों « मालुओआं 
मेरी सेया के जाये ना सिले 


तब. 

दरा सुराति लगाई मरघट घाट: 

आर हू ढतु डोलू अपनो बीर | 
भातु जो नोंतू' अपने बीर कें॥ 


है 





श्रजल्ोक साहित्य का अध्ययन | हि 


सरघट पर पहुँच कर बहिन ने कहा-- 
बसेया जो कहेँ हो तुम बॉठए 
तो सेना ऐ बोतु सुनाय' 
सैया उतरि विरछ ऋ# ते आइए 


- भाइ बृच्ष से उतर आया आर पूल्ला 
“स्ेता कब का री तेरों सादयों १ 
ओर कब को र्यों ऐ वियाहु 
हम ज्ञासें तेरी भातु जी” 


मस्घट में भाई का भेस ही वचन देता है कि बहिन हस तुझे भाव 


देंगे । किन्तु वे पूछते है : 
| मैंना नोंति चों न आई भूआ जाए बीर के 


॥॒ ताइई जाइ बीर के ? 
बहि ह्न । ५०७8 जे लक के धर 
“सैया वे तो री अपनी के बीर 
उल्टी दुई बगदाथ 
भैया मेरों हियरा दिलोरे ले रहथां 
ओर छतियलु परयो ऐ पजारू 
भातु जो नोतू' अपने बीर के” 
भइया इकद्सिया को ऐ साढ्यो 


और छैदसिया को ऐ व्याहुट.... :£ 


भाई ने बहिन को बचन दिया-- 
“जाओ बहिनि घर आपने 
ओर हस लामें तिहारे भातु" 


भाई (प्रेत) वहाँ चला । बजाजे में गया, सुनारों के गया। बड़े जार 


का भात संजोया :... और लै पहुँचे: 
० रर ले पहुँचे ब्वाई देस 
ओर बहना देखति बाट 
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# इस गीत में कहीं कहीं दत्त का नाम भी दिया हुआ है । यह महुए का. «| 


बस था। 


 खरैंकारों के गीत॑ 


भातइ वहाँ जा पहुँचे-- ः 
“आह ममकार-बाके भातईट ... 
सब को भात पहनाया |#: ह क्‍ 
बहिन को पहनाया। बहिन ने भाइयों से मिलने के लिए बाई फेल्ायी 
- . आओर भेना ने बया पसारिये 
ओर बीरन गए ऐँ समाय 
 सेया द्योर जिठानी बोलें बोलने 
द सोति भूतु पहरायों तोय भातु । 
क्‍ गीत भाई बहिन के स्नेह को सूर्तिमान कर देता. है। सुख 
के रूपावरण में दाहक दुःख का भाव समाया हुआ है। बहिन के 
लिए भाइ का मूल्य इसमें प्रकट होता है। यह गीत अपने कथाधार 
के क्रारणु भी आकर्षक है। बहिन. सात नॉतने जाती है, वुआ-ताऊ 
के लड़के, उसके भाइ, उसका न्योता स्वीकार नहीं करते। बंह अपना 
[ई दूढने श्मशान में जांती है। उसके भाई मर चुके हैं। बहाँ 
मरघट में बह महुए के पेड़ को नॉतती है। उस पर उसके भाई प्रेत 
योनि में रहते-है. | वे निमन्त्रण स्वीकार कर लेते है । समय पर भात . 
लेकर पहुँचते हैं । उन्होंने बहिन से कह दिया .हैं कि महए की 
पटतली सत. डालना | पर कोइ दृष्योत्रु भेद जानकर अन्त. समय 
महुए की पटली डाल देता है-बे उसमें समा जाते है-बहिन देखती 
जाती है ।. रहस्य खुल जावा हैं, उसे दौरानी जिठानी के बोल 
सुनने पड़ते हैं । 
इस गात से विषाद की अविच्छिन्न भूमिका के रहते हुए भी 
बहिन को शाई के भात लाने पर जो क्षणिक सुख और गये मिल्नता 
है, उसे देष्यां ने निर्दयता-पूवेक कुचल दिया है, विषाद और भी 


_ऋइस गत में कही कद्टी यह उल्लेख है कि बह भातई भाल पहनंता 
दी चला गय! | बहुत समय दो गया। तब किप्ो दोरानी या जिठानी ने उश्ला 
#र या चिंद से एक महुए ईछों पटला वहाँ. लावर रख दी । महुए को पंटली में. 


बह समा गये । 


एकसो तिरानब 


ब्रजलोक लादित्य का अध्ययन ] 


| 3 हि हू हा 5, ३ का ( हक 
गहन हो जाता है। अहस भाइ के लिए समत्व, सगे भाई का | 
भरोसा, अन्य बन्धुओं द्वारा तिरस्कार 


भैंना हमतौरी अपन्ती के बीर 
..._ अपनो मैया को जायौ दढिले” 
_ गारानी-जिठानियों की इर्ष्या, भांत का उत्साह आदि का यथार्थ 


शंन हुआ है। 
इस गीत में महुए के पेड़ का और भूत का उल्लेख बिशेष 
ध्यान देने योग्य हैं | महुए का वृक्ष उतना जज में नहीं होता जितना 
बुन्देलखंड में होता है | जज में भी उसका सर्वथा अभाव तो नहीं है। 
मथुरा में तो यह वृत्त आजकल एक प्रकार से बिल्कुल ही नहीं होता | 
किसी समय में महुए का बड़ा महत्व रहा होगा। संध्यकांल में मह हुए 
को फल खाया भी जाता था, उसकी शराब भी बनती थी । ब्रज के 
.+ टेसू के गीत में ओर 'गिलोंदे' का वर्णन आता है । गिलोंदे महुआ 
के फल को ही कहते हैं | ब्रज में, मधुरा से अतिरिक्त ब्रज में गिलोंदे 
पर्‌ मुहाविरा भी बन गया है | ऐसे नाय थ। गिलोंदे धरे जो गीधि 
'गयो“ऐ! । किसी समय ये गिलोंदे अच्छी भेवा समझे जाते होंगे, और 
गड़ी रुचि से बच्चे इन्हें खाते होंगे । किन्तु 'महुए? पर भूत के रहते 
की आत जज में कहीं नहीं सुनने को सिली | सहुए का उल्लेख इस 
गौत में ब्रज से-नहीं आया ऐसा अतीत होता है। कफ 
गीत सें गुजरात और मालवा का भी उल्लेख हुआ > 


- .. मैनां तिल तिलल ढूंढ्ी गुजरावि 
. खबरों तो ढूडयों मालुऔ”..... 


बाज |. और मालवा दूढने का अभिप्राय यही है कि बूढने 
... वाला इंन अदेशों का नहीं है | ये दोनों अपनी असिद्धि के कारण इस 
. शत सें सम्मिलित किये गये हैं, अथवा यह अंश उस प्रदेश से आया 


० दिग्द 


हे 










५7 सजरात और सालवा के निकट है. गुजरात का. उल्लेख तो 
नरसी भगत” के कारण भी हो सकता है | उसका भातः प्रसिद्ध है। 
ऊँ भी दो, ये उल्लेख हमें किसो निश्चय पर नहीं पहुँचा सकते ह 


न मर 
भी 








हज 


कु 


॥, 


है, यह 


[ संस्कारों के गीत 


भूतों का उल्लेख केवल कहानी के उत्कृष के लिए नहीं हुआ *. 


जन के साधारण विश्वास को अभिव्यक्त करता है | साधारण 


जन का भूतों के प्रति भय का भाव रहता है| वे अपने स्वाथ के लिए 
लोगों को परेशान बहुत करते हैं, ऐसा माना जाता है, किन्तु इसमें 
भाई-भूत ने सहायता का भाव दिखाया है। 


भातइ के लेने के गीत में लोक-गीतकार ने काव्य का पुठ दिया 


'ऊँनेरे अनेक आयो मेह । इतमें रे आयो मेरो भातई+ । बारिदों 
का उसड़कर आना, और भातइयों का आना केबल अलंकारिक नहीं 
ल[क-जीवन के आंह्ाद को प्रकट करने का सबसे समर्थ साधन है। 
गआ्रामीण-लोकों के लिए मेंह से बढ़कर सुखद ओर आह्ादकर कोई 
धटना सृष्टि के समस्त ग्रद्धत व्यापारों में नहीं है। बहिन को भातई ! 
का आना भी उतना ही सुखद है| भीजना' क्रिया विशेषार्थक है। भातई: 
के आने से प्रेम-रस की वर्षो होती है। उसमें सभी भीग रहे हैं--- 

द >> ने उन भीगने वालों में भातई के पक्ष का ही विशेष उल्लेख 
किया है। द 


भात पहिराने के गौत में कोइ|विशेष बात नहीं । उसमें तो भात्तई: 


के बंभव का उल्लेख है, ओर बह किस प्रकार उद्यरता-पूर्बक वस्तुऐँ भात 


में लुटा 


रहा है बताया गया है। भाई वकुचा खोल कर बेठा है, समस्त 


कुटुम्ब-परिवार को वस्त्र पहना दिये हैं । रुपये बखेर रहा है, भेवा 
बखेर रहा है, फूल बखेर रहा है। यह गीत तो केबल संस्कार को 
संगीत की एक भूमिका देने के लिए है। ऐसा विदित होता है कि बहिन 
की भाई की उदारता के प्रति सहानुभूति का भाव सी एक गीत में है । 

हिन भात में भाइ को निस्संकोच वस्तुएँ लुटाते देखकर अपनी सम- 
राजन के लोगों से कहती है-- 


न्‍अन्‍मकात+न्‍लकन ०० ५ जननी नमन न नपकन »पनगय चना + अति, +-_++++७क ४ जी न ताजा 


49 उनमें ये उमड़ कर आगे ॥ 


होने दो । 


“४ उसरो रे उसरो « देवर जेठ 
भोतु लुख्यों ऐ मेरों भातई” 


१७७॥७७॥॥॥ए7-७८/श"//७-७एएएशश//00॥एए9एएएएएनशशश/७७ात शा अमन दकिकक अप न 
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न- पाठ्तर इलवें रे आये मेरे भात 328 22, 
>< उसरा जितना हुआ उतने से संतृष्ठ हो र हट आओ, और अधिक परत 


पकसौ पिचानने.... 


| 





 अजलको सा हित्य का अध्ययन ] 


+ 
और उप.,लंभ भी इन गीतों में रहता है| भाई बहिन के लिए और 
जब वस्तुएं, जो उसने लिखायी या बतायी थीं, ले आया हैं, पर एक 
दर्पण नहीं लाया तो बहिन्न यह दप-पूर्ण बात कहती हे गग 
...._“टोटी नाँओरे बिरन लाचारी नाँईरे कं 5 
द .. अपनों जलटों ले जा मातु बिरनु नादीदी. सोहरे? |. .... «, 
भात का अवसर विशेष भाव और रखों की सृष्टि करता है 2 
.. भात-माँगना, और सात आना दोनों बातें ही. अलग अलग, 
अक्सर पर होती हैं, किन्तु यहाँ हमने एक साथ ही उन दोनों पर. 
 त्रिचार कर लिया है । का ओर 5 कक 
विवाह-संस्कार में 'रतजगे' की तय्यारी ओर रात्रि में झनेकों 
लोकाचार होते है--एक साथ इतने लोकाचार सम्भवतः किसी और 
, दिन ब्याह में नहीं होते। साधारणतः रतजगे के गीतों को तीन 
विभागों में बाँट सकते हैं : क्‍ | दुलए थे 
. एक--साधारण गीत । इन गीतों में बे गीत गाये जाते हे 
जो साधास्णत: व्याह में कभी भी गाये जा सकते हें । 
इनसे विवाह के समस्त संस्कार ;एक भाव में बँधजाते हैं । इन गीतों में।| 
वरनी-वरना, लाड़ी, घोड़ी, खेल के गीत आते हैं। बरनी-बरना में 
दुलहिन या दुलहा का किसी न किसी रूप में उल्लेख रहता है। उनके 
रू, स््रभाव, नखरे आदि का वर्णन इनका प्रधान विषय होता है 
लाड़ो के गोत होते हैं जिनमें वरनी को लाड़ी या. लड़लड़ो का संबोधन 
रहता है। धोड़ी में बरना के घोड़ी चढ़ने का प्रसंग रहता है।..... ५ 
.. _दी-अलुष्ठनन्‍्सस्वन्धी गीत। ये गीत रतजगे के विशेषे 
अवसरों पर उस अक्सर की विशेषता का उल्लेख करते हुए होते हैं || 
_ रतजने की रात्रि से पूर्व ही इनका आरम्भ हो जाता है । बायवंद 
बंधने से पूत्र अऊत-पितर, व, यु, मक्खी, मच्छर, लड़ाई, भंगड़ा, आँधी, 
पानी, आदि को.निमन्त्रण दिया जाता है, उसका आरम्भ ब्रज में 
ही आजु हमारे 












... सथ यां होता मिलता है : “अऊत बाबा तुसऊ बड़े हमारे 
.._ नौते औ--“इसी प्रकार सभी का नाम लेते जाते हैं और उन्‍हें निम॑त्रित 


एकसौ छियायवे 


__. कैंबल देवर जेठ से ही नहीं, ननद से, सासु से, ग्रोरानी-जिढानी 
कर्मी का नाम लेकर उनसे 'उसरने! की बात कही जाती है। शिकायत 








[ संस्कारों के गीत 


दिया जाता है | इस गीत का एक प्रकार पं७ रामनरेश त्रिपाठीजी 

भी अपने ग्राम-गीतों में दिया है$& | उसका आरम्भ यों हैं-- 
। हेपाँच पान नो नरियल |. «| 
सरगे जे बादे आजा परपाजा, . .. .. . ६. 

दादा आ चाचा तुसरों नेंवता |” 

यह निमंत्रण देकर उन्हें बंद कर दिया जाता हैं। निमंत्रण तो 
बहाना है। अभिप्राय यह है कि एक पात्र सें भरकर उन्हें बन्द कर 
दिया जाय, जिससे बे उत्पात मचाने के योग्य न रहें | त्रिपाठीजी ने 


। ॥क कप आओ. 


क्‌ 
ने 


» - >लिखा हैँ कि “इसलिये निमंत्रण दिया गया हैं कि ये सी संतुष्ट रहें ओर 


विष्न न डालें।” पर ब्रज में, निमंत्रण देकर उन्हें फोली में सर लिया 
जाता है, और सरवों में भर कर चूल्हे के पास एक कोने में दिवाल 
से चिपका कर सली ग्रकार बन्द कर दिया है| यह प्रतिबंध का टोटका 
कहा जा सकता है। इस निमंत्रण के साथ ओर भी कई गीत गाये 
जाते है। एक गोत में जोड़े से दो दो दई देवताओं का उल्लेख कर 
उन्हें बड़ा बताया जाता है| 

एरी मइया जा धरती पे भाइ को बड़ों 


पा 


. एरी मइया जा धरती प दे बड़े. 


हक एक धरती एक मेह--- 


ओर आगे इसी प्रकार एक प्रेत, एक अहुत, एक चामर, एक 
देवी, सती-सहागिल आदि का नामोल्लेख किया जाता है। 


संतंगठा इस अवसर का एक विशेष गीत हैं जिसमें कितने ही 

गीत होते हैं, ये सब दई-देवता सम्बन्धी ही होते हैं | अऊत, पितंर, ग्रेत 
ओर भुमिआँ का नाम इनमें विशेष आता है। एक गीत में प्रेत पल्ला पकड़ 
लेता है | स्त्री कहती है मेरा चीर छोड़ दो । मेरी सास बहुत बुरी है । 
प्रेत कहता है तुम्हारी सास मेरी सा लगती है, चलो आजु बसेरों नौलख 
बाग सें । “एक में भसुमिओं को कलार मद के प्याले भर कर देता है! 
 अडझुत-पितर एक में अपनी आवश्यकताएँ बताते हैं--भूखे हैं, हम भूखे 
हैं--. उन्हें यह आश्वासन दिया जाता है, “मेरे मामा पुरिया सिकावत 


पु लकगागीय। लक ताकलाकलल हे ५२. "३०8 "2 73329-२२3+ कमल 3 2“+9न्‍8+ कक करके ० ५ ०-डरीक३५/७+नमनकनानथ मन 2५ +५५३५०-३४४०*०नमन «मन क ५५ ०५५ कक... सत-तानककलककन-+न4 क-% जन 


धो पृष्ठ २०४ गत, [ ५४० | 


एकसों सत्तानथे 


"07 अहकअम "२० येटी के र्ापकतलााा न २ ल्‍कापक रमन -परन्‍मनन्‍वयक ५.० 7-ैनलनन पतकननन ७ “कल जनक "मनन "यान बरग++॥ ५. री 





जि | 


के 


 खतगढ़ा 





. अजलोक साहित्य का अध्ययन ] 


हैं।” वे कहते हैं “नंगे हैं हम नंगे हैं। उन्हें वस्त्र दिलाने का आश्वा- 
सन दिया जाता है। फिर वे कहते हैं 'भूठे हो नाती झूठे हौ--! उत्तर 
मिलता है “साँचे हैं हम साँचे हैं, हम पुरिया सिकावत हैं।” अमय 
भावना का समावेश भी एक गीत में हुआ है, उसमें भी समस्त देवी- 
देवताओं का उल्लेख हो जाता है--धरती से दीमान खड़े हैं तो न्‍योँ 
काए की संख्या 


धरती से दीमान खड़े ए तो न्‍्याँ काए की संख्या' 
ठाकुर से दोमान खड़े ऐं तो स्याँ काए की संख्या 
सेढ़ मसानी से दीमान खड्टे ७. _,, 

 संयद पीर से ष् .. $१9 

 जाहर से दीमान हे मै 
देवी से दीमान हु न 
सती सुहागिलि से दीमान हे 
माता भुमिया से न्‍याँ सबु६ खड़े ऐं न्‍्याँ काए की संख्या 
अऊत' पितर से दीमान. ,, .. 
कासवारो,* महावन? बारो बा 
बारे जरूलें ४ 5 पक 


तीन--इस कोठि में वे गीत आते हैं जो विशेष विषयों के नाम 


से पुकारे जाते हैं, इनका समय निश्चित होंता है। ऐसे अनेकों गीत 


हैं | रात्रि को मेंहदी, कजरा, बद्ध , साँमलरी, बड़ो दिवला, जैसे गीत. » 
गाये जाते हैं | प्रातः दाँतौन, तुलसा, कूकुरा, चाँयचरा, बेलना, कढ़ेया 


जैसे गीत गाये जाते हैं। इनके अतिरिक्त और भी अनेकों गीत हैं। 


नशना कक“ समानकनापतक- तपनीयन कलम ा>जनत2» “न ७७७॥४४४७/४४७७०... 0 अर फेक पु 


.. ##घंख्या -- शंक्रा, भय । 
.. १ बालक जो मर जाते हैं | 

..._* यह एक लात महीने का आषान था।. 
.. 3 जखेया 


हक . 3 जो बिना मंब्न के मर जाते हैं । 


तु | 
ँ 


बट 
जि. ७ 


एकसौ अट्टायने .. ः 








[ संस्कारों के'गौत 
ग्तजगे में स्त्रियाँ समस्त रात्रि जागती रहती हैं। उनके विविध ऋत्यों 
के साथ उनकी गीत की लहरियाँ प्रवाहित रहती हैं । 


| ् क राशि के आरंस के गीतों में तो काजर-महंदी जैसे विषयों का 
उल्लेख है | ये प्राय: रात्रि को ही लगाये जाते हैं। 'काजरः में तो 
कराजर पारने और लगाने का विषय है, पर महदी का गीत प्रबन्धा- 
व्मक हो गया है। देवर के पिंछवार राचन महदी बारी लाला हम 
बढ री--साभी महँदी सू तने गयीं | हरे हरे पत्ते महदी के उन्होंने 
सू ते, उन्तके हाथ लाल हो गये | बिछुओं की मनकार सुनकर देवर 
भी वहाँ पहुँच गये । भाभी के लाल हाथ देखकर वे भी उसके पीछे 
चल दिये | भासी अपने सायके गयी, देवर भी बुलाने पहुँच गये | 
.._ >साभी अपनी माँ से सना करती है कि देवर के साथ सत भेजो | माँ 
कहती है, वे एक हो बाप के बेटे है । वे न सण तो वे भए! | बह भेज 
वेती है | अब वह विवश है | देवर के हाथ में है। “रस रस लीयौ 
निक!रि फोक फोक मोक रह गयो जी | उस स्त्री ने पति से कहा। 
जब पति ने कहा कि “अब के बबाऊंगों ज्वार अदले के बदले करि 
लडजी !” तो बह उत्तर देती है :” तुम मेरे नाह कुनाह, तुम हो जेट 
वे कुल्ल बधू” | 
रात के गीतों में अश्लीलता का पुट रहता है; पर एक विशेष 
_आात चह होती है कि वे बड़े आश्रर्यकारक दोते हैं। उनमें कुछ अद्भुत 
->जातों का उल्लेख रहता है। ऐसी बातें जो अनमिल होती हैं एक 
गीत में जोड़ दी जाती हैं । एक गीत यह है 


पी गया रे दही में वूरों डारिकें। 
कोने मोह्यां री बहुत भोरों जानिके | 
चलो गया री घर मो सी गोरी छोड़िकें । 


[लक 


दिल्‍ली सेहर बजार सें सबज कबूतर जाय। 


सीटी 


सीटी देकें बोलती कोई जोड़ा बिछुटो जाय॥ 

पी गयो रे दही बूरों में ढारहिफें । 
पथ कॉन सोछो री बहुत भोरों जानिछे || 
मर क्‍ चलो गयो री घर मो सी गोरी छोड़िलें | 
एफसो निन्‍्यानभे 


है. 
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थे छल्ला थे आरसी छल्ला भरी परात । द 
एक छल्ला कारन मैंने छोड़े माई बाप ॥| क्‍ 


. पा गयी रे दही में बूरों डारिक । 
:.. अप मादा रो बहुत भोरयों जानिकें॥.... 
. चलो गयो री घर मो सी गोरी छोडिहे | 


वर थे मुरगा चरें, कोई संति मारो छेल । 
आपन ही डड़ि जाइगें कोइ सुनि गोरी के बोर | है 
. थी गया रे दही में बूरों ढारिके | की 
_कॉनें मोझो री बहुत भोरों जानिकें। ह 
चली गयी री घर मो सी गोरी छोड़िके |” 








के १ | कं ५ ह 
डे ता! 


पि एक अद्भुत गीत में आगरा में मच्छर मारा गया, उसकी धमक 
अजमर पहुँची, उसकी खाल का दशरथ को करता बना, मूछों का. 


उनके [लए हुका, आँखों का चरसा, जाँघ का पजञ्ञामा बना | अहुया इन 


नि 


गीता भे ऐेसा होता है कि कहीं कुछ पंक्तियाँ तो सार्थक होती हैं, आर 


रध आश्चय-साव को अकट करने वाली | एक गीत 


भना दोँझ रसि गए महाराज । 
रमते रसते रासि गए, पहुँचे कोस पचास, 
सुर बदनामी बॉँधि के घरी न बैठे पास | नैना० 


क। मे बाइ काकरों, हमने: बोएं खरबूज,/ तट "पे सा 


तया त्ञ॒ राख जाठनी, हम राखे रजपूत | 
जोड़ी मेरी मिल्लि गई.जी महाराज | 


वाद धो कापड़े ओर राजमह के घ 
भच्छा साबन ले गई, धोनी बारह बाट। 
ड़ .. लादी मेरी लुटि गई महाराज ॥ 
. एक अचम्भा में सुनू” मछली चाबे पान, 
- - मंढक वजाब ढोलकी ओर कछवा तौरे तान | 
ये ता ता थेई सचि रही महाराज || 


[ संस्कारों के गीत 


इस गीत में ननों का रस जाना, और “सया ने राखी जाटनी? 


राखे रजपूत' सें अर्थ है, शेष में अचंभे का तत्व विशेष है। 
-हडिन्कूट मान कर व्यंग से कोइ दूरान्वय से प्राप्त अथ भत्ते ही किया 


जा सके, अन्यथा अचम्भे के लिए ही ऐसी योजना की गयी है 


इसी शैली का एक और गीत 'रजना' नाम का है। वह इस 


प्रकार ६---- 


२- रजना मेरी जल्दी खबरि स॒ुधि लीजियो रजना 
कोठे ऊपर कोठरी रजना खड़ी सखामें केस 
यारु दिखाई दे गयो घरि जोगी को भेस 

कारी परि गई रजना ! 

दुबकाइ ले रजना ॥ 

 आंगरे की गेल में परी चना की रासि। 
बुगाइ गठरी ले गई, लोग करें स्याबास ॥ 
कारी परि गई रजना । 

आगरे की गेल में परयो भुजंगी स्यॉयु | 
कोट पीट फनु करे सरकि बिले में जाय ॥ 
सरि गई रजना |. 

खआगरे की गेल में सतुआ सोंठि बिकाइ । 
चतुर चतुर सोदा करें मूरखि ढकका खाई |! 
सरि गई रजना ॥ 

दिल्ली सहर बजार में उत्नटी टगी कमान | 
खेंचन हारों घर नहीं देवरिया नादान॥ 

कारी परि गई सजना । 

हर॒यों नगीना आरसी उ गरी में दुख देइ | 
ऐसे के पाले परी सो हसे न ऊतरु देह || 

क्‍ मरि गई रजना । 


हर॒यो नगीना आरसी उ गरी में सुख देइ़ | 
 शखिया के पाले परी हसे आओ, ऊनरु देद ॥| 


कोसों उक 


४." बन ४ 
६०४. ० 
) 





























त्रजल्लोक साहिल्य का अध्ययन ] 


हाँ, इनमें योन-प्रतीकात्मकता अवश्य है | ऐसे समस्त गोत मनो- 
बेज्ञानिक प्रश्वविष्युता से युक्त होते हैं। इन गीतों में जो मूर्त-कल्पना 
मिजोजित हुई है वह कल्पना प्रथक-प्रथक सत्र चित्रमयता में कोइ अर्थ - 
नहीं रखती । उनकी संयोगी संयोजन की क्रियाओं में सुझाव का उद्रे क॑ 
चंतन्य सानस को विभोहित कर अवचेतन को स्फूति युक्त. कर देता 
है । उसी की प्रतिक्रिया से मानव का संपूर्ण व्यक्तित्व मुग्ध हो जाता 

| यही मनोवज्ञानिक प्रभ्नविष्णुता का रूप इन गीतों में है | 
कहीं-क्हीं यह अतिशयोक्ति गसित आश्चय-तत्व की संयो- 


जना अथ के अंग की साँति सी हुई है। पुरुष ओर स्त्री.में लड़ाई 


हों गई। स्त्री अपने पीहर चली गयी । वहाँ सास ने जामाता से 
कारण पूछा तो उसके फूहड़ आचरण का अतिशयोक्ति को उल्लंघन 
करनेवाले अद्भुत वृत्त के द्वारा बेन किया, और तब कहा अपनी बेटी 
को अपने घर ही रखिये, हमसे नहीं संभलती--गीत इस प्रकार है-- 

खससा जोड़, भई लड़ाई, पीहर कू डठि चाली री भेना 

हात बोइया बगल सें चरखा, पीहर में जे पहुँची री भेना 

अगला बिठंती माइलि पाई, केसे धीआरि आई ९ 
तेरे जमेया नें मारे, माइके चले आए री भेंना 
सखोमत ते ज्ञाला जागे, सुसरारि में भाजे दोरे री भेंना 
सासुलि बोले बोलने, धीआरि कैसें मारी रे लाला 
आओ री मेरी सारी सरहज, सुनियों कान लगाइह 
चुल्हे येठी बार खसोटे, नो सन राख जड़ाब 
कन्ी पक्की दर पकावे, नो मन के फलका डारे 
नो सत्र की ता रोटी खाइ गई, बदुज्ञा भरि के दारि 
तीन घड़ा पानी के पी. गई पोखरि है गई. खाली 
चढ़ि कोठी पे सृतन  बेठी घरु बहिगो पटवारी को 

. . पुत्त दूटयों रवाड़ी को ॥ 

पाँच दुकान बनियाँ की बहि गई', छुटयों घर भटियारी कौ 
बढ़े साथ की पलटन बहि गयी, छोटे को खड़खड़िया रे 
अपनी घीअरि घरई राखों, हम पे नाँइ सम्हरिबे की 
( रूजगा ) 
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संस्कारों के गील 


इस गीत में अनोखी ऊहा का समावेश अर्थ को पुष्ठ करने के 

... लिए ही है। ऐसा ही भाव बालकों के उन गीतों में मी मिलता है, जो 

रा चद्ठा चीथ के दिन 'बसन्तक' के नाम की छाप से विद्यार्थियों द्वारा गाने 

जाते है। यहाँ बाल-मनोबृत्ति और स्त्री-मनोवृत्तिका साम्य सी मिलता है। 

... जब लड़ाई का अश्न उपस्थित हुआ है तो बह लड़ाई पति-पंस्‍्ती 
में द्वी नहीं, सासु-बहुओं में सी हो सकती है | उसका एक गीत नों हे 


सासू बहुआरि भई लड़ाई 

सुसरे खबारे बजारों पाई 

आइ अन्दर बहुआरि सममकाई 

मुद्िला बिठंती सासु तिहारी 

काए कू करों लड़ाई 

सुनि सुसरा तेरी बेटा अयानो 

जाई ते करू लड़ाई 

मुद्िला बिठंती सासु हमारी 

नित उठि करें लड़ाई द 

धु प्याइ में करू सयानो 

सदा तुम राखों ल्ञाज हमारी 

अगरगे ऊ बाद जग्ग ऊ बाँद्ू 

। मोरी-रहि गई सामे ० 

३७०० जा मोरी के कारने से राति मुतासी सोई गई 
अठुला बाँटू बदुला बाँदू 
करछी रहि गई सामें.. .. ४ 

. जा करजी के कारनें मैंनें दारि अलौंनी खाई 

अकला! धोकर चकला घोर और घोऊ संडली 
अपनी सासु ऐ खसझु कराइ दऊ 
बाल जती संन्यासी' 
अकला घोओं चकला घोओं ओर धोओ संडासों 
अपनी मरा ऐ खसमु कराआं 

बाल जंती संडासी #& 
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त्ेजलोक साहित्य का अध्ययन मु 


इस गीत सें अयाने बालक पति के कारण लड़ाई है, फिर बट- 
_ आरे का उल्लेख हु और उसमें एक वस्तु सामे की रह जाने के कारश 
परेशानी, तब कु भला कर सास को गाली दी गई है, और ला 
. समर्िन को गाली देती है। इसी आश्रर्य-तत्थ के साथ  द्वास्य का 
समावेश इन गीतों में है । “केले की सगाई! की सांगोपांग कल्पना का 
माँग बैसा ही है क्‍ हे 
- कैले की भई ऐ सगाई सकलकन्दी नाचन आई क्‍ 
“कासीफव के बने नगाड़े भिण्डी की चोब बनाई बी 
.. गोभी फूल के गड़े सिसाने, सूरी के खम्भ लगाए 8 बा 
गाजर जिचारी के लाल भण ऐं आलू छोछक लाए।. 
> गॉँड़े बिचारे नें भेज्ी बाँधी, गेहूँ के गू जे भराए | 
- बेर बुरकली के भाँड़ बराती, मू गफलो रंडी बनाई । ्््ः 
सकता बिचारी के साल दुसाले, ज्यार लड॒ए बंधाए | क्‍ ; 
ज्वार बाजरे के डोस मीरासी, नटिनी नाचन आई । क्‍ 
नटों के रतजगे का गीत भी इसी तत्व से युक्त है। उसमें इस 
आखर्य और हास्य के साथ 'भसय' का भी पुट मिलता है-- 
राजा कबऊ न बे सन बोले--- 
पाँवरों तोरि खडुआ बनवाए, कुढ़ारी तोरि बीडिया 
काँतरि की नथुली गढ़बाई, बीछू कौ डारि लियौ भलुका ता 
. खुरपी के छागल बनवाए, हँसियों काटि हँसुलिया... क्‍ 
टाट फारि मैंनें फरिया बनबाई, पुर की बनाई धधरिया 
कारे नाग को नारौ डरवायौं, वरन कौ लगाइ लिए भब्बा 
पहरि ओढ़ि अँगना भई ठाड़ी, गोरी कूँ लग गई नजरिया 
. नेजरि उतारिबे कू बल्लसा बोले, राजा में बारि दई कुतिया ' 
. ऐसे बलस रँग रसिया वे मन कवऊ न बोले | क्‍ 
आश्रय के भाव के लिए कैसी भी अनहोनी कल्पना कीं जा 
. कत्ती है--यह आश्चय कबि सी अनुभव करता है--- 
अतरजु देख्यो न जाइ महाराजा ! 


..... बेठी बिलेया पटिया पारै, बन्द्रू बट्टा दिखावे महाराज । 


५ 









..[ संस्कारों के गीत 


एक गंगा पार की बेठी ऐ। 


कुमरि बरसाने में ब्याद्दी ऐ ॥ 
फ्क दूतु लाग्यों ऐ रे । 
राजा ! रानी बहुत सलूक ए॥ 


ब्वान थल्बरू सारया र | 


ब्दवानें अंसर डारे रे ॥ 
ब्वाकी साइलि पूछे गे । 
अरे बेटा उठिकें कचेहरीनु जाउ 


नाँह जांऊ, नाँइ जाऊ रे । 


 अरी मेया बिजों ऐ ब्याहँँ रे || 


तेरी बहिन ज्ञगति एें रे | 
अर बिजों माँसी की बेटी एऐ॥ 
में तो नांइ मानू , नांइ मॉँनू रे। 


अरी भैया बि्जों ऐ ब्याहँ २। 


ब्वाक्की गोरी बरजें रे ॥ 
श्र पिया उठिके, रसोई जैंऔ रे 


में तो नांइ उठू , उठ नाँइ रे। 


 बैठब्रों डींगरु चक्की चलाडे, भींशुर सीटी लगावे महाराज । 
जी. बे 0 पी चर दि 
भेंसि को सोंगु कसीदा काढ़े, भेड़ जो जांरी खोदें महाराज । 


किन्तु सभी गीत ऐसे नहीं होतें। कुछ में विशेष प्रबन्ध-कथा 
भी रहती है | एक कथा में तो एक राजा का अपनी मौसी की लड़को 
पर ही सोदधित ही जाने, ऐसी से विवाह करने का हठ आर" ड्खका 
परिणाम दिखाया गया है | गीत इस अकार है: रा 


में तो बिर्जो ऐ ब्याहूँ रे ॥... 


तू तो अधथों होइ्गों रे | 
अरे बिजजों वहिन लगति ऐ े॥ 


 तूती कोढ़ी होइगौ रे । 


तेरें कोढु चुचाइगौ रे ॥ 
बिजों गौड़े सति जइयो रे; 


दोखी पाँच 





'बजज्ञाक साहित्य का अभ्ययत्त ] 


बिजों रथ मति चढ़ियों ४ 2 2 
. में तो रथ में चढ़गी यरीं। द थे 
का आजिश शी * 
था तो गोंडेत पहुँची रे जा । 
जिज[ रथ से चाढ़ि गई रे || 
गा नाूबाइ का रे |. 
मासी के बेटा गंगा नहवाइ ला रे, 
यो तो गंगा में पहुँची रे । 
मोसी के बेटा अबऊ समामि जारे। 
अमुरवानु पानी रे शी है 
सी के बेटा अबऊू समक्ति जारे॥ द रद 
“2... में तौ नांइ सानू , नांइ मांनू रे । क्‍ डः 
विज तोई ऐ ब्याहूँ रे ॥ 
ज्ञाक करिहनु पानी रे। 
के बेटा अबऊू सममि जा रे 
में तो नॉइ मानू नाँइ मानू रे। 
अरे बिजों तोई ऐ ब्याहूँ रे ॥ 
चाटयनु पानी रे । 
भाली के बेटा अबऊरू समफक्ति जा रे का द 
तू तीं अन्धों होइगों रे हि 
मोसी के बेटा न्‍्योंई'+ फिसेगे रे॥ 
तू ता कोढ़ी होइगो हे | 
ड़ “माँसी के बेटा कोढ़ चचाशे रे ॥ ४ 
एक ऐसे ही काव्य-स्‌य तिस दो सपलियों का चित्र है| एक 
पति को विशेष प्रिय है दूसरों नहीं । बड़ी पति के पास से लोटकर 
ससि-ननद के पूछने पर कहती है: -- 
ऐप 


“सेजन पे पथरा परे और पिय वे परयो ऐ तुसाराः। 
छोटी लौटकर यह बताती हे क्‍ 


नल कक ललनन++>+कम के ++नकल..... 








* न्‍थोंई 





स सरकारों के गीत 


_ *सेजनियाँ फुंसव[ परे कोई पिउ पे उड़त गुलाल ।” 
इस गीत का आरंस काव्य मय हैः 





५ ७०“ 


सीतल छांह बमूर की जो कहूँ काँटो न होइ। ट् 
अरे रस भोंरा रे ज्ञानी भोंरा रें। ' 
क्‍ ु अति की सुगन्ध गुलाब में जो कहूँ काँटो न होइ। 
"५ अरे रस भोरा रे ज्ञानी भोंरा रे ॥ 
सुन्दर पेड, केरा को जो कहूँ फलु आवे हे बार | अरे रस 


इसी काल, के “चमारों' के रतजगे के गीतों में ब्रज के लोहबन 

. ज्ञेत्र को ओर सेयद' का उल्लेख विशेष आता है । सेयद का बर्शन 

- 5 सी रणा-जूमने का होता है | सेयद” का यह उल्लेख चमारों में ही 

मिलता है, यह एक आश्चर्य की यात है | ब्रज भर में इन संस्कार के £- 

गीतों में, अन्य जाति के गीतों में, आय: सेयद का उल्लेख नहीं मिलता | 
 चमारों के ऐसे दो गीत यहाँ दिये जाते हैं 


2 य .) 


पहिले गिरारे लिकरे बाबूल करी ऐ सलास 
सेयद्‌ के रन सति जूक रे। 
...... खयद के रन सति जूमे, खुदा सति हारे 
कक । जोडून को ताबेदारु । रन मति० 
दूजे गिरारे लिकरें बीरन करोऐ सलाम 
. सेयद्‌ के रन सति जूक रे । 
.. रतन मत जूमभे, खुदा मांते हार जोड़ न के ताबंदार 
_ नांदेरे बारे चिरजियों अइयों बेरी उ मारि...._ 
 सयद के रन मति जूमे रे । न्‍ 
तीजे गिरारे ल्षिकरे, माइल करी ऐ सलाम 
संयद के रन सांत जूमे रे । द 
चौथे गिरारे लिकरे, घनउलि करी रे सलाम 
[दड़ बारे चिरजीओ अंइयों से मुड़िया कटाह 
तोपन के कूआ लगे, तीरन ज्ञागे मुंड 


दोशी साच 


६4 


ह58 | 


फाय्थ फर्म 7मललटापएटनल पा 3.0 टीटिवी न हल [कप व्ट० न यूष्कन्जत- कि 7 32% तट क्‍्रीलललकतुनमरा+ 5 ए 7 दा आनिधयाताक, 07२३: न्खयकथकत व ० एन ०३ टूभतटीरदक 77 पानी दि पवक-नलक.प पा 7 वन कणएनराए 



























साहित्य के अध्ययन ] 





..तोपलु ले गई भुझुनी, तीरन ले गई दीम 
पल सेयद के रन मति जूकर | 
. पीपरिया भक माल्री 
. सवा संयद को थानु 
सैयद रन सति जूक लाड़िल्े 
अम्मा तेरी ढोरे रे ब्यारि क्‍ 
सेयद सोए गोरि में दे दे गहरी नीम 
के रे जगामें बीबी फातमा 
क्‍ के हजरत को लोगु रा 
पु भरो रे कटोरा दूध ब्वाकी माइ पिनासन जाय 
0 सेयंद रन लाड़िले 
रनसतिजूके रे। 
भरा रे कटोरा खीचरी घिऊ किम खाई न जाइ 
सेयद रन लाड़िले 
बिछाटि गई ऐँ सबु गाह 
आधे रे भए ऐं चलासने 
: और छल्चिहारी फिरि फिरि जाइ 
सेयद रन लाड़िले क्‍ 
सूधे रे भए ऐं चलामने गए 
बिहारी ले ले जाइ । 


रैतना राजिकाल्ीन गीतों का वर्णन हुआ। प्रांत: 

पहले तो जागने और जगाने का वर्न मित्रता है। ये बहुधा गालियों 

से युक्त होता है। यथा, तुम लै सेंना ऐ सोइ रहे हम जागे सिगरी 

रावि !! किन्तु गम्भीर और भावशुक्त गीतों का भी अभाब नहीं होता | 

.. शेखमदरा' गीत में जगाने का उल्लेख हुआ है--..._ क्‍ 
हा . सुखमदरा रे सुखमद्रा 
लू धरती ऐ जाइ जगाय, 
.._. सुखरंजन के बलिजइऐ। 


बोलो आड 


के गीतों में 






| संस्कारों के गीत 





 सुखमदरा रे तू तो कॉसल्या ऐ जाय जगाय 
. खुखरंजन के बलि जाइए । 
 ह ए सुख सोती घरतो ऐ कौन जगा 
। ए ब्वाके कछ-मछ कीयों पे शोरू 

तो उनई नें हाल जगाय | 

ए सुखर॑जन की बलि जाइए | " 

ए बुख सोती कौसलाऐ कौन जगाये 

ए ब्बाके राम-लछन सचायों ऐ सोर 


कि. 


तो बनने हाल जगाय 
ए सुखरंजन की बलि जाइऐ । ु 
ए सुख सोती देवी ऐ कोन जगाव॑ 
ए ब्वाके लाँगुर मचायों ऐ सोर 
तो उनने हाल जगाय 
ए सुखरंजन को बलि जाइए | 
जगने के उपरान्त मुख-प्राज्ञालन का गीत इस प्रकार है : 
एक भरी ऐ सरेया दूध की 
दई देबताओं तुम मुख धोओं 
के दूती बोलेगी । 
सती झुद्मागिलओं ! तुम मुख थोओ 
द . के दूती बोलेगी । 
एक भरी रे सरेया पानी की 
रामचन्द्र एक तुस मुख धोओं 
के दूती बोलेगी । 
लाला रिगरि रिगरि दांतिन करी 
तिदारे मुख से एक नागर पान, 
तिहारे होटन रच्यों ऐ तमोंल 
क्‍ के दूती बोलेगी।.......ः 
इस गीत में देवताओं को, सती सुद्दागिलों को मुख धोने के शिश 
.... सरेया भर दूध दिया गया है, और बर के प्रतीक रामचन्द्र को सरैया 
7 भर पाली | ब्वाइलरा' गीत में प्रात: गाय दुहने का उ््शेख हुआ है-- 


दोसी नो 


है. 


अजलोक साहित्य का अध्ययन | 


४-- जो तू री सुरही अति बड़ी 
के घुई ऐ गी जसरत दरबार 
... उयाहुत्नरों कहिएे। 
ऐ दुहि दीजी कोसल्या के हात 
ब्याहुलरों कहिए 
दुहि दीजा री रामचन्द्र दरबार 
ब्याइलरों कहिए 
ऐ दुहि दीजे जी सीता के द्वात 
व्याहुलरों कहिएऐे। 


.._ 'कूकुरा और 'डोंसिनी! इस समय के असिद्ध गीत हैं | चमारों 
१ का एक कूकुरा इस प्रकार है : 


अटरियनु रामचंदर जी चढ़ि गए 
जांगी जागो ओ रजन के पूत | अब भारि ल्ञागिए कूकुरा 
मान अठरिया चढ़ि गए क्‍ 

जागो जागो ओ छिनारि के पूत | अब भरु लागिए कूकरा । . 
डॉसिनी का यह रूप है : 

डोस पहाऊ भरि पके... 

अब मरु लाग्यों डोमिनी । 

एू वे करुए नींब | नीब निबोरिन भारि पक्के । 

अब मर लाग्यों डोमिनी | 

“ए बेटा तो कहिए जसरथ राब के 

भणए ऐ करन दातार द 

घुड़िला तो बकसो जीन ते, 

सो खांडे कर फोरि | ह 

खोली खीसा, 
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"स्वर विपयंथ से दुधरे बरणो का प्राण पहले में मिल जाता है, और यह 
शब्द घुंई हो जंताहै। | - के 
क्‍ [दऊदकउ-धु, ह+ ईद रूई | 


कोसो यू 


[ संस्कारों के गीत 


देख पइसा 
तुम लाला के बाबा ओ 
तुम बरना के ताऊ ओ ।” 
इन आतःकाल के समस्त गीतों में से दातिनि! महत्वपूर्ण 
सानी जाती है। यह प्रबंध-कथा खे युक्त है। जगने, सुँइ-धोने के 
उपरान्त दांतुन! करना ही चाहिए। पर वर! को प्रतिदिन आतः यह 
दातुन करायी जाती है | यशोदा रुक्सिणी से दांतुन माँगतीहै, . 
रुक्मिणी सुनती नहीं। कृष्ण माँ की सम्मान रक्षा के लिए रुक्सिश्यी 
को उसके मायके भेज देते हैं। घर सूना हो जाता है। फिर माँ का 
रुख देखकर वे उसे बुला लाते हैं । यह गीत इस प्रकार है :--- 


दांतिनि 


१ए हरि जू भोर भयो परभात 
_साइ जसोदा नें दाँतिनि मांगी ऐ। 

२ए हरि जू हेला तो दिए दसं-पांच 
गरव गहीलीनें? ऊतरुना दियौ। 
४ए मेया मेरी लाऊ गंगाजलु नीरु 
दांतिनि लाऊ चोखे जार की 
बेटा दांतितनति तुम करि लेड, 

मरी तो दांतिनि बिरियाँ टारि गई 
ए संया" कहों* तो ० देंड निकारि 
कहाँ* खेद < दऊ घन के बाप कें 
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१७-ए बेटा मइईयें सबेरे की बार । 
. २--ए बेटा बोल दिए है चार । 
३-गद्दौलिनि । ः 
४--ए मेया मेरी” से 'विरियाँ टर गई, ये चार पंक्वियाँ किसी किय्नी जगह 
नहीं सेयी जाती! | द 
भ्जमां मेरी, $ कहे, 3 डार्र परवाइ । 
++खदाड दं । 


दोसो ग्यास्ह्‌ द 


ड़ ६५ ट 











अजलोक साहित्य का अध्ययन ] 


5ए बेटा काए के देड निकारि 

काए क्‌ भ्रेजों धन के बाप के। 

० बेटा जे ता जनेंगी नन्‍्दलाल, 

नांड चले तिहारे बाप को । 

ए बेटा जे धन जनिंगी घीअ 

नातौ जुरेगी काऊ गास ते | 

ए रुकिमिंनि चों न करो सोल्हे सिंगार 

तिहारे लिवेया बीरन आइऐ। 

हरि जू कौन तो आयो लेनहार 

कौन तो आयो छेता धरि गयो । 

ए रुकिमिन बीर तिहारे लेनहार 

नाऊ को छेता धारि गयो | 

ए हरिजू ब्याहु नाएँ सगाई कहारे करिंगे पीहर जाइके। 
शरकिमिनि तुम पीछे मए नन्‍्दलाल उनको रच्यो ऐ बिबाहु । 
१० घिसरा के उठि चोंन डुलिया प्लान)" 
१शभकिमिनि तो जाँगी बाप कें 

१३ए रूकिसिनि पोहोंचीएं कोल पचास 

जाय उतारी उनके बाप के । 

ए हरिजू साँक भइ भोरु अध्यार 

क्रिसन हरि मरकि बेठे देहरी 

ए सा मेरी कहा गुनि सोर१* अध्यार १५ 

का गुनि लरिका बारे अनमने | 

बेटी ** दीए बिन मोर अंध्यार 


सभी ० बन नननन-त न «पक #०००«. 








निकलना +++ न तन ननिन-न-++ 2 नो लीक 


$£-- यहा से “रच्यों ऐ वषाहः”” त€ चांदइ पंक्निवाँ दिश्लो डिदश्ली अगदह़ 
नहों ययी जाती । 
१०--नफर, ११--संभारि । 
१२---बन के करिआंशो घन के बाप के । 
१३--ए रुकिमिनि“देहरों, यह भो किल्षों किंद्वी गीत में नहीं । 
८४“*लों(, १५--अवध्याद । 
१६--ए बेटा मेरे । 


दोसौ बारह. 
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( संस्कारों के गीत 


मा बिनु लरिका बारे अनसने । 

ए घिसरा के उठि चोंन डुलिया पलानि 

+«रुकिमिनि लिबेय[१८ हरि जू बे चले * | 

हरि जू पोंहोंचे ऐं कोस पचास 

२०जञाइ महढारे हरि जू रुकिमिनि के बाप के | 
'रुक्िमिनि बेठीएँ त।ई चाची बीच 

हरि जू नें छारी पारसी 

२*रूकिमिनि उठि चोंन करो** सिंगार 

तिदहारे* ४ लिवोआ*" हरि जू आइऐ 

*०ऐ दाइ चाची रूठितु कैसों सिगार 

२६जिड़रीनु केसो बुलामनों 

ऐ रुकिमिनि मेरो तेरों जियरा* *» एकु 

मानु तो१< राख्यो जसोदा मायकौ  * | 


दॉतिनि! का गीत बड़ा होते हुए भी भावपूर्ण है। इसी प्रकार 
एक ग्रबन्ध में तुलसी” के विरवा के आदर का वर्शान है, पर यह 
आदर इसलिए है कि तुलसी-पूजा से हरि मिलेंगे। हरि आते हैं, 
उनका आदर-सत्कार होता है। इस सत्कार का गीत बिस्तारपूर्वक 


१७--भन के, १८--लिबंठआ, १६३--जातए । 
२०--मरिंक बेठे इरिज्ू देद्री । 

२१--यहाँ से दो पंक्वियाँ उक्त मौत में नहीं है । 
२२---एऐरो रुकिमिनि, २३--करछ | 
२४---तुम्हरे, २५--लिवउचा | 

२५--ए राजा बिडरोनु केगे सिज्ञार । 

२६-- झूंठिनु राजा कैसे मनावने 

२७-- । ह 

२८ अं 


१६--भह्टी कहों एक पंक्त और मिलती है: 'एगैया खोल्ों क्‍यों + 
गसान किंबार, झूठोरे धनहुलि जर के आइये । रा 


 दोसी तेरइ 


"न नकेक नल नन नाक ५ न ज>नक 
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बशन करता है | हरि के साथ ड्से हरि 
भी मिलता है, पर ग्रातः उठ कर देखती 
गीत इस प्रकार है : 


ऊचो रे चौरो चौकड़ी 

हींगुर ढोरी ऐ ब्यारि 

लुलसी को बिरुल्ा आदरु ऐ 

जे हर आए पाहुने कहा ले रे आदर लंड... 
चन्दन चौकी डारू बैठना दूध पखवारूँगी पाँड । 


की गोपी को सोने का अवसर 
है कि कृष्ण लुप्त हो चुके हैं-... 


. तुलसी कों० 
आले गीले गेहूँ रे पिसाऊ 
मलकतु आमें चून 
गाढ़े से कपड़े छनामती 


वू सनु कनिक सड़ासती 
लप ऋषप पुरिया पुवामती 
पीक्न में लेंती ककोरि। तुलसी ऋऔौ० 
वित सें माखी परि गई 
पापर लगि गो दोस | तुलसी कौ० 
_घिञ में ते माखी ले लई 
पापर लीए फटकारि है क्‍ 
सोरन थार परोसती दही ऐ कर्टेंमा भूरी भेंसि ना 
मोरछलीन को बीजना गढ़ सथुरा को थारु | तुलसी कौ० 
जेंओ जसोदा के लाड़िले, अँचरन ढोरूगी ब्यारि 
जेंए रे जूठे डठि चले सोइबे कू ठौरु बताइ 
ऊ ची अटरिया ईंट' की दिवल बरे छलिआइ। तुलसी कौ० 
सोमत सोए हे जने, घरि गलबइयाँ हाथ। 
. सोसत सोए है जने, जागि परूँ तो हत नाँड । तुलसी कौ० 
. जो हरि ऐसी जानती, अँगना में बसती खजूरि। क्‍ 
गबा पे चढ़ि हरि जू ऐ देखती, लगते बसत ऐं कै दूरि | तुलसी कौ ०. 
.. जो मोह गाव सुधारि कें, ब्वाकी सदा सुघरी होइ | 
. ज्ञो मोह गावे बिगारि कें, ब्वा की सदा बिगरे होइ । तुलसी कौ० 


दोसो चौदह 








( संस्कारों के गीत 


रतजगे के गीतों . को यह साधारण रूप-रेखा यहां देदी गयी क्‍ 
 हैं। यों - तो इस अवखर पर अगशित गीत होते हैं; पर उनमें से है 
. प्रमुख यहाँ दिये गये हैं । ये प्रायः गीत सर्वत्र प्रचलित हैं | रतजगे के 

इन गीतों के उपरान्त विशेष अवसरों के फिर कुछ ही विशेष गीत 
मिलते हैं। तेल्ल, हरदी, मरुअट, आरता ये अनुष्ठान प्राय: अतिद्न 
ही बरात चलने के समय तक होते रहते है! इनमें तीन बातों का 
उल्लेख रहता है, तेल, हरदी, सरुअट आदि वस्तु केसी है ? इसमें 
संदेह नहीं. रह सकता कि यह लोक-कांब उस वस्तु को अपनी ज्ञान- 
सीमा के अनुसार सर्वोत्तम बतायेगा। तेल एक चमेली का है, लहरा 
.. हरदी ( चसारों के एक गीत में ) है। दूसरी बात यह कि कॉन लगा 
“- - रहा है? तीसरे किस के लगा रहा है ? बहुधा लगाने बालों के तो 
..._ नाम अथवा नाते दिये जाते हैं, जिस के लगाया जाता है उसका भी 


नाम लिया जाता है। पर इस में बहुधा अतीक-नामों से काम ले 
लिया जाता है। वर के प्रतीक बह॒धा राम या ऋृष्ण होते हैं. कभी 
कभी लक्ष्मण भी आ जाते हैं। कहीं कहीं तोता या शुक या सुअना 
भी इसी उपयोग में आता है। इसके साथ ही इन गीतों मैं भूषा की 
वस्तुओं का भी उल्लेख होता है । 
लाड़ी” विवाह के विविध गीतों सें से एक विशेष गीत है | 
लाड़ी एक नहीं अनेक हैं । इनका प्रधान विषय है 'बरनी” का वर्णन । 
“7 - वरनी? का वर्शन विविध रुपों में किया गया है। कुछ में वर-बरनी 
.. का पूवोनुराग सी है। वरनी बाबा की 'फुलबार” में फूल बीनने 
जाती है । साजन का लड़का आकर उसे पिछौरा में ढक लेता है। 
| वरनी कहतो है बिना विवाह हुए नहीं चलूगी। इसी संबंध में 
बह अनेकों बेबाहिक संस्कारों का नाम ले दे “जब सेरो घर 
को बाबुल लगुन संजाव तब रे चलू' तेरे साथ रे”। कहीं यह लाड़ो' 
(बरंनी ) पिता के छज्जे पर बेठी केसरिया वर की बाट जोद रही है। 
कहीं शिव-पारवतो के विवाह का व्यंग्य-वर्शन आ जाता है “गोरो 
प सरूप भिखारी के चो द३इ”? । किसी गीत सें लाड़ी के रुप-सरूप 
का वर्शन है: “कैतौरे लाड़ी गढ़ी रे सुनार के सांचे में ढारिये।” 
वरनी कहीं कहीं तो इतती स्पष्टवादिसी हो गयी है कि गर्ष से 


एज अं 


 शेखों बन्द्रइ 


हे 
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बाब[ ताऊ से कहती है कि “ए सोने को कुदिल गदाओं सेरें बाबा 
ताऊ तेरे सजन पत्रेंगे पाँय ।” कहीं लाडी के हीरा-पन्मा जड़े व बट 
का उल्लेख है, कहीं लोगों के गली का, जो इच्र की स॒गनन्‍ध से 
सुबासित हैं । कहीं ल्ाड़ी के आभूषंणां आर खज्ञार को बहार का 
कहीं लाडी के लिए वर ढू ढने की परेशानी का चित्र है। मा अथवा 
दादी का अपनी लाडी के लिए सोह भी कम नहीं मिल्नतां। कहीं तो 
बह कहती है जुआ में सब हार लिया ठीक रहा, पर मेरी बेटी क्‍यों 
हारी । एक सें वह कहती है “ये लाड़ी मोइ बहत ही प्यारी कहां 
तो राखू दुबकाइकें |” बरनी के लिए बर ढू ढने की विकलता में बाबा 
की नींद नहीं आती | वरनो बाबा से कहती है--बाबा सुघड़ बर 
दू ढत्ता, “चन्दा से वरु ऊजरे तरया बरु मिलमिले, उनकी प्रेम मुरक्ति 
रहीं जुलफ, सुधड़ वरु ढू ढ़ियो ।” बरनी लाड़ी को यह भी चिन्ता है 
कि यहाँ तो चारों ओर आम, महुआ, खजूर के पेड़ हैं दूल्हा कैसे 
आयेगा ? उसे आश्वासन दिया जाता है कि ये सब कटनया दिये 
जायगे। एक गीत यह 

“तिहारों तो बाबुल सकरों गिरारों मेरी सोदल हथिती ह्ुभ्याइगी # 

अपनो गिरारों लाड़ो फेर चिनाऊ चन्दन करू छिड़कान 

तेरी सादल हथिनी यों समाइगी ।” 

इस गीत का एक रूप यह भरी. मिलता 

'तिहारो तो दगरो बा्या संकरो ऐ 

मेरी हथिनी को दललन समाइऐ 

दगरों तो बेटी सेरी फेरि चिनाऊ 

तिहारी हथिनी को दुलहु समाहए 

जापे बेठिके वरना आमे 

उनको दल न समाइए |*““'“आदि' | द 
बिवाह के अबसर पर जो स्त्रियाँ या महमान घर पर आती हैं, बह 
यही गीत गाती हुईं घर सें प्रवेश करती हैं 
..  लाड़ी या बनी की भाँति ही वरना के गीत होते है। ये बरना 

'फहलाते हैं | ये भी कितने ही हैं | इनमें कहीं तो बरने के रूप-रक्ष, 
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ज स्पष्ट ही यह भूच हे । यहां न प्र्माइगी पठ होगा 








[ संस्कारों के गीत 


. नाज़-नखरे का वर्णन मित्रता है, कहीं उसके वस्त्र-आभूषणों का-- 
' उसके सिर पर ककरेजी चीरा, पेचों में हीरा-पन्ना, कान में सच्चे 
मोती, बालों में ही रा-पन्ना, गले में सोने का तोड़ा, हाथों में सोने का 
खड़,आ, कंकरण, अड्ग में केसरिया जामा, परों में मखमल की जूती 
कर में नीला घोड़ा, साथ में भाइयों की जोड़ी, यह है उसकी. एक 
कझाँकी | कहीं वरना से वरनी की बड़ी बडी माँगें हें--वर्रना फूल 


5 बीन लाना, सन्द्ल लाना, तवाइफ़ लाना, आभूषण लाना;--कहीं 


 बरना बागों में बाज उड़ा रहा है; कहीं वरना भागा जाता है, लोगों 


से पुकार कर कहा जा रहा है पकडना | यह किसी की ढाल-तलवार 
ले गया है, किसी की चू दरी लेगया है;--कहीं वरना की गही चोटी 


के सौन्दर्य का वर्णन है। किसी गीत में वरनी वरना की गलियों में 


न छिड्कने को प्रस्तुत है। एक गीत में बरना से वरनी कहती है : 


: कि तुम्हारे घर सें किसी का भरोसा नहीं | इस प्रकार 'बरना' गीतों में 
विविध भाव हैं 


... इन गीतों के साथ 'सेहरा” तथा घोड़ी” सी गाये जाते हैं। 
'सेहरा' तो मुकुट (मौर) बाँधने के समय होता है। अथवा 'घुड़चढ़ी? 
के खप्तय । 'घोड़ी' के गीत सी, विविध हैं । एक में घोड़ी नरवरगढ़ से 
आयी है। उसकी चाल सुन्द्र है। उसकी विविध आवश्यकताओं का 
उल्लेख है--गीत यों है 


घोड़ी जरवरगढ़ से आई लाल। 
बके बाबा रहस बुलाई लाल ॥ 
क्‍ घोड़ी को चाल सुहावचनी । 
घोड़ी बंधी  उसारे । द 
. बारे वरना की सेज तिबारे ॥ ह 
ह घोड़ी की चाल सुहावनी ॥ 
घोड़ी घृघुरियाँ रगरकावे । 
बारे बरना चाव छूुड़ावे ॥ 


घोड़ी की चाल सुदहावनी । 
. दोसो सत्तरह 
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. घोड़ी माँगे अगारी पिछारी । 
.. बाके बाबा बट नहिं जानें लाल || 
डे घोड़ी की चाल सुदहावनी ॥ 
. घोड़ी माँगे चना को दानों। 
. आाकी दादी दर नहीं जानें जाल || द 
घोड़ी की चाल सहावनी || 
किसी में विदकंनी घोड़ी का उल्लेख है, रंग भरी घोड़ी भी 
आयी है, घोड़ी कैसे आयी, कैसे खरीदी, किस से उसका सत्कार 
हुआ--“घोड़ी नीरुंगों नागर पावन चना के खेत में | घोड़ी हरी ऐ 
. चना की दारि कठोरा दध के ।” 
बारोठी के गीतों में प्र।यः गाली होती है, जिसमें या तो कारी 
' माता के गोरे पुत्र की समस्‍या खड़ी की जाती है, या बूढ़े बर का 
उल्लेख होता है, या बर के स्वयं काले होने का | कुछ गीतों में बारोौठी 
पर दिये गये साम्न न की भी सूची दी जाती है। 
भाँवर के गीतों में से पट्ट पर बेठने के गीत में शुक को संबो 
घन करके कहा गया है हरे हरे बोलो, लाड़ी चौक पर बेठी है। फिर 
कया क्‍या दठय्यारी की गयी हैं इसका भी वर्शन कर दिया जाता है। 
साँवर के समय के एक गीत सें हरे मोबर से आँगन लीपा गया है, 
मोतियों के चौक पूरे गये हैं, अम्नतघट लाकर मशए की डार रखी गयी 
है। लॉगों से गू थ कर पावन माँढ़वा (मंडप) तय्यार हुआ है। वहाँ 
सीता-राम की भाँवरें पड़ रही हैं । 
'कंकन गाँठि खुले हति नाएं, सखियाँ हसे दे दे तारी। 
कंकन गाँठि खुले हति न्ांइ एक साई दुऐे बाप! ॥ 
कहीं कहीं कंकणश बर के घर पहुँच कर खलता है। यहाँ भाँवरों 
के समय ही खोलने का उल्लेख हुआ है । 
.. भाँवर पड़ते ससय अति पद पर गीत में यह संकेत किया जाता है 
. धभेरी पहली भाँति ऐ तौर बेटी बाप की 
इसी प्रकार छुटी भाँवरों तक कहा-जाता है। गिनती छह तक 
हो जाने पर, सातवीं साँवर पर कहा जाता है 


दोसो अठारद 
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 'मेरी सतई भामरि ऐ भई बेटी सुसर की। कप 
घीआवाती के गीत में तो गालो ही रहती है। यथांथ में 


विवाह में गारी? का साम्राज्य रहता है। ये गालियाँ व्यंग-पूर्ण भी होती 


है। अर्थ-गंभीर भी, श्लील भी और अश्लील भी | चें गालियाँ प्राय: 
सभी अवसरों पर गायी जाती हैं| पर भोजनों के समय इनका विशेष 


उपयोग होता है। ज्योंनार भी एक गीत है। यह भी भोजनों के समय 


गाया जाता है। ज्यॉनार में भी गाली हो सकती है। गाली का व्यँग- 
रूप तो वह है जिसमें अश्निप्रायः तो प्रशंसा कां होता है पर पूर्व 
पुरुषों की बुराइ स्पष्ट शब्दों में कही जाती है--उदाहरण के लिए 


. यह थारो” ली जा सकती है जो कृष्ण-बलराम को दी गयी हे। 


गारो 


तुम सुनो करन बलराम, हमारी गारी प्रेम भरी, 
भथुरा में हरि जनम भयौ घूसे पहरेदार। 
लगे तारे खूटि गए हें पहुँचे. पल्ली पार, 
धन्नि तिहारी जननी क्‌ ॥ 
पाँच बरस के भए कृस्नजी कौतुक किए अ नेक, 
लूटि लूटि के साखन खाए राखी अपनी टेक । 
_ भूआ तिहारी छुन्‍्ती कहिएें कहिएँ रूप अपार, 
क्वाशे ने तो लाला जायो निकरी ऐ सौति छिनारि | 
ः इसारी गारी प्रेम भरी || 
सैना तिहारी सुभद्रा कहिऐ फहिऐ रूप अपार, 
क्‍्तारों अजु न संग सिधारी, निकरी ऐ सौति छिनारि। 
कट हमारी गारी प्रेम भरी ॥ _ 
रूप देखि हस सबुई सुखों भए झुंडलिपुर को नारि, 
संग छारिका हमकू ले चलौ, ले चल्ौ | घासीराम । 
५ हमारी गारी श्रेस भरी ॥ 


दोसौ उन्नीस 
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अथ-गम्भीर वे गालियाँ हैं, जिनमें गाली” जैसी कोई बस्तु | 


नहीं मित्रती केवल गाली की तर्ज होती है, और गायी भी गाली के 
. अवसर पर जाती है। ऐसी गालियों में या तो उपदेश, या कोई आधध्या- 
. स्पिक निरूपण रहता है। ऐसी एक गाली उदाहरण के लिए यहाँ दी 
जाती है; यह कबीर के नाम की छाप से युक्त है। इसमें शरीर को 
भईल का रूपक दिया गया है, और ईश्वर-प्रापि के लिए सुरत के उप- 
यंग की बात कही गयी है। 
ग।र)-- द 


महत्लाइति उजरी रे, मुडेली जाकी अजब बनी 
भीतर मेली बाहर उजरी महलाइति जाको नाम 
बीच बीच जामें छिके भरोका चसड़े कौ है रहो काम 
भरोका जामें नौ रे .छिके । 
सुरति बड़ी चंचल ऐ मन आधे जहँ जाइ 
पाँच भूत समधिनि के बेटा छतिया से रहे लिप्टाइ 
. बनी रे लोले होरा की कनी॥ महलाइति।| 
नो नारी तेरी संग की सहेली जागि रही दिन रेनि 
सोमत आपु जगे ना कबऊ विछुटि जाइ सतसंग 
जगाएँ ते नाई जगी । 
सील सासु संतोसु सुसर ऐ द्या-धरमु देवर जेट, 
सत्त की नाव घरम को ऐ बेड़ा, राम लगामें बेड़ पार | 
बीच में आपु धनी हा 
अमिरत कूआ सुरति पनिहारी, भरि भरि लाओ पनिहारि 
सत्त की डोरि धरम को लोट।, राम लगें बेड़ा पार 
बीच में आपु घर | 
कहत कबीर सुनौ भाई साधो महलाइति जाकोौ नामु _ 
जा महलाइति की करो खोजना उतरि भो सागर पार 
. झुड़ेली तेरी अजब बनी || 


_ अश्लील गालियों का उल्लेख यहाँ नहीं किया. जा सकता। वे 


.. अत्यन्त फूहड़ होती हैं। इनमें योन-संकेतों की भरमार होती है, स्त्री 


. दोसौ बीस 
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| संस्कारों में गति. 
और पुरुषों के गुह्य अज्ञों और उनकी क्रियाञ्नों तक का निर्लज्ञ उल्लेख 


रहता है। विविध वर्जित सम्बन्धों में सम्बन्ध दिखा कर गाली देना 
तो साधारण सी बात है। ये सभी जातियों और सभी वर्गों में मिलती 

| किन्तु उदाहरण के लिए एक चमारों की गाली यहाँ दी जाती है। 
यह अश्लील नहीं, व्यंग्यपूर्ण है, पर ब्याज निन्‍्दा नहीं। 


गोरी के महल साठि गज ऊँचे रसिया कैसें ज।बैगो 

मारि सारि चन्टी रसिया चढ़ि गए जाइ छए जोबन पे । 

चारों ओर पलेंग के डोले, सोइ गई सोरठि प्यारी । रास० 

चतुर आँक अंचर पे लिखि दए सूराति लिखि दई न्यारी । 

भयो सबेरों सोसठि जागी जल को लोटा लाई 

रिगड़ि रिगड़ि दारी मुखड़ा पोंछे अंचर ते मुख पोंछे 

के कोई धसि गयी, के कोई छल्ि गयी, के कोई छलिया ले जाइग 
मेरे महल में ऐंड़ी न छेंडी कहाँ हैकें घुसि आयो। राम रंग बरसेगौ 


माँडवे. के नीचे जब दावत होती ढ्वे तो कहीं कहीं 'करवलिया' 
नाम की गाली गायी जाती है। वह करवलिया यों है :--- 


करवलिया--न+ माढ़वे की पाँति के समय का ] 


करवलिया री करवलिया 

जे कोन बड़े को ऐ पाँति 

महोबरि मेरी करबलिया 

ए वो कौन स सानिक पाँति 
महोबरि सेरी करबलिया 

बसुदेव बड़े की ऐ पाँति 

महोबारि मेरी करबलिया 

अजु न मानिक पाँति 

महोबरि सेरी करबलिया 

कोनें सोहे करबलिया रे करवलिया 
कऋस्न के हाथ सोहै करबलिया रे करबलिया 


, दोसो इकीस _ 
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बूरो परोस करबलिया 
गु परोसे करबलिया क्‍ 
ना जानू रे जे कोन बड़े की ऐ.पॉति 
ए बे भेया बेठे गोंह मरोरे 
पतरिं परिंगे ओरन छोरे 
सेया बेठे कुहननि जोरि 
भेया जयें गाल मरोरि _ 


इन विधानों के उपरान्त विद्याह में होने वाले सास्कारिक गींत 
बहुत नहीं रहते | उनमें भी प्राय: संस्कारों का स्थूल उल्लेख रहता है । 
क्या संस्कार है, कोन करा रहा है, कैसे कर रहा यही दो तीन बातें 
इन गीतों में साधारणत: मिलती है | पत्षका के गीत में जो बोने का _ 
गीत प्रधान है, इसमें मण्डप के दान की वही प्रशंसा है जो . गंगा में 
स्नान की । यह गीत इस प्रकार है:-- 
( पत्निका होने के समय का गौह ) 

साइलि हांत गड़डरा शोहे, वाबुल कुछ की डारन हो। 

दादी हात गड़डउरा सोहद्दे, बाबा कुश्त की डारन हो ॥# 

सड़हे तर तो जो बओे, सह ऐ घरम की बारन हो । 


काए के कारन जौ बए, काए कू हरे हरे बाँस॥ .. |; 


धर्म के कारन जो बए, बेटी को लीयो कन्यादान । 
मड़ए कू हरे हरे बाँस, जा कारन बाँस बबाइऐ ॥ 
मड़ए के नीचे गंग। बहति ऐ, नहायों जाय तो न्हायले रे धरमी | 
बेटी चत्नीं घर आपने । . 
बिदा करते समय का गीत सामिक है | उसमें बिदा होती लड़की 
पिता, भाई तथा माँ की विविध द्रावक सनोवृत्तियों का चित्र दिया 
गया है । वह गीत भो यहाँ पूरा डद्घ्ृत करना उचित होगा-- 
कह वह्दी कही ये पंक्षियाँ मी मिलती हैं :- 
. “बीघ को दाम जमेया ऐ दीज ; 
गाइ को दन पुरोद्दत दीन ।/? 
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आरे रे कोरे गुड़िया ओ छोड़ी | 
रोमत छोड़ी सहेलीरी॥ 

. अपने बबुल को देस छोड़यौ। 
अपने सुसर के साथ चली || 
लेउ बाबुल घर आपनो । 


पट 
हमरी बहन कहाँ जाई । 
गीड़ो बिरन मेरे रथ कौऊ डं 
अपनी पराऐ पराई अपनों । 
जे कलिज॒ग व्योहार || 
फिर चोन बोले दांरी सॉन चिरेया 
देखू बबुल को देसु 
अपनी कुठुम ले उतरू गी चाबुल 
तिहारों नगर सूश्स बसों 
छिञर पनारि घर बाबल आये 
साइल आई 
माहे पे चितु जाइ 
' फटि फटि रे से हिया बज्जुर के 
धीअरि जमेया तो गयी 
घरुरी रित्यों, अगना रित्यो, 
भेरों सब दुख रिति गया पेटु 
स॑ हा फर राह जनमुनझ्न। पी 
री धीअरि जम्मया ले गयी | 
मेरों घरुरी भरयों, अगना भरयों 
मेरी सबु सुख सरि गयो खेत । 
भेरों बेटा लहूए ले हा 
सती नित उठ जनमभूगी पूत 
भेरों बेटा बहुए ले आइए 
इन गीतों के साथ विवाह के गीतों की रूप-रेखा स्पष्ट हो जाती 
है | इन गीतों के साथ 'खेल के गीतः भी अगशित हैं। उन गीतों में 


दोसौ तेईस 
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कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं मिलती | विविध विषयों पर ये गीत 
रहते हैं। नई तर्ज और नए विषय इसमें रह सकते हैं। खड़ी. 
बोली के नए गीत भी खेल के गीतों में सम्मिलित किए जाते हैं । 
एक गीत में है : क्‍ 
द नई रे रसम बड़ी चलने लगी है। 

पहले जमाने में कुवा फितूरी | 
.. कमीजों पे सूटर भुकाने लगी है। 

इस प्रकार नई फेशन ओर पुरानी फेशन का अन्तर स्पष्ट कर 
दिया गया है। किसी में पति से प्रथक हो जाने की प्रार्थनां है, किसी 
में विविध पदार्थों और बर्तुओं के उपयोग करने की है। शहर से कुछ 
बस्तुएँ मंगवाने का भी उल्लेख मिलेगा। तात्पर्य यह है कि इन गीतों 
में विवाह संबंधी वर-कन्या विषयक बातों के अतिरिक्त अन्य स्त्री- 
मनोरथों के चित्र भी मिलते हैं। इन्हीं में कथा-प्रधान गीत भी गाये जा 
सकते हैं। खेल के गीतों में कोई भी गीत स्थान पा सकता है। इन 
खेल के गीतों में से एक कथा-प्रधान गीत जो प्रसिद्ध 'पूरनमल' की 
प्रचलित कथा से संबंधित है, यहाँ देना ठीक होगा । पूरनमल के पिता 
ने एक नया विवाह किया था वह नहे सा पूरतमल पर मोहित हो ग 
पूरनमल कैसे उसके समक्ष पहुँचे इस घटना का उल्लेंख करते हुए यह 
गीत आरम्भ होता है 
पूरनमल-- 


ई नई गेंद मेरें किल्ें मारी क्‍ 
सुनि बाँदी री ! सो चढ़ि कोठे पे देखि 
किन्नें मारी जे नई नह गेंद मेरें किन्नें मारी 
सुनि रानी री ! तिहारी सोति के लाल .: 
उन्नें मारी, नई नई गेंद उन्नें मारी 
सुनि बाँदी री |! महत्नन लेउ बुलाइ, 
कि पृछू बाते सब॒ बतियाँ 
सो नई नई गेंद भेरें किन्ने मारी 
सुनि लाला रे ! महलन जल्दी आओ 


दोसी चौबीस 


द [ संस्कारों के गीत 


: तुमें तुमारी मोंसी बुलावे 

सो नई नह गेंद मेरे किन्न मारी 
सुनि बांदी री आले गीले गेहूँरा पिसाइ 
करिंगे जिनकी महमानी द 

गेंद किन्नें मारी । 

सुनि बाँदी री के लबमझबी पुरियाँ सिकाइ 
सो लड॒आ बाँधों री 

नई नह गेंद मेरे किन्नें मारी 

सुनि बाँदी रो धई ऐ कटेमा भूरी भेसि को 
बूरो परसो जी ! 

सुनि बाँदी री के सोरनु थारु सगाइ 
कराऊ जिनकी महमानी 

सतरो नई नहे गेंद किन्नें मारी । 

सुनि लाला रे ! कटपट भोजन करि लेड 
अंचरा ते ढोरू तिहारी ब्यारि 

सो नई नई गेंद किन्न मारी | 

सुनि बाँदी री क अन्दर सेज विछाइ 
करू जाकी सन राजी। 
सुनि मौसी री क ऐसे बचन सति बौले 
लगे मेरी महतारी 

सुनि मौसी री लगे धरस की माह 
महल ते साजू री 

सुनि बांदी री के राजा कू बेगि बुलाइ 
कराऊ जाकी गल फॉाँसी 

सुनि रानी री क राजा कचहरी के बीच 
कहूँगी कहा जाइकें री 


.. सो नई नह गेंद मेरें किन्न मारी । 


लोहे के पिंजरा बेख्यो एक सुअना 
होलें हौलें सुनि रहो बात 
बाँदी भजि कचहरीनु जाउ 


दोसौ पश्चीस 








पक ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन ] । 
पा चलो राजा जल्दी ते ; 
ः सुनि बाँदी री मेरी अगिया चोली ऐ डाशे फारि हे की 
मेरे बारन देउ ब्खेरि है 
स॒नि बाँदी री ! तेरी खाल काड़ि भुस भरवाऊ 


बताऊ सोड करियी री। मु 

सुन्ति रानी री ! के राजा महल्लन आये 

कहो कहा बातें री । क्‍ 

सुनि राजा वेरों पूठु दिमानो 

करी ऐ सेरी बेइजती 

सो नह नहे गेंद भेरें उन्न सारी 

सुनि राजा रे के सूरी देउ चढ़वाइ 03 महू 
करू गी जब भोजनियाँ 

सनि राजा रे अब सुअना बोल सुनाइ 

क्गतु मोह डरु भारी 

सो नई नई गेंद मेरे किन्नें मारी 

सुन्ि बाँदी री जल्लादनु लेड बुलाइ 

कुमर को देखू नांइ सुख 

करी ऐ ज्ञानें मेरी ख्वारी 

सो नई नह गेंद मेरे किन सारी | 


सुनि बाँदी री जल्दी ते देउ चढ़वाइ 0. हक 
. करी ऐ मेरी बड़ी ख्वारी । है है 


. सो नई नई गेंद मेरे किन्नें मारी । 
२--सुनि बाँदी री पिंजरा से लेड निकारि 
ओर साँची बाते ऐ दऊ बताइ 
सो नई नई गेंद जाके किन्न सारी | 
सनि बाँदी री के उड़ि सुअना महलन बिच बंब्यों 
राजा ऐ लेउ बुल्ाइ करू गो ब्वाते सब बतियाँ 
सो गेंद इनके किन्ने मारी । फ य 
 बाँदी चपके ते लाई बलाइ....... हा है. | 
. सइललु ले गई चढ़ाई 7,573 हज एज द 


दोसो छब्बीस आई औ 





ना वर्क नितिन न »कनरा लहर पी पिला तर न "के तन सन हए बह वह ललिनधिन - ने हल न जे जन आज -५० 


संस्कारों के गीत | 


सो नई-नई गेंद झाके कोने मारी 
सुनि राजा रे ! तोता तुमें बुल्लाब......... रर्परः « 
रानी न सनि पांव रे 
सुनि राजा रे तिरिया की बातनु आदे द ; 
सत्त तनें केसे जानी ? ु 
नई नह गेंद जाके किन्‍में मारी | 





पे 


हे 


सो नई नह गेंद जाके कोने मारी । 
सुनि राज; रे के बाँदी दई मजाइ 
पूरनसल महलनु लियोी बुलाइ 
सुनि राजा रे जानें लई रसोई तपवाइ | 
थार लगवाइ दिए ! 
सुनि राजा रे जानें अंचरा ते ढोरी ब्वाकी ब्यारि 
सुनि रांजा रे जानें सेज लइई विछ॒बाइ 

करी ऐ ब्वकी भोतु ख्वारी । 

सुनि राजा रे तेरो कुमरु सतवादी 

लगे मेरो महतारी 

सुनि राजा रे बाँदी दई भजाइ 

राज! ऐ लाओ लिबाइ | 

सुनि राजा रे जानें हाथ३ कोतक लिए बनाइ 
पूरनमल होस लगाइबे कू 

सो नई नई गेंदू जाके कोनें मारी । 


पक ० 5 कपडे 2 26: 9 >कललिएक टेप: 3:5० सफकक चित ने हि एव तिल तक शनि ये पक पकिया तीफ पान तप दिए अल परडनिय 5 जन मं अर 


दोसो सत्ताईस 


छ 


प्र 





अजलोंक साहित्य का अध्ययन ] 

सुनि राजा रे हुकम ऐ बापिस लेड 
कहि रहीं कराऊ तेरे गल फाँसी | 

सुनि तोता रे सोने मढ़ाऊ तेरी चोंचि 
रूपे मढ़ाऊ तेरी पॉडरिया 
सुनि तोता रे सौने को पिंजरा गढ़ाऊँ 
चुग।ऊ तोइ दाखरिया 

गेंद जाके नाँइ सारी । 
तेंनें मेरी बंसु बचायौ, 
बोलि रह्यो सतु बानी 
गेंद जाके नांइ मारी । 
सुनि तोता रे पूरनमलु जती कहाये 
दोसु जानें लगवायौ 
गेंद जाकें नॉइ मारी | 
सुनि तोता रे पिंजरा ले लियौ हात 
पहलें तो बाँदी ऐ मरबाऊ 
सुनि बाँदी री ! खाल काढ़ि तेरें मुस मरवाऊंँ 
कूठ तू चों बोली 
चर राजा मारो चाँइ राजा छोड़ो 
लगे भोइ डरु भारी 
गेंद जाकें नाँइ भारी 
सुनि राजा रे तोता की बानी सबु साँची 
हमारी सबु मू: | 

पूरनमलु कब्चौ दूधु 

दूध में जामनु दीयो 

सुनि बॉँदी री तेरे बचन परमाए 

: तेरी जानि ऐ दु'गो बक॒सि 
गेंद जाके नाँइ मारी 
सुनि बाँदी री सो नगर ऐ लेड बुलाइ 
बताऊ जाकी सब बतियाँ ५. ५ 
. झुनि राजा जी कै महलन जाओ उतरि 


. दास अद्वाइंस 


हि, 





[ संस्कारों के गौत॑ 


. बुलाऊ में तो सब नर-नारी 

गंद जाके नाँइ मारी 

स॒नि राजा जी ! ठाड़े दुआरे लोग 
हुकमु सुनाओ जी ! 

हात जोरि के राजा बोले--- 
परियों मो पे औखा सारी 

गेंद जाके नाँइ सारी 

मेरी कुमरु गेंद जो खेले 

महलनु आइ गई गेंद 

गंद जाके नाँइ भारी | 

कुमरु मेरी महलनु लियौ बुलाइ 
करी ऐ खातरि भारी 

गंद जाक नाँइ मारी ! 

मेरी कुमरु सतवादी, उलटौ दोसु लगाबै 
गद जाके नाॉँइ मारी। 

भाई कचहरी ते लीयो बुलवाइ 
बनावे मोते रू ठी बतियाँ 

सुनि राजा रे तेरौ कुमरु दिमानो 
करी ऐ महलन जोरी | 

गेंद जाके नाइ मारी | 

सुनियों नर औरु नारी 

कराबे मोपे गल फाँसी 

इक तोता पिंजरा बिच बेख्यौ 
हुकमु सूली को दे दीयो 

गद जाके नाँइ सारी | 

डाड़ सुअना महलन बिच बेख्यो 
सुना३ साँची बानी | 

गंद जाके नो सारी । 

जानें दीयो ऐ बंसु बहोरि, 

गंद जाके नॉँइ मारी | 


दोसो उन्तीस 
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श्जल्लोंक साहित्य का अध्ययन ] 


च्े रू. ४७४ ४० 
आर जल्लादमु ले बुलाई, नन जाके संगवाऊ । 


वन बिच देंउ मरबाइ, गेंद जाके साँद मारी। 
सुनियों नर ओर जारि दोसु मोइ सति दीजों | 


83 >/3 


६3. 


यह पूरनमज्ञ' की कथा को बहुत संक्षेप में ही समाप्त कर देवा 
है। पूरनमल' से असंतुष्ट होकर उसकी विमाता ने उसे फाँसी की 
आज्ञा दिलायी, पर अत्यक्ष दृष्टा तोवे ने समस्त बात सच-सच बताकर 
रहस्य खील दिया, ओर पूरनमतल को बचा लिया। यह घटना साथा 
रशुत: लोक-प्रचल्ित पूरनमल' की कहानो से मिन्न हैं। ल्ोक-प्रचल्ित 
कहानी के साधारण रूप सें पूरनमल को कए में डलबा दिया गय 
फिर गुरु गोरखनाथ आकर उसे जीवित करते हैं, ओर वह उनका मच 
' हो जाता है । इस खेल्ल के गीत में कवि वहाँ तक नहीं गया, तोते के 
द्वारा रहस्य-डद्धाटन करके उसने पृरनसत को बचा दिया है । 


४ एक आर गांत दंने का तज्ीस-संवचरण सह! होता। यह गांत 


कृष्ण के छुल का है, ओर साधारणुतः यह 'छुद्म' भी खेल के गीतों में 
' गाया जाता है | 


सासुलि रोके, वह हृठीली, दधि बेचन मति जाइ गूजरी । 

सिर पे घड़ा, घड़ा पे गगरी, दधि बेचन मिकरी गूजरी। 

गोकुज्ञ बेचि सहावन बेची, मथुरा बेची सबु नगरी | , 

बीच में कान्हा गए चरामें गहि लई वाँह सम्हरि के जी । 8 

तोरि लाओ पत्ता, बनाइ ले दोंना भसीठो दही चखाइ दुऊ जी । 

डार डार पे कान्हा छहोलल्‍या एकु पात नहिं पायो जी | 

तोरि ज्ञायो पत्ता, बनाइ लायो दोना, मीठो दही चखाइ गई जी 

साभ भई दिन गयी मु दन कू , कान्हा ने गोए हाँछि दीनी 
गो हांकि खिरक में करि दई' कान्हा नें तन-मन छारथौ जी | 
टूटी सी खाट, पुराने से बन्दन, ओढि लई पीतम सारी 

माह जसोदों न्‍यों उठि घोली आजु कुमरु भेरे कहाँ रहे जी । 

हू दांत हू दृति गई खिरक में, खिरकनु क.न्हा सोइ रहे जी । 
के बेटा तोइ जुर ते जाड़ी के तेरी दखें पीड़री |  . 


दोसो तीस 





[ संस्कारों के गीत 


गम 2 गं ०... पे ञ्े 3 8-2 
अपन कान्हा कू चार वबिहाइ दऊ, हु गांश हू कारा जया | 
् के हि 4 सन लय प्रा दि बाघ, रे ज्ञृ 8 
चारनु काट कुआ थे दे दू घबरा सनु लगड़ बहा शुज्ञरा। 
गा हे द्क (आर 2 पा कर मी हक 
ढू ढत दू दत कान्हा पहुँचे गुज॒री के जे दंसलु जी । 
नया दा बुक पर न्यू ् बडे >> ४0० 8 पिन कि ] 
मेरी बद़िन ते न्‍यों जाइ ऋड्टिया, द्वार पे ठड़ी देरी बंदुली । 
ही | हा. री  क कर 58 नर 
सह सामा का चाइ फूुफा का बाहन कह दे आइ जा | 
किक 9 ( री] ४०5 २, 8] त्नि ब्कक ख्क के पं: गा कर 
चला बाहन दाना हालासाल लग, नालल दाऊ सना जी | 
कट किन रे, दब जज स्का दी है. ने न हैक 7 सेन सर हि 
कहते सुनत भा लाज लगांत छ, राज तरा सना सरदारा | 
घ् कम 2 ३ को न कु न हर कं वर कप ह4म कर सर किक 
दादा सा सना पाह बर, राजु बहन नरा सरदाता | 


ली ञ्ने पट 
चल द्यू [ सी का 3 पु ह' * हाऊ के 
दा ही हि ज् ब्लू रााटि ए करन जे ४ के दम उर्जा । 
कहत रउुतत सना लंज़ क्गात ए पांड बहन देर सरदान ) 
छोटी सी सना विधवा है गई, पाँय वहिन मेरे सरदाने । 
अं 438<| पता ह २१ | ० ६४६ ४१४ सरदतक्त 
कर... #* च् क्३ 5 क्र कक क्र के च 
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4५ # 5, 


छोटी सी की मेया मरि गई, सिख न 
जीजा की खाट खिरक में ले दे दोझ सना सोझिंगे | 
आधी सी राति पहर की तरको द् 
जो कान्हा तुम छल बलु खेली करि लेड मोर ऊ 


एन स््ि ओम जे बरतें किक (पा नदी 
न्दा ते सिरहाने रखि लेड सूरज रख लेड पॉइत जी । 
४“. लय व कि + आर ५५ कप बा सांओं ब्द्वा शो ७ किक 
बबाह के सरकारा क गांदा आर बासाओआा का बशन यह। 
५... क्‍ क्‍ 
सात हाता € | 


हि में से अन्य संस्कारों के लिए विशेष गीतों का अचलन नहीं 
है। ऊपर जिन गंंतों का उल्लेख हुआ है, साँगल्तिक अवसरों पर उन्हीं 
बिक झ के 
का उपयोग हो जाता है। 
हत्युल्ससकार एक विशेष ससकार हं, जा अजुष्य जांवन का 
अन्तिम संस्कार है। यह विषाद और शोक का अवसर होता हैं, 


424 


हर हे मल कि र्त 0 शिम मक 
बहुध।। जब किसो अत्यन्त वृद्ध को मृत्यु होती है, तो यह इतने दुःख 


[ अवसर नहीं रह जावा। ऐसा व्यक्ति बढ़ा शोभाग्यशाली समफा 
जाता है ओर उसका विमान निकाला जाता है। 


दोसो इकत्तीस 


श्रजलोक साहित्य का अध्ययन ] 





ऐसे अवसर पर साधरणत: गीतों का विधान नहीं मिलता। 


पर ब्रज में ही चतुवंदियों में मृत्यु के अवसर पर जो स्त्रियों का रुदन 
होता है, वह संगीत-गति के साथ होता है। संगीत-गति का अभिप्नाय: 
किसी वाद्य-यंत्र के साथ होने का नहीं है | इस रुदन में भी एक लय 
मिलती है, और अमिप्रायः भी होता है। इसमें प्राय: मृत पुरुष के 
: विविध प्रिय पदार्थों का नाम ले-लेकर शोक प्रकट किया जाता है। 
सामाजिक रूप से मृत्यु के अबसर पर इस प्रकार लय से सधा हुआ, 
संगीत जेसा रुदन अन्यत्र नहीं मिलता | और और जगहों में समस्त 
संस्कार विषाद की छाया में होता है | हाँ अन्त में कहीं-कहीं कोई गीत 


भी गा लिया जाता है। ऐसा एक गीत है:-- 


..  होता। ग सीधी है। शोक 


मरण-गीत 


काए के कारन जौ बए, और कहे के हरे हरे बाँस। 
हरि रे किसन केसें तिरयओ। 
लाला धरम के कारन जौ बए, सरन के काजें हरे हरे बाँस । 
हरि रे किसन केसें तिरयओ। 
बेटीन ब्याही आपनी, मद़्हे न लीयौ कन्यादान । 
हरि रे किसन केसे तिरयओ। 
साजन न मुलमे द्वार, द 
हरि रे किसन कैसें तिरयओ। 
काए के कारन गझ द्‌ई, काए के दीए गठउ दान।....... 
क्‍ हरि रे किसन कैसें तिर्यओ। 
पार के काजे गऊ द्‌ई', और वरन कूँ दुए गऊ दान । 
क्‍ हरि रे किसन केसें तिरयओ। 


सत्यु के समय के विधि-विधान में भी विशेष लौकिक तत्व नहीं 


....._ दो सकता है? इस अवसर की रीतियाँ सूक्ष्म और सरल होती हैं। 
.. इनका संक्तिप्त विवरण यों है:--............र्र्र्र्झ 








में ऐसी विधियों के लिए कोई स्थान कहाँ 


डी 


पी 


३--बंदी - 


प्‌ 


2 


छू 


दी 
हक 
०१४ 


्ऊ 


९५ 


री 


के 


श्प् 


5 


कर 


तन, 


हि 


भर 


?-परदे 
०. कि 


मृत्यु सुह्ायिल 


भाग्य के 


हर 
सता 


हर 
! 


५ का ४ 
कि लट रह 2५२० 
श्र 99 को शक ४ ४न्‍नी 
हिट [26 डीछ दा 
बीए ५५ पट हर 
कि फट छः 27 
गा 2 का ० ्ट टी 
पु | आ नई धर थि डर कि 
दा "लक दूर 
/ 7 2 बा टि 
६08 टी 2 छः #््ज 2 
४7६५ हे स्त्ठ का पट ३ 
न ही छा हि6 ८2 मेड कक 
४7909 (3. ग डर ; बल टन 9 धट न ह 
फ्प्म्ा ६ पा खब्थ्क, है ड 8 री 22 ्गं हट 
८ हय रह ै.ई डर १३ ज # पर ५७ धन ज्क् ल्‍्चल्ि “आग 
छठ वीणा ८ ड़ छि मा 
 अम ढाल छा छि* /#फि पड 
री ्रट 6४९9 ८ स्ल 20 #छी.. इयर 
| | टन्चओल 2 रह (पु लक] है 
दा पका $४ नल आज. सा वि [छू 
प्र १97 है कल अल रह ह हम कक 
लि) 6. दर है हे ७ की हज कट 
हे हि छि हुं हि कट ४ (३4 मे व ग्िः छः फ़ि 
भर इक पयुराध्क सिकमनत ढ है ड् 
| हे पट /८2 पट ध८्ा2ा एए िः टूट (ि ॥9 
0० 35४ हि 9 5 ्द ग् 2९४ 
9 किक क#र्दट हथेंड हू> हट 
द ओ ०: | 
छल हि 
&४] (४ ४४ 


विपत्रा की मत्य--. 


स्ख्े 


225 
३ 


हक आह # ४१4 
कह 3३ 
००७8। 


| 


उसवे; 


रे 


३-लंगोटा 

















ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन ] 
गाँव बाहर जाकर-- 
१--लाश को उतार कर रखते हैं। 
२--उसकी छाती पर रखे हुए पिंड को निकाल कर फेंक 
- . देते हैं । 
२े--बदि उसकी झत्यु पंचकों में होती है, उसके साथ घर से 
चाकी की भिर ले जांते है। और गाँव बाहर उसे भी फोड 
जाते हैं । क्‍ 
४--जहाँ मुदों रखा जाता है वहाँ दो पैसे रख कर चले जाते 
हैं। इसके बारे में एक विश्वास प्रचलित है कि जमीन 
मुसलमानों की है। उनका यह कर है। 
मरघट पर-- क्‍ 
(--मरघट पर जाकर लाश को नहलाते हैं । 
२--चिता चुनकर उस पर मुर्दे को सुल्ा देते हैं । 
३-०उसके शरीर पर से सब कपड़े उतार लिए जाते हैं और 
करण्डों से उसे दबा देते हैं । 


४-मा-बाप को बेटा, यदि बेटा न हो तो स्त्री को मालिक 
दाग देते हैं । क्‍ हि 
४--जमाई को जाने का निषेध है। हा 
३--आंधी चिता जल चुकने पर लड़का सिर को फोड़ता' है। 
ओर सिर में घी डालता है । कम 
७--जल चुकने पर उस स्थान को नदी के जल से धोते हैं । 
८--उस स्थान पर बाँए हाथ की छोटी उँगली से 'रामः लिख 
देते है। पैसा रखते हैं।...रपऱ 
६--फिर दाग देने वाला सतक को आवाज़ देता है। क्‍ 
. १०--लौट कर गाँव के पास आकर नीम के पत्ते खाते हैं | कहीं - 
.. कहीं जमीन से कंकड़ी उठाकर पीछे को फेंक देते हें । 


दो चौर 








[ संस्कारों के गीर्त॑ 
घेर आकर-- 


->पहले दित का खाना घर में रखे हुए सामान से नहीं 
यनता । सब सामान बाजार से खरीदकर लाया जाता है। 


२--दाग़ देने वाला व्यक्ति ज़मीन पर कंबल बविछा कर सोया 
करता है। । 


; ३--छोंक और हल्दी डालकर सामान नहीं बन सकता । 
द कड़ाही नहीं चढ़ती ( नहान तक ), प्रायः छिलकों सहित 
(९ (८७ रच 
उद्‌ की दाल ही होती है । 
४--प्रतिदिन पहले गौ-म्रास निकाला जाता है, बाँये हाथ से । 
ब्रक्ष्टा--नहान 
१-मरने के बाद बृहस्पति अथवा सोमवार को होता है अथवा 
कुटुम्ब सें प्रचलित व्यवहार के अनुसार किसो भी अन्य 
दिन । 
२--सब कुटुम्बी गाँव 
बाल कटवाते हैं 
३- चने खाए जाते हैं । 


४--घर उस दिन कद़ी, बाजरा, चामर आदि बनाए जाते हैं | 
४- बाल कटवा कर पीपर के पेड़ की डाल पर एक घड़ा टाँग देते 
5 आर हैं| उसमें एक छेद करते है । रोजाना पानी भरा जाता है। 
ः . ६-घर आकर सब उसी सामान को खाते हैं । 
क्‍ . ७--उसी दिन सब स्थत्रियाँ नहाने जाती हैं। 
“...... ८-सबके सिर थोड़ी थोड़ी खल डाली जाती है | 
६- एक सलरिया में सामान रख ऋछर मझूतक को खिल्नाने उसी 
पीपल के पास जाते हैं । 
१०-लौटने पर घर उसे थोड़ा बहुत मीठा खिलाते हैं । 
११--पहले स्त्रियों के आगे एक एक पत्ता रखा जाता है। उस 
पर थोड़ा थोड़ा सामान रखा जाता है। उसे पेर से दबा 
व की घर के पीछे फेंक आती हैं । इसे पत्ता फाड़ना कहते हैं । 


है दोसोी पेंतीस 


ण 


के बाहर जाकर एक कबल बिलछाकर 


श्र 











आ 
मर 
है 
0) 
है! 


॥ 
हे; 
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झर्ण भीजन-+- 
माह भाजन 
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स्त्रियों के बारह आर पुददी के १३ | है पीछे ब्राह्मण 


भर रस ले श्र >ब्क् सनम पर, किट ;भलकटढ़ ' नरक ४ 
। झ्त्त्‌ ह्‌ श् छ्‌ श्थर ।॒ हू खुटुनथ इ्य च्द्ू ६६९३ के रू अधुसाूर खछान्य 
कु सी प्‌ ई 
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सत्य % सा से सहन (समान / दिन तक आशाच सा! ना जाता 


है। यह अशोच या घूवक! समस्त कुटुम्ध को लगता है। ऐसे घर में 
हाजुभूति प्रदर्शन के लिए को सित्रिएाँ जाती हैं, वे अपने घर में प्रवेश 
करने से पूर्व अपने हाथ यु ह घोरी हैं, इल्ला करदी हैं, और कोई वस्तु 
थोड़ी सी खालेती है । तेरहईें या बारहइओें दिन, जिस दिन ब्राह्मण- 
भोजन होत। है, क्रिया ( किरिया-करस ) की जाती है। यह शास्त्रीय 
विधान से पंडित कराते है। देरहवर तक क्रिसी सिखारी को भीख भी 
नहीं दी जा सकती। $ 
... ब्रज में प्रसुख संस्कारों के संबंध की लोक-बाता का यह संक्षिप्त 
परिचय यहा समाप्त होता 


छत्तीस 


अजलटी द 


दोसे 


| संस्कारों के गीत 


. न 5 वात टी लि नल नर छा ० के वि 
. छूने पर से जक दातत ता यह रपट हांटा हक बज 
हर विवाह के संस्कार 8) आह 
में विशेष सहत्व जन्म आर विवाह के संस्कांशा का हो.8&। अन्य 


््‌ ' हे शा मम अल सह पी ियक- #क रे  ऋल्चनट ४ 
संस्करों की ओर उतना प्यान नहीं । अन्य संस्कार्यश को रूप-रंखा 


ध गञ्नी ता ४5: 
दा-प्रधान सरकारों दा साभ्या से हा ह। जादा ६8 । 
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ध्याः दिस 3० आई > 5 पप०० 
छव्य-्चअतस्यत्त लाइन अब 
के 
ूू:--बरलू शब्यता का स्वरूप 
जन स भल सिम की हरनत मम गआ दिक वही हलक शा जी ं हा 
पिता 45 (६३६ ९६८४ ४] ७५ 
बयां 255 खनलफाएातप टायर दादा ग्र्त्त दम्मप:ा 
सतत [जनक आप छण। ८३६ मे 3 प्र 
3.8 हवन का ब्० ० सी 27 दा कप धटणएज दा मम हे घाक्५ रा  ध्ा #२५४ह 
व्एबडशण च्थ (दा स्याप चनि देर) ६८५५ न प चइछ ६८ छ्‌ | छ्च्छ 
आर अल ,  आ ड दिल मम की 3 न ३ (आओ च 
दो हा ध्यात इनसे याहय ६ । हझनन्‍म-सम्दत्दा! वादा 5 पहले तो वे है। 
था ४70) शब्द ध्यास से रे सोपण हे > का खत पेदा तप स्र्य पे छ 
यह ब' राच्द ध्यत इन दाचब्य € | टाके च्च। पर हाल सदस्य बतृ' कृ 
ग्‌ ।;। ग्‌ जा मु पक श्श्स यद्ट सर कि सा 4737 क्या प्र |; ढ्घो कद! वजन कर ला 
[त्‌गाथ स््स्‌ [| आअश्य छल ष्ट्ि यह ध््‌ प्प हू [| प्ाकाजा के 
के गिर छू दमा सी कल्प छ 2235 से वरषिझ मा शाकऋा 5दओे 
इसका कोई विश उत्तर नहीं मिलता । एक दे! के गीत में यह उल्लेख 
रे पक 2 जो पे [के] ८ झरने 
है कि तुम्त खाली कुम्हार के यहाँ जाओ, ओर भरी हमारे यहाँ आओ 
े क्रय कण आय भ् हम 
कुन्हार का उल्डख बताकवत्‌ हआ ह&। २ । 


| 
बडे 
/0॥ 
शशि 
4 
है 
म्स्म्ल्ल् 
मा 2 
ध्य 
4] 
रु 
558 22 


( परजाएंति ) सी कहलाता है । कुम्हार % 


3१ 
पु 
्ल्न्न 
| 

है... अकाल माँ 
का 
बब्क 

गो हे 


| इछ रे 
न्यू ते न्यण, ण् किक री है था बिक थ 
बे रात्प्य शक्ति का बोधक हो सकता है, जो 'विधाता' से संतान युक्त 
अर कक, 8 सं, पर 2 कक 
होकर घर आये | लोक-कहानियों में एक 'दसाताः आती है। लोक-बात्तो 
व कद हे शा हक हि अली 
भी थे सात गयी हैं । ्ि कभी स्वच्सेव हंसता 
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है, या रोता है तो यह विश्वास है कि वेसाता उसे हँसा और रुला 
रही है। शेशव में वेसाता' सदा बालक दे साथ रहती है। यह वे शब्द . 
(वि! का भी रूपान्तर हो सकता है--तव वेमाता 'विस्ाता कां 
रूपान्तर माना जायगा। पर विम्ाता! का ऐसा स्नेह माना नहीं जा 
सकता। यह शब्द विधि-मादा का ही रूपातन्र है। विधि' थे! 

परिशत हो गया है। विधि का अथे ब्रह्मा है। फलतः विधि-माता 
प्रजनन शक्ति का प्रतीक हुइ। विधि का अह्मा से अथ लेने पर यह 
शब्द वदिक-संस्क्ृति से आया प्रतीत होता & | किन्तु विधि! में मातृत्व 


दोसी सेंदीस 


हा औ; है ६२५ ७ न च का. तन्‍क न बन ४ हद ७.०६» 4 2५ न 
४ न 6 अकाल हर पक पय्याल :ए के: मद हे पदक पाक 22 ;उ्नाकः पक ;मपपहमपथ.. *आ अल मद बज 


अजलीक साहित्य का अध्ययन ] 

का आरोप, उसे माता रूप में ग्रहण करना भी क्या वहीं से लिया 
गया है। सप्त-मातकाओं का भारतीय-शिल्प में बहुधा चित्रण हुआ 
.. है। ये अजनन और पोषण की शक्तियाँ हैं| किन्तु लोक में तो “भू? 
..._ ही प्रजनन साता सानी गयी है। मोहेन्जोदड़ो और हड़प्पा से मिले 
.. मूव॑अतीक़ों में मातू-योनि में से अंकुर का विकास दिखाया गया है । 
यही वास्तव में जननी! भू माता है। माता! का यह रूप आक्‌ 
: ऐतिहासिक है | यह सात कहीं वहीं से आयी है। 


एक गीत में, जो जन्ति का ही गीत है, यह असंग उपस्थित 
होता है कि ननन्‍्द ने एक बद्ध' के मृत्र में हाथ पखार लिए तो वह 
गर्भवती हो गयी। उसके वद्ध' ही उत्पन्न हुआ। इस गीत में भी एक 
- अत्यन्त ग्राचीन संस्कार जीवित दिखाई पड़ता है। वह संस्कार उस 
विश्वास से सम्बन्धित है जो यह मानता है कि गर्भाधान के लिए 
पुरुष की आवश्यकता नहीं | 


विद्वानों के मत से यह सिद्ध।न्त आत्मा के पदाथंवादी दर्शन 
से सम्बन्ध रखता है। भारत में विविध जातियों के बसने और उनके 
विश्वासों के विश्लेषण से हम निम्न निष्कर्ष पर पहुँचते हैं : 


निवात्त का क्रम जाति .. उनके विश्वात्त 
प्रथम निवासी. नैग्निटो १--पीपल वृक्ष को सान्‍्यता 


२--आदिस शेश्न ज्वसतव - 


सम्बन्धी विश्वास... 
द्वितीय निवासी ग्रोटो-आस्ट्रेज्ञॉयड १--नैमिटों के द्वितीय सिद्धान्त 
का प्रचलन क्‍ 
२--टोटेम# का सिद्धान्त 
अथवा उसका बीज 


& टोटेव एक विशेष शब्द है। दोटेम उस पशु वृक्ध, पत्ती तथा मानवेतर 
व्तु को कहते हैं जो दिसो मानव वर्ग में व्थित्र अ्रकार की माग्यता से युक्क हो 
जाब। या तो उससे वइ वर्ग अपनी उत्पत्ति मानता दो या कियी इुप में उसे अपना 














संस्कारों के गीत 


तृतीय निवासी भूमध्यसागर क्षेत्र से १--शेश्न तथा मेगालिथिक 
जिनका निकास है २--जीवन-तत्व का सिद्धान्त 
.. [ यहाँ विद्वानों में कुछ मतभेद है। किसी-किसी के मत से 
मुण्डा लोग पहले आये, और वे ग्रोटो-आस्ट्रे लॉयड से भिन्न हैं तो-- 
तृतीय मुण्डा १--जीवन-तत्व का 'सिद्धान्त 


चतुर्थ भूमध्यसागर क्षेत्र से ः--जीवनतत्व के सिद्धान्त . 


जिनका निकास है को पुनरावतार के 
सिद्धान्त में विकसित 
किया। क्‍ 
२--महामाता ( (७7९७॥ ४०0- 
506४ ) की पूजा | 
[ किन्तु आसाम, व्सो और शइ्ण्डोचीन की जातियों में 
मंगोलों के दक्षिण प्रवास से पू्व ही काकेशीय तत्व मित्ञता है. जिससे 
उक्त समय से पूरे ही भूमध्यसागर का प्रभाव सिद्ध होता है अत:-- 
तृतीय 
( जेसा सबसे पहले ) भूमध्यसागरीय १--जीवन-तत्व के सिद्धान्त 
का विकास 


पूज्य मानत' हो ओर उसझछे सरबन्ध में विविध घारणाथयें प्रचलित हों | छन्‌ १६०२ 
में एयनाप्राफी | मानव-विज्ञान ] आफ इश्ब्या के ढाइरेक्टर श्री० एव० खिज़त्े 


ने इसकी यह परिभाषा दी है-- 
“टटेमिज्म--एज दिदरद आवजवेड इस इंडिया मे बी ढिफइन्द एज दी 


कसटप बाइबिच ए डिवीज्ञन आव ए ट्राइब ओर छस्ट वेश द नेत्र आँव ऐन 


ऐनिम व, ए ट्री, ए प्लांट, ओर आग सम मैटीरियल #वजैक्ट, नेचुरल और झआर्टि- 
फिश्यल विच द मेंम्बस आड़ देंठ ग्रुप और श्रोद्िबिटेड फ्रॉंम किलिंग, ईटिंग, करटिंण, 
बिग, केटइंग, यू जग, ऐटपेट्र । द डिवीजन्स दफन नेम्ड छर यूजुभली ऐक्सो- 
गेम्स, ऐन्ड द छल इज़ दैट ए मैन में नॉट मैरो ए वोमन हूज़ टोटेम इज़ द सेप 


8 का. अम्मा. 


एज द्िज़ श्रोत । द रिलीजय अस्पेछहट, आब टोट्रे मिज़्म, विच इज्ध प्राधिनेशट इन 


आस्ट्रे लया ऐय्द ऐल्पवेयर, इज़ जेबरली ऐव जेर॒ुर इन इंडिया ?-- मंनु अल आँव 
ऐथनाग्राफो भोर इंडिय 


दोसो उन्‍्तालीस 














है कण कक हा पटक लक लगाम काका है शशमनरनतक>प० ममता 





चतुर्थ ... झुण्डा € बबेर- 

का आक्रमणकारी ) आत्मा का धेवादी 
सिद्धान्त 

प्चम | भेस्ोपोटामिय 























एशिया माइनर से 
व्यापारियों आदि 
. के दारा आया हुआ द 
धामिक तत्व [ इसने उदरत्व प्रजनन 
तथा आत्मा के पदार्थ- 
वादी संस्कार के स्थान 
पर सिम्न स्थापना कीं ] 
१--साकार देवता 
९--वल्ि-यज्ष 
३->आनुष्ठानिक पूजा 
मा] द ४--शेंशबव तत्व के साथ 
हा ४--उैबदासी की प्रथा 
का ६--ज्यीतिष-बार्ता तथा 
काशहथ  पिंडों 
का सम्प्रदाय 
७--योरोहित्य-प्रथा 
षष्ठम आये [इस जाति के विश्वासों& 
हे को विस्तार से यहाँ देने 
का अवकाश नहीं | 
इस व्याख्या से यह स्पष्ट होदा है कि आत्मा का पदार्थवादी 
दृष्टिकोश मुण्डा जाति की देन है। पर उक्त गीत में जल्लिखित यह्‌ 
गरस की स्थिति जीवन-तत्व” के सिद्धान्त से सी हो सकती है। उस 
दशा सें यह इतीय विवासियों के विश्वांसों का आवशेष है। इस 
# दे।छये १६३११ की सेंप रिपोट । 


दोसों चालीस 
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[ संस्कारों के गौत 


अवस्था में अभी मलुष्य-सन्‍्तान-उत्पत्ति में एक तो कार्य-कारण 
_ परम्परा नहीं जान सके थे, दूसरे किसी भी पदार्थ के स्पर्श से गर्भ की 


सावना को संभव मानते थे । ि 
विवाह के गीतों में टोटके का भाव तो बहुतों में विद्यमान है, 
विशेषकर धूरा-पूजने, वायबंद में, कोर उम्रकाने में तथा ऐसे ही अनेक 
कृत्यों में | धूरा पूज कर लोट आते पर वर था कन्या पर वार कर 
कुछ फरा फेके जाते हैं । ये फरे आटे के बने होते हैं, इनके पाँच कोने 
निकले होते हैं, इस प्रकार ये मूलतः मानवाकूंति में होंगे। चार कोने 
द्ाथ-परों के योतक, और एक शिर का। ये अभिचार के अड््म!ने 
जा सकते हैं। इस अवसर पर विविध मृत-योनियों का विशेष ध्यापं 





रखा जाता है। जेसे, हक" प्रेत, बारें, जरूले, पितर,--एक गीत में तो 
ये सब यह कहते परिलते हैं कि हम भूखे हैं, हम नंगे हैं, और उन्हें 


सन्तुष्ट करने का आश्वासन भी दिया जाता है। विवाह के खेल के 
गीतों में एक ओर क्रूर अभिचार का उल्लेख हुआ है । किसी देवरानी 
ने पुत्र-कामनों से अपनी जिठानी का पुत्र मोर डाला। ऐसा करने का 
परामर्श उसे किसी सिद्ध ने दिया था। किन्तु रहस्य खुल गया, और 
देवरानी को परिणाम भोगना पड़ा। इस प्रकार का अभिचार सध्य- 


- काल में बहुत प्रचलित था, किन्तु गीते में इंस घंटना का जिस रूप में 


उल्लेख है. उससे वह किसी नयी घटना को ही स्मरण कराता प्रतीत 


होता है। 


जेसा ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है जन्म और विवाह के 
संस्कार में लोकिकांश सबसे अधिंक रहता है। बेदिक अथवा पौरो- 
हित्य भाग बहुत कंघ। इन लोकिक व्यवहारों में टोने और टोटके भरे 
पड़े हैं.। ऐसे प्रत्येक अनुष्ठान में हम उस घससे का रूप देखते हैं जिसे 


_ नृ-विज्ञान वादियों ने ऐनिसिज्प! का नाम दिया है | ऐनिमिज्म को 
हिन्दी में 'भूत/त्मवांद! कद सकते हैं। यह भूवात्मवादं समस्त धर्म का. 


आदिरूप अथवा धरम के आधार का आदि-पोद माना जा सकता है।. 
भारतीय भूतात्मवाद के सम्बन्ध में यह व्याख्या समीचीन है: भारतीय 


 भूतात्मवाद सनुष्य को ऐस। जीवन यापन करते मानता है जो प्रेत 


5 ००००-०2! | 6 .छड ७. हें हा... $+ में 
5 7“ मय शक्तियों तत्वों, प्रवृत्तियों, से आवृत्त हैं, अधिकांशतः स्वभाव मे 
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अजलोक साहित्य का अध्ययन ] 


व्यक्तित्व हीन हैं, रूपहीन कल्पना है जिसका कोई चित्र नहीं खड़ा हो 
पाता तथा जिसका कोई निश्चित भाव नहीं बत सकता | इनमें से कुछ 
के अपने प्रभाव क्षेत्र होते हैं : एक हैजे की अधिष्ठा तू, एक शीतला की, 
एक पशुरोगों की, कुछ पर्व॑तों में रहती हैं, कुछ बच्तों पर; कुछ का सम्बन्ध 
नदियों, भँबरों, करनों अथवा पर्वतों के गर्भ में छिपे अद्भुत तालों से 
रहता है। इनके द्वारा जो बुराइयाँ पेदा होती हैं उनसे बचने के लिए 
हमको बहुत सावधानी से इन्हें संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है। 





५ _ इने सब अलनुष्ठानों में टोना ब्याप्त रहता है। #टोना आदिस- 
नर्स का अधान मूल भाव है। इस टोने का रूप ब्रज के इन विविध क्‍ 


संस्कारों में हमें स्पष्ट दीखतां है। विशेषतः विया हू के बायबंद 
आदि में। आँधी, धूल-धकड़, अलाइ-बलाइ सभी को भूतात्म! 
भानकर उन्हें हानि से रोकने के लिए उन्हें बन्द' कर दिया जाता है | 

से विविध तत्वों को अपने क्षेत्र में सबसे बड़ा भी माना गया है। 
इसकी साक्षी वह गीत है जिसमें यह कहा गया है कि इन दोनों में 

कोन बड़े हैं ? इन उल्लेखों में चारों ओर के प्रायः सभी पदार्थों का 
उल्लेख हो जाता है। जंति और विवाह के समस्त संस्कारों में यह 
टोना स्पष्ट और प्रवल्ल रूप से देखा जा सकता है। इन गीतों में जो 
यौन-संकेत और अस्लीलता नियमित रूप से मित्ल ती है, वह भी टोने 
का ही एक रूप है। बौद्ध स्थापत्य में यह माना जाता रहा है कि 





बाहर नप्न चित्रों के देने से वञ्ज नहीं गिरता | यह आदिस टोने से... 


सम्बन्ध रखता है। 
... इन गीतों में घरेलू सथ्यता के चित्र पद-पद पर मिलते हैं, 
.. इनमें ननद, भावज, सास-बहू, देवरनी। जिंठोंनी, सपत्नी, बाबा, 
दादी, सा, चाचा, चाची, बाबुल, आदि के पारस्परिक अर च्छे 
घुरे सम्बन्धों का उल्लेख हुआ है। ननद क्या माँगती हे; 
माँ कया मांगती है, वर क्‍या चाहता है, कन्या क्‍या चाहती है, 
इन चाहनाओं और साँगों को विविध रूप से इन गीतों में 
व्यक्त किया गया है। स्त्रियों की माँगों में बहुधा जिया गया है। स्त्रियों की माँगों में बहुधा वस्त्र ओर आशभूषणरों 


इण्डिया! का 9० २३१। 


दोसौ बियालीस 
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[ संस्कारों के गीत 
का ही उल्लेख है | बहू का चित्र बहुधा अनुदार है। ननद नेग के लिए 
विशेष ऋगड़ती है। नरंगफल' नाम के गौत में सामन्‍त कालीन चाह 
का चित्र है। नरंगफल्' का पाना [सरल काम नहीं | गरभियणी' ने वह 
नरंगफल चाहा है, उस पर पहरा है, पर पति वहाँ जाकर फल्ल 


तोड़ता है। गर्भवती के लिए चांहिए यह समझ कर उसे वह फल 


लाने की आज्ञा मित्र जाती है। विवाह के गीतों में वैभव की 
चाड है । 

. पौराणिक गाथाओं की छाप की दृष्टि से 'राम' से अधिक 
कृष्ण आ।ये हैं, जो उचित ही है। ब्रज में कृष्ण ही प्रथम आंने 


_चाहिए। ये भी राम के और कृष्ण के रूप में नहीं आते बरन्‌ यथार्थ 
नायक के प्रतीक की भाँति ही आते हैं। उत्तका पौराणिक व्यक्तित्व 


अत्यन्त शिथित्न हो जाता है । क्‍ 
अनुष्ठानों के स्थूल उल्लेख का स्वरूप हम ऊपर प्रत्येक अलु- 
बस थ्‌ 8. बे ८५ ० 8 ड़ ही. । 
धान के साथ देख चुके है. किसी कितती गीत में तो किंचित भी अबर्ण्य 
नहीं आ पाया। केवल उन बातों का बहुत ही स्थूल रूप से उल्लेख कर 
है कर ० के कि. 
दिया है जो अनुष्ठान में होती है । 
(इ) त्योहार, वत, ओर देवी आदि के गीत 
संस्कारों के गीत के उपरान्त त्योहारों ओर ब्रतों के गीतों का 


-+ स्थान है। ये गीत भी अनुष्ठान के अज्ढ होते हैं। यों इन अवसरों पर 


अन्य गीत भी गाये जाते हैं। ये गीत आयः भजन होते है। ऐसे 
त्योह[र और ब्रत जिन पर ब्रज में अनुश्लान सम्बन्धी गीत गाये जाते 
हैं, कम हैं | नीचे उन प्रमुख ब्रतों ओर त्योहारों का ब्यौरा दिया जा 
रहा है जो ब्रज में प्रचलित है| उनके सासने ही यह उल्लेख कर दिया 
गया है कि किस अवसर पर ऐसे गीत गाये जाते हैं-- 
मास--त्रज-त्योहार बात्ता अनुष्ठान 
चैत्र--नोदेवी ( नोदुर्गा )-देवी के गीत 


वेशाख--अखतीज घट, कुल्दड, सीरा-फुलका 


से पूजे जाते हैं। चार मिट्टी 
के देल लगाये जाते हैं। जितने 


दोसो तेतालीस 
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ब्रजलीक सादित्य का अध्ययंन ] 


ढेल भीगें उतने ही महिने 
हि है बषो होगी। 
आसचोथ-कहानी होती है... _&॥ 
...पट्ट पर चार ओरतें मिट्टी से 
काढ़ी जाती हैं। गाज और 


जीभ की शक्ल की पूड़ियाँ, 
बनती हैं | घी और गुड़ से 
४ । . पूजा होती है... 
ब्येपन--. निर्जला एकादशी ब्रत, कतीर, फल, पंखा और 
्ि घड़ीं का दान । 

आबाढ--. धोंधा एकादशी पाँच धोंधा पोतनी मिट्टी के, 
पाँच काली मिट्टी के, सीरा- 

फुलका से पूजे जाते हैं । 


सावन (श्रावण) श्क्ञाबन्धन--सावन के गीत 
राखी बाँधी जाती हैं। घरों 
में उगाये हुए गेहूँ की पौध 
बाँधी जाती है। सरमन द्वार 
पर काढ़े जाते हैं। सेमई“- 
चावल से पूजे जाते है। 
हरियाली तीज--सावन के गीत ्् 
गोरब नायी जाती है। कारी 
लड़की पूजा करती हैं | 
हरियाली-मावस . किसान हल की पृजा करते 
हा है। भीत पर हलदी का चौक 
काद़ा जाता है उसमें हलदी 


के नाग रखे जाते हैं। 
नागपश्वमी दीवाल पर दूध में कोयला 
घिस कर नाग रखे जाते हैं । 
लक पल इनकी पूजा होती है। 
भादों ..  नागपशन्नमी ११ ११ १9 


दोसो चबालीशस 








[ संस्कारों के गीत 


< कृष्णाष्टमी ._ जन्माष्टमी भी रखी जाती है 
० कल, ाः सांपों पर कृष्ण बनाये जाते हैं । 
हा अनन्त चोद्स--कहानी होती है 
अनन्त बाँघे जाते हैं। मिद्ठी 
से पट्ट॑ पर एक आदमी का 
रेखा-चित्र बनाते हें 
द क्‍ आदि से पूजा होती है 
चढ़ा चौथ चट्टा के गीत 
कार-- नोौदेवी देवी के गीत न्योरता बनाया जाता है... 
प्रतिदिन गौर चढ़ाई जादी हैं।... 
न्यौरता नन्‍यौरता के गीत साँमी रखी जाती है।....... 
दशहरा . 
टेसू. देसू केगीत लड़के टेसू खेलते हैं। 
झाँगी भाँकी के गीत लड़कियाँ झाँमी खेलती हैं । 


कार्तिक->फार्तिक गीत तथा कहानी पूरे महीने प्रातः स्नान... 
स्नान किया जाता है। राई दमोदर 
की पूज। होती है। गीत और 
कहानियाँ प्रतिदिन होती हैं 
करवाचौथ गीत, तथा कहानी दीवाल पर करवा चौथ 
रखी जाती है। शात्रि में 
चन्द्र की अध्य देकर भोजन 
होते है। उससे पूर्व कहानी 
सुनी जाती है। गौर भी 
बनाई जाती हैं। गौर और 
करवाचोथ के चित्र को पूजा 
का की जाती है। चावत्त के 
हा ररररख<ः लेपन से करवा चोथ रखी 


दोसौ पेंताल्लीस 
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“जैंज्षोक साहिंत्य का अध्ययंन ] 


अहोई आउठें 


हु 


दिवाली 


: स्याहू 


.. कहानी 


गीत, कहानी 


जाती है | हे 

दिवाल पर चित्र बनायां 
जाता है। उसकी पूजा होती 
है| चन्द्रमा को अधध्य दिया 
जाता है। 

दिवाली दूध और नारियत् 


. के खोपड़े के कोयले को मिला 
कर दिवाल पर रखी जाती 


है। उसकी पूजा होती है। 

अत: गोबर का एक गोला 
रख लिया जाता है। उसमें 
सींके लगादी जाती हैं। उसमें 
हल्दी में रंग कर रुई के 
फाहे लगा दिये जाते हैं । 

गोवर्धन गोबर के बनाये 
जाते हैं | रात को पूजा 
होती है और परिक्रमा दी 
जाती है। | 


सैयादौज गीत तथा कहानी भूमि लीपकर, चौक पूरकर, 


गोर गोबर की बनायी जाती 
है। उसके हाथ पैर मु ह नहीं 


 बनाते। डढ़ायी भी नहीं 


जातीं। उसके सिर पर आब' 
रखी जाती है। ये आब? रु 
ओर कपास मिलाकर बनाई 
जाती है। उसे करवाचौथ के 


बचे ऐंपन में हलदी पिला... 


कर उसरुई और कपास को 
गुने की शक्त का बना लिया 


दोसौ छियाल्ीस 








[ संस्कारों के गीत 


जाता है। ये सूप में रखली 


जाती हैं, उसमें खील बारे 


हल्दी का दिवला भी रहता 


है | गोर को भूमि पर गोबर 


का घर बना कर_ _ उसमें 


कटेरी के पत्ते बिछाऋर रखा 
जाता हैं| हल्दी से पूजने 
वाली बायें हाथ के ऊपर 
सॉंतिया रख लेती है 
ओर चार आधव व्याही दो 
आव कारी बायें हाथ से गौर 
पर चढ्ाती हैं | फिर कहानी 
होती है । कहानी हो जाने पर 


गोर हटादी जाती है | कठेणी 


पर लांटा रखा जाता हैं। उस 
पर हल्दी का साँतिया काढ़ा 
जाता है। लोदे के गत्ते में 
हसली डाल दी जाती है। 
उससे बाय हाथ की डिंगुनी 
उगली डाल ली जाती हैं। फिर गीत 


. गाये जाते है । 


इसके उपरान्त हंसली पहन ली 


जाती है | एक धनकुठे पर पाँच 
जगह हल्‍ल्डी के बन्ध लगा दिये 


जाते हैं| कटेरी और घर का गोबर 
बटोर लिया जाता है। द्वार पर 


जाकर बाँयी ओर जमीन पर कटेरी 


गोबर, खील, बताशे, पूड़ी के टुकड़े 
डाल कर कूटते हैं।गीत गाते 


जाते हैं।फिर दि्वाल पर पानी 


दोसो सेंतालीस 








नजलोक साहित्य का अध्ययन ] 


अगहन--देवठ[न-गीत गाया 
- जाता है। 


पूघ->+ 
साध-- बसंत पंचमी 
फाल्गुण-. होली- 


;--भेया दौज-कहानी, गीत 


डालकर कोरे ठंडे! कर दिये जाते 
हैं| वहाँ दरवाजे के दोनों ओर 
हल्दी से सांतिये बना दिये जाते हैं। 
लोटते समय बधाया गाती हुई 


लोटती हैं | 
जमीन पर एक लिपे-पुते स्थान 


पर आँगन के बीच में एक युग्म 


का रेखा-चित्र बनाया जाता है। उसे 
डलिया से ढक देते है | समस्त 
आँगन चित्रों से चित्रित कर दिया 
जाता है। पुरुष रात्रि में देवताओं 
को जगाते हैं, उठातें हैं | उन्हें 
तपाया जाता है गन्ने का रस पिलाया 
जाता है। पूजा जाता है। 


घरगुली रखी जाती है। प्रति- 
दिन चून की टिकुलियाँ रखीं जाती 
हैं। गोबर की गूलरी, ढाल तलवार 
बनायी जाती है। उनकी माला 
बनाकर घरगुली पर रखी जाती 
है। होली की आग से उसे जलाया 
जाता है| क्‍ 


सारा पूजा विधान दिवाली की 
भेया दोज के समान, पर चौक . 


गुलाल से पूरा जाता है और आवब” 


.. गुल्नाल घोल कर उससे रंगी 


जाती हैं 
दोसी अड्तांलीस 
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शक 
धार 


यों डा -क श् द््दी ० बा । 
| त्योहह, व्रत और देवी आदि के गीत 


हक कि 


ऊपर सावजनिक महत्वपूर्ण त्यीदहारों ओर ब्रतों का उल्लेख 
हुआ है। इनके अतिरिक्त अन्य अनेकों स्थानीय त्वॉहार-अ्रत भो मिल 
जाये हैं | उनका उल्लेख यहाँ नहीं हो सकता | 


चत्र सें देवी का त्वोह्र सबसे प्रधान है । इसका बड़ा महत्व 


सी है। शोतज्ञा माता को पूजा भी इसी महिने में होती हैं । विविध 
देधियों के मन्दियों को जात (यात्रा) भी इसी महिने में होती है। नो 
दिन यहां देवी-पूजा होती रहती है | ये नोदर्गा कहलाते है । प्रतिदिन 
देंगी के गोत गांये जाते हैं देवी का राजि-जागरण (जागन्च) भी होता 
है, लिए पर देवो आती है| यह सी गोतों के साथ ही होता है। अत 
देवी के ये गत पहले दो भागों में बट जाते हं--एक वे जो प्रतिदिन 
वर लें स्त्रियां गाती है । दूसरे वे जो जागरण करने बाले संगत 
गते है | 


स्त्रियों के गीतों को दो प्रकारों सें बाँट कर समझा जा सकता 


है; एक स्फुट गीत, दूसरे प्रवन्ध-गीत | स्फुट गोतों में देवी की प्रार्थन 
स्तुति, उसके पराक्रत का उल्लेख, उसके स्थान का तथा शोभा का 
बरणन, जात को तख्यारों आर यात्रियों की कठिनाई का वर 
मिलता है| 

एक स्त्री अपने पति से कहती है चल्लि पिया दोझ मिलि जाय, 
परसें देवी जालिपा ओ माय'-- पति कहता है दोनों कैसें चल सकते है 


घर में घोड़ी है, भस है, वह हे, बेटी है, दूध है, पूत है, इनकों कहाँ 


छोड़ा जाय ? स्त्री समाधान बतलाती है घाड़ी को घुड़्सार में, संस 
वारिया को, बहू घर-बार को, बेटी ससुरार को, दूध गूजरी को दे 
चली ओर पुत्री को साथ ले चली | चल! दोनों मिज्षकर देवी सादा 
को प्रस । एक गोत में पुत्रों को घाय को दे चलने का समूाव है। 
तय्यारों होने लगी । पर तय्यारी सें पहले तो एसिडित बुल्ञाना चाहिए 
कि वह निर्मल घड़ी बता सके | चेत का महिना आ गया है । पिता को 
बुलाना चाहिए क्योंकि उससे पूरा पूरा खर्च लेना होगा। माँ को 
बुल्ाना आवश्यक है, उससे शान्ति मिल्लेगी | ननद की केसर तिलक 


दोसों उनंचास 














0] 
0 
१ 
० 
पा 
20 
की 
हा. 
हा 
रा 
0५; 


2, 
पं 


0 
२ 5 
00 
हक 
ही 
कि 
का पं हे 
' ॥:. “, 








हक आम 


अजलोक साहित्य का अध्ययन ] 





















स्त्री-पुत्रों को तो साथ ही चलना है, उन पर तो जात बोलो ही गयी 
है । “परिडत बुलाया गया पोथी खोलकर उसने बताया दौज-तीज क 
चलना ठीक नहां शनिश्वर की सातें ठीक है। स्त्री आँगन लीप रहो 
है। माँ चोक पूर रही है। बहिन टीके की तेयारी कर रही है। पर--. 


“धर ही में बाबुल बरजन त्ागे 
कठिन पंथ देवी को, 
“- देवीकों : 
भैया सिंह ढहाइ कजरी को 
बारह कोस बन्तहिं बन कहिऐ 
सिंह ढहाइ कजरी को 
तब वह पुत्र कहता है “सिंह मारि जालिपा परसों तो बालकु जननी 
कौ”---जाती (यात्री ) को माँ के पास जाना ही होगा। माँ सी तो 
बाट देख रही है पे 
मेया ले जु कसनि कसु डारि जियरा मेरौ तोई सों लगो 
परवत चढ़ि के देखें भोरी माय जाती मेरी कहाँ बिलमी 
पिताजी ने खरच बंधाने में देर करदी है, चाचा ने रुपया 
भनाने में देर करदी है। भाई ने घोड़ा सजाने में, मा ने पूड़ियाँ सेकने 
में, चाचो ने लड़ आ बाँधने में, बंदुलक ने छन्द गाने में, बआ ने 
तिज्षक सजाने में, स्त्रो ने पनथ सिराने में, रोक लिया है | 
यात्री अन्ततः मन्द्रि के पास पहुँच गया। कैसा है वह 
मन्दिर ? एक गीत में यात्री उसका वर्णन कर रहा है-- कि 
दुख हरनी मैया मेरो दुख तुम न हरो 
काहे की मन्दिर सेया को, ए दख हरनी मेया, 
काहे के लागे चारों खम्भ ॥ दुखण्वी... 
सौने को मन्दिर मेया को, ए दुख हरनी सेया, 
चन्दन लागे चारो खम्भ || दुख० । 
ऊँचे पे मन्दिर सैया को, दुख हरनी सेया, 


,लममनमक-ककन नमन विजन ०५० -+ >-नीननीगनन न ताप गकननीननकन--+0+ पहनततिधलानआ 





६8 बिन । 


दोसो पचास 











के २ आप 


[ त्योहार, ब्रत और देवी आदि के गीत 


नीचे बहेँ श्री गंग ॥ दुख० ॥ 
ओरपास लॉगनि के जोड़ा, दुख हरनी मंया, 
थीच बिराज जगदम्ब ॥ दख० ॥| 
तोइ सुमिरि मेया तेरो छन्द गाऊ, दुख हरनी सेया, 
जज्ञ में होड सहाई ॥ दुख० ॥ द 
माँ को लॉग विशेष प्रिय हैं । यात्री पहुँच चुका है, पर साँ 
भ न में नहीं है । वह प्रार्थन। करता है- माँ भवन में आओ, में तेरी 
आशा करके आया हूँ पर-- 
एक बनु कहियत फूलनि को फूल रहे रूहँकाय, 
देवीजी विराम रहीं बाई बन में क्‍ 
एक बनु कहियत लोंगनि को लोंगें रही महँकाय, 
देवो जी विरमि रहीं बाई बन में | 
माँ लोग के बन में ही लकड़ी बीनने चली जाती है; तभी 
मन्दिर में नहीं है। 
माँ ने एक-एक लकड़ी बीनी, जूने# से उसकी गठरी बाँघी 
तभी एक असुर आ गया । उसने माँ की लकड़्ियाँ बखेर दीं। देवी ने 
लॉगुरवीर को आज्ञा दी-- 
। (८-१ सी अल, बा 
नो नो ठोकों कील द्रदु नंको सति करिओ” 
पर असुर की चतुर स्त्री ने असुर को समकाकर माता & 
चरणों में भेज दिया। उसने माताजी के चरण पलोटे। एक-एक 
लकड़ी बीन कर माता को गठरी बाँध दी । सा दयाद्र हो गयीं : 
“सुनिरे लगुरिया बीर असुर मेरे चरननु आयो 
नो नो खेंचो कील कसरि नेंको मति राखों” 
मेया नंदन बन को भी चली जाती हैं। पुष्प उन्हें बहुत ग्रिय हें, 
वह 'फूलनि की लोभिनियाँ” हैं। उसके द्वार पर अंधा खड़ा है, आँख 


माँग रहा है; कोढ़ी खड़ा है, काया माँग रहा है। बाँक खड़ो पुत्र 


माँग रही है, निर्धन धन की पुकार लगा रहा है। 


: जूग > मूज या घासगात की बनो काम चलाऊ रस्सी । 


दोसौ इक्य[|बन 


दे: 

























पर नहा । 


| को, 


हि 


कल, बक 


बन्द है, यात्री प्र,थना कर रहे हैं कि माँ कियाड़ खोलों--माँ 
खोल देती है। 


बउ 


कि. ही. हे न "३ ख खक िविक पी 5 जे हि 
॥ पे +ि+फे प खर ह .+ ० मर अल 


डी 


दये सेया बजुर किवार जाती ता ठ.ड़े मलिकति 


] 
कि 








| खोलो मैया बजुर किवार जाती तो भींजें मुलिक 
है खोले मैया बजुर किवार जाती तो लीने मुलिकनि 
सेयाजी के चरन पल्लोटि जाती तो आये मुलिकानि 
.... किब ड़ खुले ! अब यात्री देख रहा है 
| देवी | 
न में लटकि रहे फु दना जा 
हरी हरी गुबरा पियरी सी माटो तो राजु लिपाऊ अंगना 


नंगेझऊ पाँइनि आब॑ जती अरे हाथ लडों गज्जड़ा 
नंगेऊ पाँइनि आये तिरिन्ना तो हाथ लओं गड़आ 





| ये बे स्थान हैं ज्ञ्ाँ देबी के मन्दिर हैं ओर जहाँ सो यात्रा दोतो 


दास बावद . 


2 के. _73 हे *्५ु 
माँ हैं ही नहीं, लॉगुर परेशान है। बह देँढ़ता डोलता 


संया घठी हैं तखतु बिल्लाइ लुगुर जाकी वियारि ढोश्तएँ 
जाके शर गुजत हैं द्वार जाती तो डरपे मुलिकनि के। 








क्या हुआ माँ को ? वह सो गयी है, या! प्रथ्वों में समा गयी है 


“ता तेरी सया सोइ गई है परि ना गई धर्रान समाह 
कनही जाती के होंम रचोएऐं परि माँ हरि जगी सिब शाति 


| ९५ बन कर कक घ्क 
घुजा आओ नारियर लॉग सुपारी वे मरोपे दए ऐँ चढ़ाइ 
सोने को दिवला कपूर को वाती परि आरतपि लई है उत्तारि 


| १3 


साँ आ गयी हैं। पर सन्दिर के द्वार-वज किवाड असोी 


किवाड़ 


"जि 
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अरू लट छटकाय सेय्या आवबे गोंद लओं ललनाओ || समन || 
कर रे जोरिके ठाड़े जदी अरे देत गर्झनि दछिना || समन 


ब हे 
[इ सुरतिरि मैया तेरो छंद गाँक वीधि में होड सहाई || समन || 


लक. ऑक,2ो 


देशी को कन्या रूप में भो यात्री ने देखा है--“कन्या रूप 
भसानी मेंने आजु देखी”--इस देवी के बरू अगयारे, बरू पिछवाएं 
यीपर धर्स द्वार! है। इस देवी की पूजां के लिए, अच्॑ना के लिए 
विविध तथ्यारी करके यात्री आया है :-- 








कॉहर उपजी डॉडू री ओ, काँहर म।रुअरे के खम्म, समन में गरजति 
ं पृ 

आरिवारे उपजी डांड री आओ, पछबार सास्थर के खसम्म | समन २० 

काइरे काटू डॉड़ री औ, काइरे मारुअरे के खम्प। समन में८ 

कुद्रीनु काटू डॉड़ री के खम्प तो खुरपोन मारुअरे के खस्म | समन में० 

कान सणए बलि बाहुइ औ, कन भणए सुत ढार | भमन में० 

ललिमन भए बांले बादुइ, राम भए सुत ढार । समन सें० 

काए रे लादू डांड री आओ, काए रे सारुअरे के खम्स । समन में५ 

गाढ़न लादी डांड री औ, गाड़िन मारुअरे के खम्म । समन सें० 

गढ़थो रे हिंडोलों सांपरे), गदथा ऐ जलफदे के हार । समन में० 

पहारि पटोरे की घोवती, भूत्ों जलफदे के द्वार | समन सें० 

लांगरि दीयो मोटिका, टूटयों ऐ लॉगन को हारू | समन में०... 

काए समेंटू , कहा गुहँ आ, का भरि ऊतर ८उ स्वत से | समन सें० 

गुछझी रे ग॒ृहायों सांपरों घरयो ऐ जलफदे के सीस | समन सें० 

सांगनों होइ सोई माँगि सलिनियाँ, जो मन इच्छा होंइ | समन में० 

कहा माँगू कहा देउगी, कहा मर हतु नॉइ | समन सें० 

“अोेर। सालया अमझू कार देउ”, अमरू न द्‌३ई आर देवता । 


से 


#.&॥ नस 





सलिया अमर केसे करि दऊ । भमन में ० 
अमर ऐ जलफदरे की व दरो, अमरु लगरिया की चीर । भरूझ 





कक -+वमाभभलॉ नामांकन मनिलमभवाएयकगंअमर 





के मतु ध--भआाव' 


 दोसी तिरेपन 
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जलोक साहित्य का अध्ययन ] 


हक भक्त साता के आँगन में केवड़े को सींच कर उसका हार 
गृ थकर देवो पर चढ़ाता है : 
-माता के आँगन केबरो जे जे कै गुन हरिअल होइ हो माय 
के सींचे जाको मालिया जे जे कै ढुरि बरसैगी मेड हो माय 
ना सींचे जाको मालिया जै जे ना ढुरि बरसैगौ मेउ हो माय 
जाती तो आये तीनों लोक के जे जै सींचि गये दिन्नु राति हो माय 
सींचि साँचि पर्बतु भयो जे जे बौरोऐ अनी अनी भाँति हो माय 
को जाकी डार नवाइये जे जे को जाके तोरे फूल हो माय 
मलिया के डार नबाइये जे जे मालिन टोरै जाके फूल हो माय 
टोरि टारि मालिन ले गई जे जे गूथो ऐ नौलख हारु हो माय 
गूथि गाँथि मालिन ले चली जे जे धरोए जलफदे के सीस हो माय 
साँगनो होइ सो माँगि ले री सालिन जो मन इच्छा होइ हो साय 
दूध पूत मैया तुम दयौ जे जे मलिये अमरु करि देउ हो माय 
अमरु न ढेई देवता जे जे मलिया अमरु कैसें होइ हो माय 
अमरु जा धरती पे तीनि ए जै जे पानी पसनु गंगा नीर हों. माय 
अमरु जलफदे की चू दरी जे जे औरु लँगुरिया की पाग हो माय 
यों तय्यार होकर भक्त-स्त्री कह रही हैं--लेड मैया बीरा में 
कब की ठाड़ी |? वहाँ वह “ध्वजा-नारियल? राजा से चढ़वाती हे, लाल 


(6 
/ 


# 82 


ओर हीरा भी। माँ कहती है वरदान माँगो। वह कहती है : 


मे 


'राजुपाडु मेया तुमरो दयो ऐ रजबे अमर करि दीओ!। फिर जेसे 
ऊपर के गीत में है बेसे ही उसमें उत्तर मिलता है ; 

जा धरती पे रानी कोई ना अमर है, रजवा अमर कैसे हुइहैं ? 
-असर जलफदे की चू दरी कहिए अमरु लँगुरिया की पागिया | 
वरदान में अमरता ही नहीं माँगी गयी | एक गीत में अनेकों चींजें 


माँग डाली गयी हैं-.. 


ठाड़ी मागू बरदान देवी के मन्दिर में | 

माँगू में हरी हरी चुरियाँ, हरी हरी चुरियाँ । 
मोतिन भरि साँग देवी के मन्दिर के भीतर। 
माँगू सें दस पाँच दि्वरा, में दस पाँच दिवरा, 


दोसो चोवन 








"नि कातानकन- ५००. 





[ त्यौहार, ब्रत और देवी आदि के गोत 


सननदुलि माँगू एक देवी के मन्दिर के भीतर । 
ठाड़ी माँगू बरदान देवी के मन्दिर में | 
कप माँगू सें सात पाँच बेटा, मैं सात पाँच बेटा, 
बेटी माँगू एक, देवी के मन्दिर के सीवर ! 
साँगू में सात पाँच भइया, सें सात पाँच भइया, 
बहदुलि माँगू एक देवी के मन्दिर के सीतर | ; 
इस प्रकार जात करके यात्री लौटता है | घर उससे पदधा जान; 
है कि “केसे पिया वे देस कि जिन भूमि तुम गये” हा 
धानू# की धनुअलि जों कहै, ; 
कैसे पिय्य वे देस कि जिन भुमि तुम गए | 
क्‍ उत्तर मिलता हैं-- 
| टाटी तो त्लगी ऐ पहार की, 
लगे ऐं धरम के खम्भ, सुनि बाई देस की । 
आरर वहाँ क्‍या होता है-- 
अंधेनु नेत्तर दे रही, कोढ़िन काया दे रही, 
बाँमन पुत्तर दे रही । 
सुरति बाई देस की | 
इस प्रकार देवी के स्फुट-गीतों की यह रूपरेखा है। देवी के 
गोतों में प्रबन्ध-कल्पना लिए हुए भी गीतों का अभाव नहीं है। एऋ 
गीत सो अत्यन्त सुन्दर है-- 
कजरी रे बन ते चाली सुरही गाय 
नन्‍दन बन चरिबे गई हो माय | 
मॉाँक सई दिन छिपन पे जाय, 
सुरही रे चरिके बाहुरी हो माय 
ऊँची सो एक पठरी रे जाप बेठों सिंह 


ट 


ध्यान देवी का अत्यन्त प्रसद्धि भक्र दौगया हे। यह आगरा का रहने वाल! 
शाह | इसके संबंध में अनेकों चमसकारद किंवर्दतियाँ प्रचलित हैं । 


न ः दोसो पचपनर 





कमला चक. 


ब्र्ऊ 


|; 


साहित्य का अब्ययन | 


“रख्यी से रखाओ ननन्‍्दन बन क्‍यों चरयो हा माय 
मेरी सुरही सेयां जान न द॒ रगो तोय 
मं दृराजा जामन दीजी सोय 
बरक संस ए नेरे बाछरा हो साय 
“उऊ बच दो बच तोन *+रि जाड 
“चनन का दींधी सुरही रा रहै हो साय 
एक बच, दो बच तोन भार जाउडें, 


अचनन का बाँधी सुरही चलि दर हो साय | 
च पं 


$५५ 


हा; बन 


“आओ रे मेरे बालक दल्चे ख॑ घेर क्ञोर, 
हासा 
खीचे। जाय 
हो माय | 
ही गाय 
है हो साय । 
बंठां सिंह 
हो माय |॥ 


अ््क च 
9 सा 


रे 


चसत का बाधा सरहा! ना 
नाई री मेथे सरही माता की 
चनन को कीघी ददधा ना 
आगे अ.गे बाज्ञक बच्चे पीछे सु 
चन को बींधी सरही चाली 
ऊर्ची सी एक पंठली रे ज 
वचन को बींघी सरही अ 
ऊंची सी एक पूंठरी रे जाप बैठों सिंह, 
“एक गइ हे बाहुती हो माय ।” 
आओ रे भेरे सिंह मामा पहिले खो मोय 


8 
शरण 


पा 


ध्ाओ 
हड रे पं पर 
किक 


है] 


है 
जहा 


3 ++ 


4 "०९७ 


८. 


जा पांछ माए विनासिय हो साय” 


“नाहिं रे मेरे बछरा भानज, भानज सखे न जाय, 
नातो रे बहिन विनासिये हो साथ | 


करे. ४ 
आओ सा मरा छुरही बहिनाँ चालौ मेरे संग, 


हक 


नगरकांट को चलिए हो माय |? 
आग आगे बालक बच्चे पीछे सुरही गय 


नगरकोट को चांली हैं हो माय | 


! 
' आओ री मेरी सिंह नानी पृजों इनके पायें, 
यदि रे ननद यह भानजों हो माय |? 


“जाहे रे मेरे सिंह राजा जाको भेद बताय 
+हा “न लागे बछरा भानजो हो साथ [?? 


शैँ 


2! “ 


दोसों छुप्पन 











॥ 


[ त्यौहार, श्र ओर देवी आदि के गोत द 


“नाहें री मेरी सिंह रानी माकी जायी है न, . 

इनके जाये बाछरा रे भानजे हो साय ।”? 

दोरी दोौरी आई रानी ल्ञागी ननद्‌ के पय, 

भानुज गोदी में लेलयो हो माय 

“आओ री मेरी सिंह रानी कोस पठावें जाय, -- 
यहि ननदी यह भानजे हो साय |” कक 
आगे आगें बालक बच्चे पीछे सुरही गाय, 

कोसुक सुरही पठाइ है हो माय | 


देवी के गीतों के साथ 'लंगुरिया' अवश्य गाये जाते हैं। ये 

गीत देवी के लाँगुर से सम्बन्ध रखते हैं | देवी का यह लाँगुर या 

गुरिया विचित्र प्राणी है। उससे जाति पूछी जाती है “मेंया लँगुरा 
रे अपनी जाति बताउ” तो वह उत्तर देता है--- 


“बम्मन के हम बाक्नका उपजे तुलसी के पेड” | उप्तकी माँ 
समभती हे कि लॉँगुर कुछ नहीं खाता, पर वह बाराबाटी मद 
पिये सो रे बुकरा खाइ! । लाँगुर की माँ कहती है कि छः महिने की 
रात्रि है, पर लाँगुर सोता ही नहीं | यह लाँगुर माता को. बड़ा प्रिय 
है। उसका सहायक है, उसका आज्ञाकारी ) देवी आज्ञा दे तो असुर 
के नी कीलें ठोक दे, आज्ञा दे तो उन्हें निकालने सें कोई कसर नहीं 
छोड़ता | वह भी देवी की ढू ढ़ खोज में व्यस्त रहता है। यदि कहीं भी 
माता चली जाती है वो वह उसे हू ढवा फिरता है। भक्तों से उसका 
कया सम्बन्ध है ? देवी माँ का कृगा-पांत्र होने के कारण वह भक्तों 
की सेवा का अधिकारी तो है ही । एक भक्त तो दिन भर उसे गाँजे 
की चिलम भर भर कर पिलाता है--“सेरी चिलम भरत दिनु* जाइ 
लेंगुरिया बड़ी पिवेय्या गाँजे को” उसके लिए दस बीघा गाँना बोया 
गया हैँ, नो बीघा भाँग | गाँजा लगुरिया पीता है, माँग महादेवजी 
पीते हैं | भक्त-स्त्रियाँ उसे किस रूप में ग्रहण करती हैं, और किस 


भाव से देखती है यह कुछ गीतों की निम्न आरम्सिक पंक्तियों से. 


शअकट हाता € क्‍ 
१--कारी चू दरिया में दागु न लगइयो लॉगुरिया 


दोसो सत्तावन 


ह। 
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ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन ] 


२--ए लंगुरिया तेरी धन खाइ लई कारे नाग नें, न्‍ 
€ः । | 
अरे कछु खाई, कछु डसि लई औरु कछू मारी फुसकारि,ए .| 


॥५.६ 


लंगुरिया | 
__..3--/दहिआ बिलोबे दारी गूज़रिया विलबाबै लॉगुरिया” 
४--बसन्‍्ती रंग रँंगवाइ दु'गी, जा लाँगुरिया की टोपी 
४-सति खेंचेरे लंगुरिया तलवारि तेसौइ घर जाइ, 
द में हंसती कब देखी । 
६-तेरी करू गी भमन में न्‍्याव, लँँगुरिया सति हसे 
४--#ाऊ देस चोरी जइयो लॉगुरिया, का ऊ जाटिनी के झुमका ही 
बारी लइयो लाँगरिया | ः 
८-दरद को मारो लॉगुरिया मरि सरि जाय । 
लॉगुर तुम लोटा हम डोर सरकि आओ जाई बन में | । 
६--करौली बारी नदिया बहाए लिए जाय ली 
जब नदिया मेरे पाँयन आई 
सम्हारि बारे लाँगुरिया, मेरे बिछुआ भीजे जाँय । 
१०--कैला मैया नें बुलाई जब आई लॉँगुरिया 
११--ए लँगुरिया हँसि मति अश्यो काऊ और ते 
क्‍ क्‍ मैं मरू गी जहर बिस खाइ | 2 
१२--करि लीए दूसरों ब्याहु लंगुरिया भेरे भरोसे मति रहिए | 
मोई लीपि न आजबे लीपनों और काढ़ि न आये खूटः 
मोइ पीसि न आबे पीसनों और डारि न आबे कौरु 
भोइ राँधि न आबे राँधनों और मोह परसि न आबे थारु। 
.._ एक गीत और यहाँ उद्ध त करना होगान्‍- हक 
5 ४ . : “लँगरिया .. 
अनोखी मालिनी सेना करे तौ डरपे काए कू । हम 
: तैरे हाथ को सू दरा, लाँगर दियौ गढ़ाइ | अनौखी मालिनी० 
तेरे सिर की चू दरी, मैंना लॉगुर दई रँगाइ । अनौखी मालिनी० 





.. दोसौ अट्वावन ' 






है. 


[त्यौहार,|ब्रैंत और देवी आदि के गींत क्‍ 


तेरी गोद को लालुआ, लांगुर की उनहारि | अनोखी मालिनी० 
ना काऊ के घरै ग ३, ना मैंने लियो बुलाइ। अनौखी मालिनी० 
रस कौ बींध्यो लाँगुरा, आइ गयो मेरी सेज | अनौखी मालिनी० 


लेगुरिया को बारा या छोटा बहुधा बताया गया है। उसी के 
अनुकूल कहीं कहीं उसे बात्सल्य माव से देखा गया। रंगीली ओपी 
रंगवाने सें वही अथ है। किन्तु यह बालापन भी पतित्व लिए हुए 
दीखता है, जेंसे बहुधा गीतों में बारे नाह' का उल्लेख होता है। यह 


पति के प्रति अत्यन्त लाड़ का द्योतक है| भारतीय घरों में स्त्री पति 


का ऐसे ही पोषण करती है, जेसे किसी बालक का। यह भी हो 
सकता है कि देवी की जात के लिए जाने वाले पुत्र और पति दोलनों में 
ही देवी के लाॉगुर भाव का आरोपण कर दिया जाता हो । फिर भी 
यह यथाथ अतीत होता है कि लागुर में पति-साव विशेष है। अन्त में 
जो गीत दिया गया है उसमें लॉगुर पर-पुरुष के रूप में भी दिखायी 
पड़ता है। म।लिन ने स्वीकार भी कर लिया है। लॉगुरिया के गीतों में 


व्यंग, विनोद, हास्य सभी भरा हुआ है। देवी के गीतों के साथ देवी 


सम्बन्धी कुछ अन्य विषयों पर भी गीद होना अनिवार्य साना जाता 
है। ये विषय हैं--ज्ञॉगरिया, सुरही, काजर, मंहदी, भोग, पौद़ना 
( शयन ), लॉगरिया और सुरही ऊपर दिए जा चुके है। शेष गीतों में 
पहले तो यह वर्णन रहता है कि कहाँ से आया है वह पदाथथ, फिर देवी 


के द्वारा उसके उपयोग का उल्लेख होता है। इन गीतों में पहले देवी के 


प्रसिद्ध धाँनू का नाम लिया जाता है, फिर जिस घर में गीत गाये 
जाते हैं उसके समस्त स्त्रो पुरुषों का नाम लिया जाता है। 


इन गीतों में देवी अथवा माता के कई नाम आये हैं। जातलपा . 


देवी, माता, ज्वाला, नगरकोट की माता, करोली वाली माता, केला, 
बेलौन की माता, मेनपुरी की माता, जगदम्बा देवी। नगरकोट - की 
माता वजेश्वरी भी कहलाती हैं। इसी कारण संभवतः माता के 
मन्दिर के बजञ्ञ किवाड़ों का उल्लेख हुआ है। मंद्रि के नीचे गंगा 


बहने का भी वर्णन है | यह गंगा बानगंगा हो सकती है। सोने के 
_ सन्द्रि से अभिप्राय नगर कोट से एक मील दूर 'सवन! नामक नगर 


दोसो उनसठ 


१ 


हर 
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बजलोंक साहित्य का अध्ययन ] 


के मन्दिर से हो सकता है |# बज-्ज्षेत्र में. करौली, केला, मनपुरी 
माने जां सकते हैं।... शक ड़ 


. इन गीतों में दो भक्तों का विशेष नाम आया है। एक है कान्हर 
दूसरा है घानू | घानू अत्यन्त अवल भक्त था । यह आगरा-निवासी 
था/देवी की इस पर विशेष कृपा थी | कं! नहर का विशेष विवरण 
नहीं मिलता | ब्न्क.ा थे 
.. छः महिने की रात्रि का उल्लेख एक गीत सें हुआ है। इस 
उल्लेख से उत्तरीभूब से कोई सम्बन्ध नहीं बैठ सकता। यहाँ केवल 
देवताओं की दी्घकालीन र।त्रि बताने के लिए ही इसका प्रयोग हुआ 
विदित होता है | 0 कि 


देवी के इन सभी गीतों में ध्वजा, नारियल, तथा लोंगों का जोड़ा 

या उनकी साला अथवा केबड़े की माला चढ़ाने का वर्णन हुआ है। 

बीड़ा देने का भी उल्लेख है पर बलि का--पशु-वलि अथवा नर-बलि 

का, कहाँ उल्लेख नहीं हुआ। केवल लाँगुरिया के लिए आता है कि 
वह मद पीता है और बकरे खाता हे । की 



















.. देवी-पूजा के दिलों में बहुधा अठें-नौमी को रात्रि-जागरणु--- 

_ जागन्न्‌. भी होता है। इस दित्त देवी के भगत जो बहुधा कोली या 
कम्हार या पटवा होते हैं, रात को डमरू बजाते हैं, एक ज्योति जाग्रत ही 
रखते है, और निरन्तर गीत गाते रहते हैं। इसी जागरण!” में कभी-कभी 
भगत के सिर पर देवी आ भी जाती है। इन जागरण के. गीतों का 
भी विषय प्राय: वही रहता है जिसका ऊपर विस्तार से उल्लेख हो 
गया है। भक्तों का वर्णन विशेष होता है। घ। नू भक्त ही सबसे प्रधान 
है | देवी के भवन का वर्णन, उसकी ज्योति का वर्णन, उसके चढ़ावे 
का वर्णन, यद्दी इनका प्रधान विषय है | स्थ न-स्थान पर पाणइवों का 

भी उल्लेख है । बैठी मैया तखत विद्याइ चौरु "३-० लत बिदाह चौर होरे अल से”. झजुन से! । यहाँ 
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त्यौहार, ब्रत और देवी आदि के गोत 


पर लॉगुर के स्थान पर अजुन का उल्लेख भूल से भी दो सकता है 
पर एक गीत यह है-- 


तेरे अन्तरघट की और कौन जानें मोरी मा 

पमन बुहारी दे गए, इन्दुर कीयो छिरकाड 
बिसकर्मा नें कीए विछोता देव जुरे सब आइ 

भोर भयो बेछे फाटी ऐ सीसा खोली वाट 

अब जीमनु हतु नांइ भेया तिरिया के अरजुन दाबे पाँय 
तिरिया तिरिया मति करे भैया तिरिया बुरी बलाइ 
जे जगतारन माइ । द 

कूआ हारि बाबरी हारी हारे सागर ताल 
हतिनापुर को खेरों हारथों हारि चुके सबु राज 

यर को पेड़ अखेबर कहिए बाकी सीतल छाँह 

पात पात पे भीसा डोले बेख्यों ऐ बदन छिपाइ । 





यहाँ इन्द्र, वायु आदि देवताओं के साथ भोस ओर अजेन 
का उल्लेख भी देवी के महत्त्व को बढ़ाने ने लिए अद्भुत्‌ ढंग के किया 
गया है। 


देवी के जागरण की साँति ही ब्रज में एक जागरण 'जाहरपीर” 

का भी होता है| यह 'जाहरपीर की जोति! भी कहलाती है। एक पट 

 टाँग दिया जाता है यह चंदोवा कहलाता है। इस पट पर जाहरपीर 

सम्बन्धी विविध वृत्तों के चित्र कढ़े होते हैं। वहीं मोरछली की एक 

ध्वजा ऊचे से बाँस में बाँध कर खड़ी करदी जाती है, साथ में एक 

क्‍ चाबुक होता है | इस जागरण में जाहरपीर का ही गीत गाया जाता 
* है | उस गीत का आरंभिक अंश यह्‌ है: -  प 


गुरु गला गुर बाबरा करे गुरुन को सेवा है 
गुरु ते चेल्ना अति बड़ा तौऊ करे गुरू की सेवा हे 
महरी पे बादर ओरथो बरसे कोलाढार हे 





सा गा क्‍ क्‍ श््पौ । - 
दोसाः इंकसठ 
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रानी कौ भीजे कांचुओं १, जाहर मिरशुल* पाग है 
कहाँ सुकाइ दें कांचुओ, कहाँ मरद्‌ तेरी पाग 
महल सुखाइ देउ कांचुओ, सहरी३ मरद्‌ की पाग 
जाहर के बाजार में सोनो गढ़े सुनार 
धोड़े क॑ गढ़िला चाबुका, रानी सिरियल को सिंगार 
 ज्ञाहर की गेल में स्यांपु लहरिया लेए& । 

पापी चेला डसि लेए दाताऐं दुसेन देइ । 
राना है 
सोबे नांग जगे नागिनियाँ 
तू बालक कित आयो व पक ४ 
नागिन नाग जगाइ दे अपनी में ब्वाइ जाचन आयी 
मारथो टोल गेंद गई दृह में 

गेंद के संगई धायो 
मारी फुसकार स्याम भयो कारौ 
गोरे ते है गयो कारो द 

डी जसोदा अज करे भेरो नाग छोड़ि दे कारो 


सानसी-गंगा राजा मानने खुदाई 


१०-चीर्‌ 

२--पाग 

३--म.न्‍्दर 

* जाहरपीर ओर गुरु गुगा को एंक माना जाता है। टेम्पत्त महोदय ने 
'दे! लीजेस्ड आब गुरु गुग्गा ( दी लीजेण्ड्य आव पंजाब” में संझ। ६ ) के 


आरम्भ में लिखा है--गुग्गा की सूमध्त कहानी महान अन्घवार में पड़ी हुई हैं । 


आजकल वह प्रधान मुसलमान फरडेरों में है अथवा सब प्रदार कौ नीच जातियों का 
पूजा-पात्र है और जाहरपीर के नाम से भी प्खियत है । श्री जगदीश 
गहलोत ने लिखा है--गौगाजी, यह जिला हरियाना के गाँव मेदर्र के चोद्ान 
राजपूत थे । सं० १३५३ में व्ल्ली के दादशाइ फिरोजशाद द्वितीय के सेनापति 
अबूवक से युद्ध कर ये बोर गति को प्राप्त हुए। हिस्दू इन्हें देवता दुल्य मानहझर 
भादों बदी ६ को इनको जयम्ती मानते हैं। सुस्रलमान इन्हें जादरर्प:र के उपनाम 
से पूञते हैं । द 


कस बासठ 












[ त्यौहार, त्रत और देवी आदि के गीत 


जाके बीच में गिरधर धारथों 
सिंगमरमर को बन्यो मुकरबा४ हरदम द्वारा न्यारा 
कालीद॒ह पे गाय चरावे कंबर ओढ़े कारा 
गज ओर ग्राह लड़े जल भीतर ज्ड़त-लड़त गज हारे 
गज की टेर द्वारिका ल्ागी नंगेई पेरन घाए। 
जो भरि सँँड़ रही जल ऊपर जब हरिनास पुकारे। 
गोविन्दी हरि आप बनायो 
एक स॑ एक लगे बिसकरमा रोजु एकु नाँ३ आयो | 
भिल्ननी के बेर सुदामा के तन्हुल 
रुचि-रुचि भोग लगायो 
नाग नांथि रेती में डारथी नगरु तमासे आयो। 
पंचपीर" पंचों के साई, घुर मक्के में जात लगाई 
धरथरी का भरथरी 
अतलील*' का बन्द 
जोगी खेलें नौझ खंड 
 सांगू सिच्छा तारू गास 
अलख पुसे का सुमिरू नाम द पा 
दे ताका भी भला न दे ताका भी भला ४०. 
बंकी महरी बनी पीर तेरी गचकीली ओर कलइ-सेत । के 
चारयो खंट की आबे सेदिनी कादिम० लेंत पीर तेरी भेट 
४>-चबूतरा _ 
. ४--पाँच पीर ये माने गये हैं : १--जाहर 
. २--नर्‌श्हि 
३--भज्जू 
४--ग्वारपाइरिया 
;--थो ड़ 
६--बालाभांजों सहर दलेले 
. ६“ कप्तर 
 ७--पमुघ्लनान सेवक 


दोसो तिरेसठ 


है 
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पूरब पच्छिस उत्तर दखिन घासत ऐं तोइ चारयौ देस . 
५ 

नाथन की करवाई मानता राखी लाज भेस की टेक. 

सान सरोवरि राजा मान की जा घर कुमरु लियो औतारु 

एक बरस की है गई दूजी लागन हार मी 

जे ८५ ् $ 
“58३ बरस को रानी बाछिला जाकौ निकरथोौ बाछल नांड 

तीन बरस की रानी वबाछिता चोथी में पगु धारथौ है मु 

पाँच बरस की रानी है गई, छेई बरस में पग घारयों हे 


जात बरस की रानी है गई, आठई में पगु घारयो है... 
(5 (६ 


नो बरस की रानी है गई, दसई में पु घारथो है... 
न 2 ग का द्य्‌ नमक कक पृ धृ र व है 
ग्यारही बरस की रानी है गई, वारही में पग॒ धारयौ है। 


घर का ही बोल्यों है नाई वासना है । 


बर दंदुन हम जाय हे द हर प , 
पाँच सुपाड़ी इक नारियल ले बिरमा भोली डारे हे । 
चले चले म्वा गए पहुँचे बागर देस है। 

बध्योई पायो राजा उम्मरु तखत पे द 

कहाँ ते आये कहाँ जाउ मुख के बचन सुनाओ है।. 

5बा घर बेटी जनमी राजा मान के द 

ब्वाई के भेजे आए है | द 

तो घर देवराय लालु है, करन सगाई आए है । मेड 
सहर दलेला भारी राव कौ, ब्वो घर देवरायु लाहुहे. >> 
बेख्योई पायो राजा बँगला उम्मरु नामुब्वाको है... 

' बुरी करी तो हे, नाऊ बामना, बैरीन घर करि आए काजु है 

' इकद॒सियां को साढयो, द्वाद्स निरमल कन्या कौ ब्याहु है |? 

: राजा नें लगुन लई लिखवाइ ः 

नेगी लए बुलाइकें जानें नेगीनु दई गहाइ ० 

तुम तो मेरे महाराज औ तुमते कछू न बसस्‍्याइ 

नाऊ होतो तो ब्वाइ देती मरवाइ शक 

ले नेगी न्‍्याँते चले पहुँचे सैर दलेजे जाइ 


_ बैठ्यों पांयौ राजा उम्मरु तखत पे बौहोत भए खुस हाल क्‍ 


.. दोसौ चौंसठ 












[ त्योहार, ब्रत ओर देवी आदि के गीत 


इतनी बात कही उस्प्तर नें जाते जाते छमामन्त सए पिरोत 
महाराज 


इतनी बात न्‍्यों समति कहियो राजा तोइ जिअते डारू मारि 
पयो कुमर को तेलु रहसि हरदी चढ़वाई 
रोरी मरुअठि घुर॑ बेठिकरें कजर लगायो 
चुज्नी नाऊ फिरे नगर में देंत बुलाए 


-  भूय चलो ज्योनार पांति कू सबुई बुलाए 


भूप चले, ज्योनार जोरि पंगति बैठारी 


. या के दोना पत्तरि फिरे हाथ गागरी ओर पानी 


लुचई, पूरी, मगद्‌, कचोरी 
बूरो, दही, पाँति दई गहरी 
सो ऐसी पाँति दई ब्या राजानें सो दादा मेरे 


# 5 3५ 


नंगर में होंति बड़ाई सो भूको न्‍्याँते ना फिरे। 


२--सुरसुती भाटु बुलाइ तुरीन की जाति निकारो ._ 


ओजकीया, ओर दल्ल किसोरा, ऊँचे परबत माँमी 

ताजी तुरकी सजि गए बंडा 

सुरख बनात नारि में गंडा का 
घट परबती सज्े सजे तुरकी ऐराकी कक "ताली * 


रथ बहली सजि गईद्ट' धर्री हथिन अम्मारी 


केपोंडे के चारि नगर परिकम्मा दीनी 
लसकर फिरे नकीब देर काए कू कोनी 


' सो उड़ि जड़ि घूरि लगी अम्पर में दादा मेरे 


सो भानु गई में अटि गयो 


३--म्वांतें उम्मरु चलल्‍्यो सुरति जानें विरज की लगाई... 
 म्वांते राजा चालि दियों ओर मानसरोचरि अ 


मान सरोवरि आइके राजा सान के घटाए मान 
बामन राज ते पिरोइत ते सेरी कछू न बस्याइ 
दूसए अंस के पिरोत ते मेरी कछू न बस्याइ 































शजल्तोक साहित्य का अध्ययन झः हा 


: सो हात जोरि तेरे करूँ निहोरे दादा मेरे ..|*#५ 
मेरी कछू न बस्थाइ, सो सादी कुमरि की है गई । 
४ - नेगी लीने बोलि भूप प्याऊ करवाई 
तुस राजा के पास जाउ, नेग करवाओ 
> नेगु कछू मति लाइयों, नेगु चहिंयतु हतुनांय । 
बेटी की भामरि डारि के तुम कुमरि ऐ ले जाउ | 
चमरा लीनों बोलि घास दानों मेंगवायौ..._ 





7...“ अजनन्दाय कस से रआा धन सरअ भा बकमनन३न&+३%४७र ८-5 सका“. 


का 


मेख दई गड़वाइ क्‍ 2, पर पक 
अरे राजा ऐसी बात चों करतु ऐं सो मेरें आए नोक हजार | 
कर्री तेयारी वरैनुओँ मेंगवाओ “५ ३5० 
जो ढाकरौ * लावे बरौनिया तो हमारी न्‍्याँई रुपेगी. रारि | लक 
उम्मरु गयो दहलाय पुरोत अपनों बुलबायौ.......... 
तुम लें जाओ बरेनुआ महाराज, ले ८ 
मान राजा के सान सति घटाओ, सो हम लेंइ कुमरि ऐ व्याहि 
ले बर नुआ विरोत गयी राजा भयौ खुस्याल क्‍ ० 
सो जल्दी करो भामरि तुम डारौ सो दादा मेरे... "। 
सो में भोर होंत बिदा न्‍्याँते करि द5क........ ह 
४-दे बरेतुआ स्वांते आये. - । 
उम्मर नें जब बचन उडचारे 5 बा कक 
कहो महाराज राज नें क्या बचन उचारे 8 
पाँति फाँति की कहा चल्ली राजा लीजो भामरि डारि की 
ऐसी जगिग करी तैनें माई, ऐसी न्याँ मिलिबे की नाहिं। ; 


नाऊ दीनो भेजि भामरिन का सामानु मगाओ ४ 

मति करो अबार जल्दी भामरि गिरवाऊँ.... न क 

सो पाँति के सरौसें तुम सति रहियों दादा मेरे... आल 

नगर ते दिंग्गों निकारि करम लिखी होगी सो हम भुगतिंगगो । 

६-लीनों कुमर चौक बैठारवौ...... ः 
बेदी पंडित नें चबाई. । 


सखियाँ ग।ह३ रहीं संगलचार 


दौसौरलियास 






[ त्योहार, ब्रत और देवी आदि के गीत 


सो मुहरी बाँधों ज्या कुमरि के सो बैरीन घर है गौ काज | 
रोसमन्त है गयौ मान नें बादर फारे.. 
शं सखियाँ देति बिरहेन 
मोसो राजा कैसें जीवेगौ बेरीन घर कर दौ कःजु 
भ।मरि दीनी गेरि खुसी भयौ उम्मरु राजा 
बेटी चहिंयत नाँड... 
बेटी ऐ तुम अपने घर राखौ अपने लाला को करि लुंग्गो ब्याह 
द्वाथ जोरि मान भयौ ठाड़ो पु 
तुम बेटी ले जाउ दमाद हमारौ रिवला इ लागे 
तीज सनूने की तो कहा चलो मेरें नित आओ नित जाउ 
>>. बेटी तो मेरी बहुत ऐ प्यारो, दमाद के लग्गो आदर भाव 
१-पे फाटी पिअरौ भयौ, भयौ ऐ सऊासे हाँ 
रानी बाछुलि तपति रसोई है हाँ... 
जा मेरी बाँदी जा मेरी बाँदी राजें बोलिला 
अरे सिरकार क मेरी हाँ 
_बिरम लकुट लई हात में राजा ऐ बोलन जाइ 
सार खिलंते सारिया राजा तोइ कैसी सार सुहाइ 
- महल बुलाए डोला पद्मिनी राजाजी चलौ राडजी हमारे साथ 
सार बढ़ाइ लई३, ते करी, फाँसे धरतु सम्हारि 
गल माला रुदराछुजी राजा मुख ते रामु जपाइ 
आसत देखे बालमा, रानी पलिका देति नबाइ 
राजा कू तो पक्षिका नवायो.. 
ढिंग बैठि गई मूढ़ा डारि। क्‍ 
मोरछलीन को बीजना, रानी राजा की ढोरति व्यारि । 
ठंडे पानी गरसु धरावे जल सियरे लेंति समोइ | 
चंदन चोकी डारि कें रानी राजा ऐ उसटि नवाब । 
पीताम्बर करी घोवती राजा सूरज्ञ ध्यान लगायें | 
हुलसे पे चंदनु घिस्यो राजा नरसींगी खौरि चढ़ावे । 
सवा पहर सुमिरन करथो राजा जौजू डेढ़ पहर दिन आये | 
द नहायो धोयौ सापरे राजा क्ुकि चौका में आये 


दोसो सड़सठ 









ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन | 


काए के थार में सोजन परोसे रानी काए कटोरा में दूध 
सोने के थार में भोजन परोसे राजा चाँदी कटोरा दूध 
पहली गिरास धरती घरयथो राजा, दूजी गाइई गिरासु 
तीजो कोर मुख में दीयो राजा जाके गिरी नेन ते धार ऐ 

-जोरें ठाड़ी गोरे गंगा भमानी पूछे राजा से बात ऐ 
के बलमा मेरे सोजन बिगरे खाती परी ऐ सिकार ऐ 

के काऊ बेरी ने बोल बोले राजा, के काऊ ने आइ दाबी सीम | 
के तेरों घोड़ा हल्‍्यों के रत लोटी तरवारि 
नाँ चातुरि तेरे भोजन बिगरे ना खाली परीएे सिकार 
नाँ काऊ नें बोल बोले रानी नाँ काऊ नें दाबी सीम ऐ। ः 
ना चातुरि मेरी घोड़ा हत्यों ना लॉटी तरवारि। जद 
अन्न बिहना जग बग सूना, बस्तर सूदी काया ... क्‍ । 
कंठ राग बिन कविता सूनों, बेटा बिन सूनी साया | 
( है रानी यह लाख खाक है ) 
[ तौपन थे तोरा, वह के गीत, #ुंगलचार कौन के गबि रहे ऐ । 
आपकी बस्ती में एक साहूकार ऐ श्रीमहाराज उसके नाती पेदा.. 

भयो ऐ। 

हुब्य के गीत उसके गबि रहे हैं। रानी धन्नि हमारी परालबदि 
तादिना ब्याहि के लाए ऐसी मौज कबऊ ने भयो। ] | 


नींव देकें जनमु जाहरपीर को होइ 
पन सारदा सुने बोलो बागर के बीर की मदद । के ७ 
२--काऊ के पुन्न परताप ते समा ज़ुरी आय... ८ - :. .  +/ ४ 
आपु ने डटि जाइये गाय बजाय रिफ्ाय ० 9 
खरिया ओद बुलाए राजान गोल्ञा को दह्यौोँ लगाय 
साड़ीमान बुल्ाए राजानें कासी कू दए खंदांय 
कासी सहर ते बिरमा बुल्ञाइ ज््०ण कथा दइ' बंठाय 
देस देस के पंडित आये कथा रहे बे बाँचि । 
. बिरमा बाँच बंद कू राजा ऐे गाइ सुनासें गत 
. एकु बिरामनु न्‍यों उठि बोल्यो सुनि राजा मेरी बात ऐ। -. 





. अल 
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 दोसो अड्सठ 


क्र 





[ त्योहार, त्रत ओर देवी आदि के गीत 
बेटा की तो कहा चली राजा करमन में तो बेटी नाँए 
इतनी बात सुनी राने सारयो गादी ते हातु छे। 
जमद्र& काढ़ि म्यान ते लीयों हियरा कू लायों राजा हाथु ऐ। 
काए कू जननी ते में जन्यो विस्तु दे डारथों न मारि 
क बिरासनु न्‍यों उठि वोल्यों सुनि राजा सेरी बात ऐ । 
( वार्ता [-- 
काऊ के पुन्न परताप ते सभा ज॒री आय 
आपु नई उठि जाइऐ गाय बजाय रिम्काय 
खरिया ओढ़ बुलाए राजा नें गोला को दह्ो लगायी | 
द खोदत खोदत गए पाताले जाकी अमिरत पादी पायी । 
कि बेलदार राजा नें बुलबाए बागन की रोस डराइ 
. धुर काबुल ते पौधि मंगाई, धरवायों लखेरा बाग 
बाग बीच एक बारहद्वारों, फूला साली कीयों रखबारों 
गरमी की सेवा फाज्नसे क्गाए राजा जाड़ेन की सेवा दाख ऐ | 
आसरे आमनि जामिन जम्हीरी फर्येसों कल्म्दरौ गहर सू गँसीरी 
सेतूत ताला किलोंदे नवरनी आलसे फालसे बहुत जामें खिरनी 
नए नारियल दाख कारी बिरोंजी कंजा जुरीठा कैतोर तो 
लगत बहुत सीठा | रे 
..  लगति बेरि मीठी नोज गोजा है के 
सा सेंजनी कचनार सीसों नबोजा. «४ 
न्‍ रही बाँस महकाय चन्दन चमेत्नी 
सुतगुरू गुलीन गुलीन मुलंगा 
नोरंग चमेली खूब र॑ंगा _ 
कमल लेन रही दोना जु मरुओ मिर्च लाल खंडी 
खेरा जु धोपरी गुल्नकंज तोरा 
सूरज मुखी फिरति नारि मोरा _ 
त्ञोंग रे इल्याची की सदे क्यारी 
ऊुके मनन्‍्द्‌ चरें जाय बारी 
कीकड़ि करीता छुए बॉस गूबर 
, कतलबार |. 





 दोसौ उनहत्तर 


ह * 

































त्रजलोक सांहिंत्य का अध्ययन ] 


रेसजा छोंकरा धोन घोरी 

हींसिया पीलुआ फेरि मोरी 

हींसिया हंसड़ा बारि के बीस गाँसा 

परी प।परी संगर सिहोरे हवासिनि हवासिन इतेक रूख जोरे 

अरलू पसेंदू कदस कुण्ड बिराजें 

साधुरी लतान नयाँ सबन सें बिराज 

न्यां साल तेंदू 

नपट नाग दोनी 

कामिन्न धामिन्न सोंदी द 

रोसन बबूरा सदाराम सरहे 

हसायन बकायन बड़ी बेलि पाई 

धरि बेलि गुल्लम घरि जोरि महुआ रायन लगेड़ो गोंदी न गडआ 
कुिमर आड़ काड़ करोंदा न करेरे 

खट्टा जु सिट्ठा निबुआ चनेरे 

देखे बदास देखे जी अगूरा 

कोकारि कड़ीला छए बाँस बारी 

केतकी न केला केवड़ी न बोला 

केतन के पेड़ लगे जां बासी न छोकरा 

खन्नारि के पेड़ देखे बहुत ईं मलूम जायें बामनी के पेड़ बहुत ई बौला 

रामन जमामन बर के पोधा 

रमसासिनि आई याँ, सीलताई पाई 

बड़े बड़े पेड़ न्‍्याँ पीपर के भाई । 

नीय की निबोरी लगीं, अम्मार तीन के फूल भरे 

बनकाट को लकड़ी रास पे ठाड़ी ऐ 

फेरि आए फुलवारी की बहाल तो देखि रहे 

मरुए की छांब न्यारी गोल के नीचे ढारी ऐ.... 

मोरछलीन के पेड़ राजा ने फलवारी के बीच घरे 

गुमती दुरंता की भारी ऐ। क्‍ 

ऐकु पेड़ , पसेंदू को आयो छवि जाकी न्यारी 

उखारि भाई जाइ, बेला को तमासों एक फल्वारी न्यारी ऐ | 


दोसो सत्तर 


23 





[ त्योहार, ब्रत और देवी आदि के गीत 


फूलन के हजार देखे फुलबारी एक 

हजारा गेंदा की भारी ऐ। 

खसबो ई तो आमति न्यारी न्‍्यारी 

भूंटी साखि बमूर नें डारी ऐ। 
भौतु तो सुहामतों फूल एकु देख्यो 

गोरख मुण्डी एक खेतन में न्यारी ऐ। 

अर जारे साली के एक गोरख मुण्डी न लाए 
सेंति मेंति की एंक किसानू फुलवारी ऐ 

विर्तता | 


बांस की डाली केश के पत्ता फूल लए फन्न चारि 
किला ले डाली म्वाते चल्यौ राजा की कचहरी आया | 
डाली धरी उत्तारि साली नें नवि नवि के मुज़रा कया 
में तोइ पू छू. हीरांमनि माली मेवा कहाँते लाया 

जो राजा तुमने बाग लगायो मेत्रा राम बाग ते ल्ञाया 
खुसी भयो रे देसापति राजा माली कू देंतु इनामु एऐं। 
चढ़नों तो जानें घोड़ा दियो, उड़नों दियो बाजु ऐ। 


[वार्ता | 
जादिन बागु ब्याहिबे कू आमें तेरीं राजी करि आ में 


बे फूला माली बिदा करि दीयो फुलबारी डाली पे आई राजा की 
| आँखें । 





फिरि राजा नें माली बुलवायों बेटा बासी मेबा लायो | 

अरे राजा परि सिंगमरमर की बनी कचहरी पानों से बंगला छाया 
परि लगी भमेक मेवा कुम्हलानी में फूल कालि के लाया । 

धनि धनि रे माली के बेटा तने राख्यों सभा सें सानु ऐ' | 

ल डाली म्वांते चल्यो आया बाग के बीच ऐ | 


विरत्ता ] 
ले डाली सालिनि चली रानी के रावर आई 


हा अी परि डाली धरी उतारि मालिनि ने मुरि मुरि परों ल्ञागी 
7 में तोइ पूछू घर की मालिनि जा डाली में कहा लाई 


दोसो इकहत्तर 


)ै 











ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन ] 


तुमने रानी बाशु लगायो मेवा राम बाग ते लाई 
खुसी भई देसापति रानी मालिनि कू देति इनामु ऐ 
परि दखिन का चीर, मुल्तान को आँगी मालिनि कू देति गहाइ 
परि मुहर रुष्पों से मरी छवरिया मालिनि विदा हो आई 
पुरि जा दिन बाग व्याहिबे आमें तेरी राजी करि आ में 
परि सांक भई दिन गयी मुदल कू राजा रावसि आयो 
ले मेबरा आंगें धरी जाई खाइ लेड राजकुमार ऐ 
परि खाइ लेड पीलेड विज्ञसि ले राजा करितलेड जिआ की सार ऐ। 
करद निकारी फोलाद की फलत्न पे धरतु जमाइ ऐ 
राजा नें तो करद जमाई रादी नें पकरयों हातु ऐे। 
परि क्वारे बाग की सेवा न खांगे ब्याहु करें जब खाएं। 
होते में खायों नांइ राजा पहरथों नांय जुल्हालु ऐ | 
मरघट दिंगे बोलना सूम उत्तारयों आइ ऐ। 
पाया दीनी सूम के ना विल्स ना खाइ ऐ। 
अरे राजा सरग हमारों शोपड़ा न्‍यां तो आधापार ऐ। 
जैसे बद्धा ढांइ को दियो मु्धीका जाइ ऐ। 
 कल्लनि कर सो अब करि राजा कालि करे सो हाल । 
अरे कल्लि तो ऐसी आवे दोझन को है जाइ कालु ऐ।.. 
बोलो बागर के पीर की मदद हे 
३--राति जगांव जोरे चिगारी 
जनम सुने वब्याको धरि के कान 
रिद्ठ सिद्ध देता बहतेरी कभी न आब बिसके हानि 
गोर्धन के माली नें धायो गुरुका बचन हुआ परमान - 
हीरालाल वनियानें धायी बुसने जाना निज कर राम - 
अपनोंइ घोड़ा हे अरे सअबाइ ले. ४ 
रू देस के दीया हाँ उम्मर को हाथी सजवाइ 
रानी की डोला सजवाइ, जाते बाईंस लागेरे कहार 
पाडेते जाकी बाँदीऊ ज॑ - 52 
 दगरे छगरे जाकी फीज हकिंगी, जाकों लसकरु भ्ूमतु जाय ४. 
अरे बागन में राजा पहुँचयो जाय हे रु 


दोसौ बहत्तर 





]क्‍ 
हर 
+ 


+ ढ 
०.7 स्‍अस्‍कपलसक5-स८नसम- सपा डपका2 पाकर प८ालनलथनअ उप सकल + कल न्‍ ८८ +< सनक... 





गए जिलुटनलान नम चरककातनतूत-_मशइबलबक: कल पा वा 35 जप कम कया 7 ० 
् है पु ?' 
हु 


[ त्योद्र, ब्रत ओर देवी आदि के गीत 


बागन में जे जेई जे जे होय 
राजा नें तम्बू दिए तो ढरकाय 
जाकी कढ़ि गईं पक्की मेख 
राजा की खिचि गईं रेसम डोरि 
अरे जाते जरदी ल्ागी लाल, कनात 
राजानें भट्टी दई खुदबाइ 
जानें खाँड़ दई गरवाइ 
जानें नेगी लीए बुलवाइ 
हरी हरी गिल्षम बिछी दरियाईं, मुस्बन ज॑ ठप्तकत पाँय । 
सोभा पातुरि रजानें बुलवाई, ठनवायो बागन में नाँचु 
छोटे छोटे छोरा नाचें ब्रजवासीन के चुटकीन में उड़ाइ रहे तान ऐ 
डोला में ते रानी बोजी करि लीजों बाग को ब्याह ऐ 
ए काए में राजा मेरो सींग रे सढावे 


 काए में खुरी सढ़वावे । 


सोने में राजा मेरो सींग रे मढ़ावे 

रूपे में खुरी रे पढ़ांव 

अगिनि कुएड राजा नें खुदवायो हुतिबे कू नागर पान ऐ। 
हती ऐ लोंग समद चन्दन की ओर नागर पान ऐं । 
सुरगायन के घीआ सगाए राजा नन्‍्यों३ देतुऐं ढरकाइ ऐ। 
एक फार तो पाताल जायगी वासुकि देवता समन है जाय 
धनि धनि रे देवराय से राजा तेरें होंइ बेटन औतार ऐ। 
एक फार तो आगासे जाइगी इन्द्र देवता मगन है जाइ ऐ। 
बेटीन की तो कहा चली राजा ल्ञाल तो रोजु ई हुगे। 

अरे राजा काए काए की ता भागमरि ले 

काए की परिकम्मा देगो 


काए की प्रिकम्मा देगो 


गोला ते तो भामरि लेगो तुलसी की परिकम्मा देगा । 
परि बागु ब्याहु ठाड़ो सयो राजा बिराम्पन कू देंतु इनामु ऐ। 


परि बिराम्मन कू तो गेया दीर्नी, भाठन कड़े पहिराये। 


डोमन कू तो चीरा दीने मीरासीन गाम इनास ऐ। 


हि 6 
दोसा तिहत्तर 
| है, ४ 








श्रजलोक साहित्य का अध्ययन ] 


इक तखता में बिरामन जमें दूजे में भेया बन्द ऐं । 
इक तखता में अभ्यागत जेमें चोथे में ओर भिकरोड़ि ऐ | 
पारि सबकू पाँति जुगति ते परसों मति करो पाँति में हुमाँति ऐ। 
एकु एक रुपया एकु एकु लड़ आ विरफन कू दँतु गहाइ ऐ । | 
हुकमु करे तो गौरे गंगा भमानी करि आऊँ बाग की सेर ऐ।..... 
एकु बिराम्मनु न्‍यों उठ बोल्यो मति जइयो बाग की सेल ऐ।... 
चारि घरी तोपष मूल को निछुत्तर मति जइयो बाग की सैल ऐ | 
तुम तो राजा नित नित आओ कब आवबे राजकुमारि ऐ 
अस्त्री पुरुष को संगु मिलयाँ ऐ जुरि मिलि के करि लेंइं सेल ऐ। 
कौन के हाथ गड़रुआ सो है कौन के कुस को डार ऐ 
रानी के हाथ गड़रुआ सोहै राजा के कुस की डार ऐ 
परि द्विराइ राजा हरु हांकेगो मोरी बांधति राजकुमारि ऐ 
परि मुहरन के तो कू ड़ लगाबे मोतीन के जडश्या चारि ऐ 
परि विराम्मन को कहनां नांइ सान्‍यो कुकि आयो बाग के बीच ऐ।.... 
आगे आगें देखे तमासो पाछें ते पतकरु होइ ऐ रे 
बोलो बागर के पीर की म हे 
गा ४--नाम की खातरि रानी ब्याही साहिब नें राखी बाँफि ऐ। 
परि नाम की खातरि बागु लगायौ मेरी सूख्यों लाखा बागु ऐ। 
रा परि तेगा काढ़ि म्यान ते लीयो हियरा कू ल्ञायो हातु ऐ। 
जोर ठाड़ी गोरे गंगा भवानी राजा को पकरति हातु ऐ। 
एएकू जननी तें में जन्यो बिसु दे डारथो न मारि 
नाम की खातरि मेंनें रानी ब्याही करता नें राखि दई बाँमि ऐ। 
नाम की खातरि मैंनें बागु लगायो, मेरी सोझ सूख्यो बागु ऐ । 
'पपहले बलमा मोड़ साड़ारो फिरि करियों अपघातु 
'तोइ ना मारें, हम ना मरिंगे तजि जाँगे तेरा देस ऐ !! 
परि दे द पींड़ि जेट में रोब दे मारे रोसन ते मू ड़ ऐ। 
मेरी सूख्यों ऐ नोलखा बागु राम तेंनें कछु न करी 
अरे दोना सूख्यो मरुओ सूख्यो रायबेत्न चम्मेली हे 
सबरे पेड़ नारियल सूखे सूखि गई ऐ बनराय... हा 
द सूखी तो चंपे की डरी । मेरौ० 


दोसो चौोंहत्तर 
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कह छा कि, ५ 4 कु 


अरे रहने कू महल दीने 


[ त्योहार, ब्रत ओर देवी आदि के गीत 


अरे परि तिरिया नें मति हरी राजा की सादू के बंगला आंयौ 
परि आमतु देख्यों देसापति राजा फॉाँटिक दयो लगाय ऐ 
परि मेरी कचहरी मति आधे राजा सोने के खम्भ दहलाइ 
खम्मु गिरे छज्जे। गिरे रुंदि मरे कचेरी को लोग ऐ 
पहली द्ोसु तोइ बो त्वग्यों पति सरता रहि गई बाँक ऐ । 
अरे साढ़ मति बोली मारे। लाला बोली मति मारे 

बिन दिन कू भूल्नि गयो ऐ 

रंतिक ते साज्यों आयो। 

अरे पामन सें पन्हड नाई 

तेरे सिर पे पगड़ी नाई । 

अरे चढ़िबे कू घोड़ा नाँओ 

चढ़िबे कू घोड़ा दीयी 

अरे तोइ आधो राजु दीयो 


अरे बरबरि को भेया कीयों 
अरे साढ़ू सति बोली मारे । 
अरे बखतरं कू फोरि गई ऐ 
अरे पिंजर कू तोरि गइ ऐ . 
अरे गोली को घाव भत्ता ऐ 
अरे बोली ते ससकतु रहँता 


अरे गोली ते ठोर रहँता। रे गो० 
साठ मति बोली मारे 


साढ़ू मारे बोलना भर करेजा साल ऐ 
हक किक 
परि उलदी घोड़ी फेरकें राजा आया महल के बीच ऐ 
घोड़ी पे ते न्‍यों गिरे राज[ गिरह कबूतर खाय 
घोड़ी पे ते न्‍यों गिरयो रानी नें पकरयो हांतु ऐ। 


' रानी नें तो राजा पकरयों ले गयी महलन के बीच ऐ। 


अरी हम तो चले बनवास कू रानी तू जाने तेरी कांमु ऐ। 


.. बोलो बाँगर के बीर को मदद । 
४--बाछुलि को पूत बाजन कू भूत, परचे की खातरि धाया ई ऐ 


दोसों पिचहत्तर 
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ब्रजलोंक साहित्य को अध्ययन ] 


अजी हिन्दू-मुसलमान दोनों दीन धामें बादशाह नहीं जायाई ऐ 
गुसा भया बागर कोई राना, जब घोड़ा सजबाया ई ऐ 

वाड़ा सारि गये। ३ल्‍त्ती कू बास्याइ जाइ जगाया ई ऐ 

अजी लाल पत्नक में सोबे बास्याइ पलके ते आऔंधा मारा ई ऐ | 
अजी दोरी आई बास्याइ तेरी अम्मा कौनें मरद सताया हें ऐे। 
पाँच सोर और एक नारियल पीरजी को पंजों उठाया ईऐ। 
जब मेरी स।लिकु सह र करे, सब कुनबा जारति आया ई जी | 
महलन सें राज। देवराय निरपु दुख्याइ | 

भत्ती सी रानी किसितिति में हे फलु नाँइ । 


है] 


जोगी जती सेए मेंने इनपे मेंने डास्थों सवाल 


रानी : आर संकलपी गाय, रानी किसमित में तो फल्नु नाँड । 
अरे भत्नी सी रानी० 


रानी माल परणगनों बहुत ऐ बेठी भू जो राजु 

'राजा साइ बिना केपखों मायकों, पिय बिन केसों सिंगार 

धन बिनु ना धनेसुरी राजा ऋतु बिन नाँइ मल्हार 

महलन में रादी न्‍यों रही ऐ सममाय | 

अरे संग सहेली बोलिक करि आमें गाइ बजाइ ' 

पिया पनारे पोरि जू घनि ठ/ड़ी पकरि किवार ऐ ) 

अरे बाँह छुड़ाए जाँतु हो निबतल जानि के मोय ऐ 

परि हिरदे में ते जाइगो राजा मरद्‌ बदु'गी तोय ऐ 

जौ तेरी मनसा जोग पे काए कूँ कीयौ ब्याहु ऐ 

परि नस घोड़ी ले चढ़यो ब।बुलजी की पौरि ऐ 

बनजारे की आगगि ज्यों गयो सलगती छोड़ि । 

अरे राजा » तेरी मनला जोग पे तपौ हमारे द्वार ऐ 

सढ़ी छबाइई दुझ काँच की मढ़वाइ दऊ हीरा लाल ऐ 

परि गंगा मंगाऊ हरद्वार की नित उठि करों असनान ऐ 

भूखे तो भोजन करू हारें दाबँँ पाँइ ऐ 

आ जोगुना बने राही न्‍्यों बनिबे को रांइ ऐ। 

परि ऐसें जोग ना बने रहे भोग का भोग ऐ। 
अरे र,जा साधू जन थमते भल्ते जौ मति के पूरे होंइ । 


. दोसो छिहत्तर 
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[ त्योहार अत और देवी आदि के गीत 
अरे राजा बंदा पानी निर्मला जौ जल गहरा हाइ 
साधू जन थमते भल्ते सति के पूरे होंइ 
अरी रानो बंद पी ग।दला वहता निरमल होइ 
साधू जन रमसते सल्ले जाते दांगु न ल्ागे कोइ 
अरे राजा गलखासा जामा बोरि कें किया सगंधभर भेस ऐ | 
अरे जाने किया सगम्भर वाना अरे रानी नांदन में गेरू घुरवाजे 
अरे अपनी चादरि सगवाई 
जानें चिट्टी चादारि बोरी 
रानी मात्रा दंत गही ऐ 


तुलसी की माला हाथ बिराजे गोरख कू रही मनाइ ऐ 


अजी जोजू बलसा दीसते घन ठाड़ी पकरि किंबार ऐ 

जब बलमा दीसे नई जे उत्नटी खाति पछार ऐ 

अरे चोपड़िया के नीबरा तोइ डारू कटबाय ऐ 

परि तो तर वल्षमा पौदते में मित्रती सौं सौं बार ऐ 

राजा की लीली मुल्में थान पे पिंजरा में गंगारामु ऐ 

राजा ने अगला बंगला बैठक छोड़ी ओर गेंदा फलवारि ऐ 

सममकाव नगर के ज्ञोग मात मेरी काए के रोबे 

थोरे से जीतब के काजें चों नेनन के खोबे 

अरे टाप बे धरती ते मारे 

दे दे मुह में सू ड़ि पोरि पे हाथी चिघारें 

अरी मात तोइ जबर चोट त्ागी 

तेरी राजा जगी भयी करी जानें बनोबास त्यारी | 
गेंआगेदिवराय राजा पीछें राजकुमारि ऐ 

एक बन नाख्यों, दूसरो, तीजे बन है गई साँफ ऐ | 

फिरि पाछे कू देखतु ऐ राजा जि आमति राजकुमारि ऐ _ 

गाम-गेल दीखति नॉँइ राजा कहाँ करे' गुजरान ऐ 

गाम-गल दीसति नांइ रानी यहीं करे गूजरान ऐ 

पात बिछाओ बनफल खाओ रानी पातन में गजरान ऐ 

रहे सोर निहालिया कहाँ रहे राते पलंग 


कहाँ रहे राजा मू दूं बेठना, कहाँ रहीं राजकुसारि ऐ। 


दोसों सतहत्तर 
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घर रहे मृदा बंठने रानी घर रही राजकुमारि ऐ | 


ह बल ५५ आर 
हाँ लकड़ी कंडी जोरि के राजा मेरे बेठी ऑँच बरःइ ऐ | 
अरी सोइजा राजकुमारि अरे तेरे पहये दंगो । 

पे बे 9 ९ ्श ना 
अजो में ना सोऊ महाराज प्त्यारों तिहारों नाँए 


जब सोंडंगी महाराज डुपट्टा के छोर 
हाथ को उगरिया मेरे मुह में लगा 
घोंद ऐ सिरहाने लगाइ दे 
सोश गई राजकुत्रारि विपति की सारी 
जि काए के गेल चली ऐ ः क्‍ 
जाके पांच-चारि कांटे लागे द है द हे 
पामन में ठोयर लागी द द 
मेरे राजा जी को हंसु उड़यो 
जे सहर दलेले में अ।यो 
ख!से के घोड़ा जाके फाके में बंधे ऐं 
सकुना हाथी जाको न्‍्यों३ घूमतु ऐ 
नंगर की प्रजा जाकी रोबे 
“ ऐसो राजा फेरि न मिलेगो दा 
अजी कोन के हाथी कोन के घोड़ा अपनी जानि मर्दोंफाके में... 
परी ऐ. _..- 
अरे भोर सयो ऐ परभात, रानी बाछिल जागे। क्‍ 
बोलो बागर के पीर की मदद 
६--देवी सोइ गई समन में नोरंग पत्नंग नवाइ 
अरी नोरंग पलंग नवपइ 
आंइत पांइत गेंदुआ ठाड़ी बूलम ढोरे ब्यारि ऐ। 
पूंर उड़ी ब्रजराज की अजो जिन गलिय॑न की धूरि ऐ 
अजी जिन गलियन की घूरि अंग लागी लिपिटी नहीं 
जम भाजे जांत ऐं दूर ऐ | 


विर्ता] 
अरे चलि मेरे बेटा डिगरि चलो हतिनापुर मनुआ ढारया ्ा 


दासा अठहत्तर 


हि 














[ त्यौहार, तव ओर देवी आदि के गीत 
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आसन साड़ म्फ्र लेना बाल 


| बादा बत्यों जल थत्त पूरि ऐ 

 अजमति के शुर तम्मू दनाए अनह॒द के बाजे नाद ऐ । 
बिन खू टी बिन डोरि भरे बाबा अधर भगम्मर तानन्‍्या 
परि सोमत जे पाँचो पंडा छटी करता माइ ऐ। 


अरे बेटा ना सिपाई ना रंगीजो ना जरजोधन आया 
परि ना टिड़ोरी दा वचजार। ना कोरों दल आये | 
परि कजरी बन का गोरख ऊेगी पएरभी नहाइवे आयो। 

दी माता जा जोगी से बादु करुगो सेरी म्ुुमि नादु बजायो 
'परि जोगी जती से बाद ने करना रहना दोऊ कर जोरे। 
परि घुटी दबाइ सुड़िया जोगी जे तो अपरम्पार ऐ । 
जोगी जती से बाद न करना रहना दोऊ कर जोरे | 


७ सर चून द्‌ दाह पूजना ज ऊागांन का ह 


कप्तर मुल॒क्का गल में सेली | अंग सभूति लगी अलवेती | 


नागर पान चब | बीरा | सुघड़ नाथ रतनारे नेता । 
जाके छोटी छोटी बावरी। जाके कंघा कोरी फावरी 


पाँश पदस मजलके आला | ज्यके शुद्दी परे बजंतो माता | 
पाँ३ पहम्म भलंके सारी।| सदाजाथ को अज्ञाकारी | 
जापे सखमल्न ऊ की गूइरी | अरे सोने ऊ की मसू दरी 
सो हीरा लाल लगे नग साँचे ग्वा गुदरी में द 
सो कामरि ओढ़ी स्थान कारी जि परभी वूक्तन जाँतु ऐ। 
अरे ले पत्तर ओघरिया चल्यो 

गास नंगर पूछत फिरयों 

गंगा दगरो कितमें गयी 


दोसों उन्‍्हासों 
है 
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ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन ] 


अरे राजन की ड्यौढ़ी पे गयो क्‍ 
राजन के परदन की रीति क्‍ 
तुम मति घुसो महलन के बीच 
जब जाइ सुरति जोग की आई 
हमकू परदा कैसो रे भाई 
सत्त नाम ले अलख जगायो 
भिच्छा बारो जाइ कहूँ न पायो 
तुद्दी तुही करि बोल्यो वानो 
चोंकि परी कोंता पटरानी 
मोती मंगा मुकता लाल 
भरि लाई सोने के थार 
भरि लाई सोने की थारी | जे आइ भई छ्थोढीन पे ठाढ़ी 

नेम घरस क॑ कोंता डरी | दे परिकम्मा पांइनु परी द 
सो भूखे ओ तो भोजन जें लेउ, प्यसे ओ तो पानी पी लेड 
ए बाबा जी, रहि जायगी नामना तिहारी 
सो देजा जोगेसुर मोइ आासिका । 
अरी माता कांकर पाथर कया दिखलाव 
सोइ परभी बखतु बतावे 
ऐसी बात मोह ना सूभे। परभी जाइ पंडवर्नु बम 
अरी कहाँ खेले तेरे पाँचों बीर | अरजुन, सीमा सहदेव भोम... || 
सो गचकीली को बन्यों ऐ चोतरा ए बाबा जी क्‍ 
देखि सीतल पेडु री मल्हारी 
म्वा खेलें पाँचों पंडवा। क्‍ 
सातु कमेता भेदु बतायो | जब ओघड़ पंडन छिंग आयो । 
भीमसन भीयो कीयो | अब सहदेव ने दावु दीयो 

गाड़ि कचरी पांड नाहु फेकि दीयी.... 
“अरे राजा बेठो न्याबु चुकाबे । इंदुरु बेठी जलु बरसावे 

. बंठ जंगल चरनी हिरनी । 
. हम जोगो क बेठें ना बनें, नये कंठ पदसिनी फिरती 
.. सिध गोरख जागे 






. दोसौ अस्सी 


के 
| 


| त्योह:र, ब्रत ओर देवी आदि के गीत 


अरे बेटा उड़ता तीतुर उड़ता बाज । जड़ती जंग हिवाई 
हम जोगो से उड़ता ना बने पाँचौ जमों से टक्कर खाई, 
द ... सिध गोरख जागे 
अरे हम भी मरखसी तुम भी #रसी | सश्सी कोट अठासी 
बेद्‌ पढ़ते विशता सरि गए, जे परणी काक्ष की फांसी 
लसिध गोरख जागे 
अरे कोन गुरू तू काकी चेला, कहा तो तिहासे नामु ऐ 
अरे चेला गोरखनाथ को ओपषड्िया मेते बांड ऐ। 
अरे बेटा! कजरी बन मेरो स्थान | गरू हमारे विद्यासान 
म आए तेरी परभी नह 
तेरी कबे परगी परभी पंडा हा वी बताई | 
अरे परभी पूज सेठ साहकार दिया और राजा 
भनि भानजी न्योंति जिमाने, जोश ओर तीहरि पहराचे 
जे कर गहन के दान उसने में लग महाये ! 
सो सिर पे टोगी, गाँड़ि लगेडी, बकरा आए ए वाबाजी 
तुम दान तो करोंगे परमाधारी । 
सो कहा गंगा में तुम जो बबो ्ि 
गरब की बोली जी मति मारी पंडवा, दचन करोंगे यादि ऐ 
जा बोलो को म्यानों दंगो बेटा, असलि गर को चेला 
पास 


डि। 


परि छिमा खाद ओघरिया चाहयो आय गुरुन के पास ऐ 
जेले बाबा भारी पत्तुर नांइ सभे वेणी जोगु ऐ 


परि जोग नांइ जोंहर भयो वाबा दिन खांडे रू गरामु ऐ 
बेटा के पंडनें सारयो-जे रथ के पंडनु दई गारी 

धरे बाबा ना पंडनुने मारयों छेरयी-ना ' 

अरे सबद की सार दइ पंडले लीया करेजा काड़ि पे | 
बोली बागर के पीर की सदद 

:-में लई स्थाम सरनि जअमुना की देरे चरण झिर लाग्या ध्यान 
अभ जोगी जती सती संन्‍्यासी ऋगसन होते घरि तेरा ध्यान 


चारथ। पहर भजनों में रहते प्रात होते गंगा अस्नान 
प्ोनि लोक ते बाशे न्‍्यारी सथुरा बेदन गाई ऐ 


गरी इक्यासी 
श्र 


हे] 


2 . 
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ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन ] 


चौबीस घाट की कहा कहूँ महिमा बिच बिसरराति बनाई 
उज्जलि कुल चोबे गजराती अपनी देह पुजाई ऐ 
भूतेसुर कुतवाल सहर में केसबदेव ठकुराई ऐ 
अलख निरंजन तेरी जस गामें 
सथुरा जी की पद्म लटन में बह चली जमुुना माई ऐ। 
अरे बेटा के पंडन के अगिनि ज्ञगाइ दऊ के कोढ़ो करि डारों। 
अगिन न देना, कोढ़ी न करना बड़ा लगें अपराधु ऐ 
बड़ी जोस गगा माई की हरि ले गंगा मांइ ऐ | 
अरे सबरे चेला अरजी करो ले चीपी भोज्ी में धरो 
धुत पंडवन के सारों मान, गंगा जी हरो । 
अरे बेटा सब तीरथ हरिलाओ मान पंडन के सारों जी कप 
ले पत्तर ओघरिया चल्यो। गाम नंगर पूछतु फिरयो 
गंग। दगसे कित में गयो | अजी गाम पछाँई डंड़ा पीपरी 
बाबाजी म्वा गंगा को सारगु बन्यी * 
जाकी नजरि परी धारा जी करके पे ठ।ड़ी भयो 
रे हाथ जोरि गंगा खड़ी, 
आओ दीनदयाल महरि नाथ ने करी 
असलि गरु के चेला हरि ले माई पत्तर बीच | 
अरी हटि हटि गंगा बाबरी | हाथ मेरे फावरी 
जिया जन्तु धन तो में ब्याँइ । कोढ़ी नहाइ कल्नंकी नहा रे 
हत्यारों न्हाइ मत्याणों नहाइ। अब नाऊ नन्‍्याइ नेनियाँ नह 
अरे मेरें हुकमु गरुन की नाइ । गंगाजी तोमें घोरू न पॉइ 
अरी कि माता तेरें जलपारायन नॉइ । हम थेरे जक्ष में कबऊ 
जा न्हाँड । 
. जोगी मिर्ते लोक ते छूटी धार। सिबसंकर नें ओद्थों भार 
श्रीकृश्न के चरन रही | में महादेव के सीस रही... 
इ करि सेवा भागीरथु लायी 
अरे कि बाबा चोरे में लाइ डारो | मंजलोक आइ डारी 
दुनिया न्हॉति सों में पाप की भरी। 
अरे ज्या पत्त र में ककक न आऊ बाबा घर घर माँगी भीक ऐ। ४ 


. दोसी बयासी 


छह, 





















[ त्यौहार, जत और देवी आदि के गीत 


मोरी हमारी कामधेनु, संसार हमारी बारी 





अरे जल को छोड्या करे जुबाब | सुनि री गंगा मेरी बात 
। कया लगायो जोगी दे बादु । 

तुम ऐसी लहूरि बही पटरानी 

| गीगी और जोगी को तोमरा काऊ लोक कू बहि जाय 

, बंठि मगरु खार के बीच जाइ कांकरी सो खाय 


अरी सता आइजा पत्त र, है जा पव्रित्त र, गुरु करें निस्तारा 
. बाबा ने पहला पत्त र बोरा दरयाइ में पहला समंद समाना 
दूजा पत्त र वोरा दरयाइ में दूजा समद समाना 
.... तीजा पत्तर बोरा दरयाय में तीजा समद समाना 
न चाथा पत्त र बाोरा दरयाय वे चाँथा ससद समाना 
पॉँचा पत्त र बोरा दरयाय में पैचा समद ससाना #“ अर 
छुटठवाँ एच र बोरा दरयाय में छठवा समद ससाना 
सतय्याँ पत्त र बोरा दश्याय में सतयाँ शसद' समाना 
सातो समंद आठ गंगा नोंसे नदी नबाड़ा 
ताल पोखरा सबई समाइ गए पतत्रु भरशि ऐ नाँड ऐं हाँ हाँ 
मे गानाथ गासें, गुरु गोरख उस्ताद कू ससाओं 
सुनद्रमाथ अथाोमे छवि महरी की न्यारी ऐ 
चोआ[>चन्द्न और अरगजा आगे सहक सारी एं 
.. भीतर परसि के आए पीर, भीतर ऊते आए 
छवि छू गर ऊ की न्‍्यारी है। 
छू गर की छथि न्‍्यारी, डोरीनाथ नें उतारी 
डोरी तो उतारी जाकी सोसा बश्ची न्‍्यारी ऐ 
ऐशपति हाथी सजवाए, लख चौरासी घंट लगाए 
नकुल कुमर हैं दा बेठारे, 
ग॒नु भाउन में डड़ति दिखी रेती 
चलो रे बेटा परभी सोमोंदी परी 
। बयन के से छूटे कुण्ड रीते पाए राधाकुण्ड मी 
५. दृदवल कुंड, सकल बल तीरथ गंगा में जल्ु नांएँ... न 
रु .. हम परभी काए में न्हामें | हे 





दोसी तिरासी 


है 





ब्रजज्ञोक साहित्य का अध्ययन | 


बारू रेत के जमि रहे खांसे 

लेके बेद सहदेव बाँचे. 

माइ कमंते पूछो एक्र घोधी ब्याऊ पे घरी 

माता बाँचि रहीं झअसलोक | के गंगाजी सम३' अलोप 

के सिवसंकर संग गई | 

मोह ब्या३ की सश्झ समानों, गंगाजी मेरी ब्याई ने हरो 

अरी माता सवारी पौदमि पे छूड़ि ढढ़ि मारू सेरी गंगा कहाँ 

द । ले जायगी । 

अरे गंगा में जलु नांएं मेरे देटा समद करो असनाने ऐं 

गंगा ते चले समद' पे आए समंहर में जलु दृतुनाएं 

सन्द्र सें जल बाएं थेरे 

समद चले गोल! थे छा; टू, गौज्ञा में जलु ना पाया 

अरी गोला में जल गाए सेशे पाता कहाँ करें असनान ए 
गोला में जल पाएँ हे बेटा! सहल करे असनान ऐं | 
गोला चले सहलन मे आए, भडलन में जलु न 

नेंक टिका मेरे अश्जुम बेटा, ठाकुर पूजा जा 

चली चली मन्दिर में आई जज्ञ की घड़िया पाई 

परि सन चंगा ते कठादा में गंगा परसो लड़ ऐ साधि ऐ ! 
राजा बाबू उंगरी कू बोर बढुतेरे मरा लोटें 

अरे बेटा के बारी के बेंगन तोरे के पनवारी के पान हे 

के तो प्यासी याय हटाई के नोंते बामन लखकारे 

के कोई जागी के कोः जंगम के कोई सिद्ध सतायों 

अरी साता ना बारी के बेंगन तोरे ना पनवचारी के प 

ना तो प्यासी गाय हृटदाई' ना वासन लब्नकारे 

ना कोई जोगी ना को£ हूंगर दा कोई सिद्ध सतायो 

परि भूरंगा सो एक जोगना परणी बूकन आयो 

परि परसी नाई बनाई सेशे गाता न्‍्योंई दियो बहकाय ऐ 
 परि जानि गई पहच[नि गई वे झाइ गए गोरखनाथ ऐ 
 ब्या को रे ओषरिया चेल्ला हरि ले गयो गंगा साइ ऐ। 
गंगा हू दन निकरे हाँ | कॉती के पाँचों हाँ 


दोेसों चोरासो 
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[ त्योहार, त्रत और देवी आदि के गीत 


मटकत विकट जउज़ार हे हाँ 
अजो कंधा गजा भीम नें घरी | माइ कमंता संग कई । 
जे गंगा ढू ढन चले। के पंडा परबत पे चढ़े... 
अजी आमसत देखे पांचों पंड, पारबती म्वॉ घोटोें संग 
जे पंडन देखि हसे, कि बावा गए में घंसे | 
भीम--अरे जोगी अब कहाँ जातु ऐ बदन दराई 
द तू दे जा मेरो गंगा से 
प्रथषत को कार डारू छार 
मेरी गंगाजी हरि लाए, कबकी हो दामनगीर 
कुन्तो--खरग दुभाइ खोह में घरो, हाथ जोरि पॉयन तर परों 
शिव --अरे बेझा एक गंगाजी भागोरथ ले गयी राजा सगर की नातवी 
राजा सगर को नाती बेटा दिलीप को, राजा 
ले गंगाजी न्याँते चल्नी दाने नें ल३ ऐ छड़ाइ ऐ 
जब दाने को जाँच चीरी गंगा ने लियी परमाइ ऐ. 
[ बातों ] | ० 
_ गोरख--मेरें पास ममूत को गोला जल्न में दु“ग्गो डारि ऐ पं 
क्‍ जल में ढ ग्गो डारि पंडवा सूखी लेंड निकारि ऐ 3 
सूखो लंड निकारि मेरे बेटा धिसि घिलि अंग लगाऊ । 8 


| 7. सकल बदन ते कपड़ा उतारे कूदि परें जल बीच ऐ 





परि पहली डूबक सारी पंडवा सोने के जो लाए 
दूसरी ड्वबक मार पंडवा चाँदी के जा ला 
परि तीसरी डूबक मार पंडवा तवे के जी लाए 
चोथी डूबक मारे पंडवा लोहे के जो लाए 
परि पाँचई डूबक मारें पंडवा पॉड़ो माटी लाए 
कं० -अरे बाबा सेर दलेले की रानी बाँक । रोमति ऐ सबेरें साँम 
बुनकी कोखि हरी करे बाबा तेरी जब जान करामाति 


बाल्ा--अरी भना तेरे ऐ तीर्थ की धाम, जोगीजती करें असनान 
पूरी सिद्ध आबे बेटी बाँगर भेजरी | क्‍ 


दोसी पिचासी 


३. 
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शजैलोक साहित्य का अध्ययन ] 


गो०-अरी हतिनापुर की रानी । तनें बात कही ऐ स्थानी 
मेरे हिरदे बीच समानी । 

३ गंगा दीनी कोल की । तोइ परी का और की 
तुम लम्बी कंच करो, क बेली बागर के चली 
बोलो इं बागर को पीर मदद । 

१०-' चलि मेरे बेट। चल्ति मेरे बेटा ! 


नह ३ 


 डिगरि चल्ों ओघरिया चेला हो 
चल्नि मेरे बेटा डिगरि चलो नगरी को लोगु दुरूयाना 
तम्बू मेख उखारि भेरे चेला कप्तना लीयी बनाय 
देसु भज्नो रे पण्छिम की घरती ओरु मिठबोला लोगु ऐ क्‍ 
पानी मांगे दूधु रे पिलामें देस भली हरिआना हि 
घर घर गोरी हाँसिली मिरग।नेनी नारि 
पानो मांगे दूधु रे पिसामें देसु सली हरिआना 
देसु भली हरिआना बेटा दही दूध को खाना 
अजो कामजास हॉकि दीए। लंबेऊ कच कीए 
जाते बोले गोरखनाथ बेटा देश कोन रे 
ओ“८--बाबाजी चलते अगारी | बागर छोड़ि दई पिछारी 
सर कामरू घना 
आसमु करी वनाइ, तम्बू नाथ को तना | 
हाती पीज़्मान लाए | तम्बू ठाड़े करवाए | 0 हक 
रुपि गई तम्मून की कनात । जुरि गई जोगीन की जसात 
जिननें आसमु करयो बनाइ, कि तम्म भोरेफ त्‌ 
धायौ भूमरिया चेला | दीयो धोविनि कें । 
धोबिन आदर भाव कीयो | जानें मंढा डारि दीयो 
जानें पढ़ि पढ़ि सरतों मारी । नाथ की अकलि गम्मु करि डारो 
जानें कबरा गधा बनायो हॉकि घूरे प दीयो। 
5 धाया कानीफ़ा चेतल्ा। दीयो धीमरि के डेरा 
धांमरि आदरभाव कायी। जान मढ़ा डारि दीयो 
जानें पढ़ि पाढ़ सरसों मारी । नाथ की अकलि गम्मु करि डारा 
जानें बकरा करि बिरमायो । बांधि खंटा ते दयी द 


दोसा छयसी 









[ त्यौहार, ब्रत ओर देवी आदि के गीत 


|] रो 


बेटा बस्ती बड़ी लग्यों परकोटा | सबु बस्ती को एकु लपेटा 

तुम छोड़ों कड़ी पटको सोटा| 

तुम भाव भुमति ले आओ चेला बेगि जाउ रे | 

कासरू की नारी | अजी विद्यामान भारी 

। छोड़ि बीरताल छोड़ी कालिका समानी । 

| सेंद्र ओर बकरा कीए, जोगीन के वालका 

। ओपघड़नाथ गए तेली के मंडा वेलु बनायो हाँकि पाटि में दयो 

अजी दृम्मक दम्मा घानी पेले । तेलिनि हातु सबेरी फे 

चुनी चोकले बे नई खाँय, अजी पीना में सूँह मारे, प्यारु 
तेलिनिया करें । 

हाथु मोरी में डारथो । चेज्ञा सोकनाथ काढ़थो 

कर जोरि भयो ठाड़ो 

में हुकमु नाथ पाऊ। गढ़ कामरू चेताऊ 

गर नें प॑जों धरि दीयो | नीरु सोखि सबु त्ीयी 

दुनिया प्यास तो मरी 

जब जेहारि घरि लई सीस नारि पानी के चली | 

नेनो सगनेनी ओढें प्रेम-पीतम्बर साड़ी 

गीगात ना सम्हारी 
चालि सधुर सी चली 








४ मा जेहरि धरी उत्तारि नज़रि नाथ की परी 
क्‍ गोरखनाथ घारी। विद्यामान ऐ' जे भारी 
मा इननें विद्या परकासी। विद्या बाँधि सदु लइ 
। जब गधई कर के नारि हांकि भीलि में द्‌ई । 
। कामरू देस की सबरी महरियाँ सबु गधई करि डारीं (2 
हे पारि महलों रहती पान चबातीं बुह घंसि करि डारी | 
जे एक जाट नें करी लुगाई रोटीन छो पेंड़ी देखे। । 
अप बोलो बांगर ३ पीर की मद 
क्र क्‍ ११---चल्नि मेरे बेटा डिगरि चलो हरिआने कू करो कू चु ऐ 
आर उखरी तम्मू और कनात | चल्नि दई जोगीन की जमात्त 
आप जाते बोले गोरखनाथ 


दोसो सत्तासी 


॥ 

















ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन ] 
























बेटा हरिआने कू चली द फ 
मजलल्‍्यो मजल्यो जोगी चाल्यो मजल्यों पे आसनु मारथों 
आसलनु मोड़ि सगम्मरु तानन्‍्यौ बेध्यों जलु थलु पूरि ऐ 
हरिआने की सीम में बाबा में बजाइ दयो नाँदु ऐ 
हरिआने की रानी बोली जे आइ गए भोलानाथ ऐ 
अरे जा मेरे बेटा डिगरि चली दूध के सोजन ल 
अन्न के भोजन ना में जेंऊ बेटा दध के मोजन लाइ दे। 
अजी ले पत्तर ओघषरिया चल्यो क्‍ 
गओओपड़ करी नाद में घोर | जब चोके जंगल के मोर 
हाजुर ऐ सो भेजि माता 
बाबा दूधाहारी ऐ | द के 
अन्न के भोजन नाइ लेंड माता बाबा दूधाधारो द 
के तो माता दूध री पिलाइ दे नाँती ओटि सरापु 
नाद में नाँएं, गोद में नाए दथ कहाँ ते ज्ञाऊ 
पार के नाऐ परोसी के नाऐ' दघ कहाँ ते लाऊ 
गास में नाऐ' परगने में नाँइ में दघु कहाँ ते लाऊ 
अरी केतो माता दथ री पिल्लाइ दे नातो ओटि सराप ऐ 
झरे नहाइ घोह कुमरि चोंकी भ्राई ठाड़ी, सुरति करता ते 
लगाइ लइ 
बाबाजो मेरे ख्याल परयों ऐ हे 
बेटा जसरत के उद॒ड के नाती । मेरी तुमई ते डोरि लगी ऐ 
जाको छूटी कुचन ते घार धार पुर में आइ गई | 
जानें पत्तर भरयों ऐ मकोरि दुआ मेरे शुरु की -।इ ग 
अरे क्‍या तुम देड मोलानाथ कहा भेरें हतु नाऐ 
अजी जे तुमने माग्यों नाथ दूध मेरें हतु नाऐ 
अरी माता नी कोठा मारवा 
छुपन कोट हारिआनों 
बारह पालि सेबाति ऐ। 
अज्न चाल परि जाँय । का हि 
पानी के जबाल परि जाय.....|||||॒औयरखर: क्‍ मु 


 दोसौ अट्टासी 









क्‍ [ त्योहार, ब्रत आर देवो आद के गीत. 
परि दूध घनेरा दोइगा द 
का . बोलौ हेड लटल- 


१२--किए कूच पे कूच संग सबु चेला ले लीये 
राजा उम्मर के बाग नाथ नें डेरा दे दीये पे 
सूखे बाग में मति रहे मेरे बाब[ काऊ हरियल में चलि रहना 
पूछो से तो दरथो है जाइगो आज बाग गुजरान ऐ 
। नगरी ते कूरो बटोरिला बेटा जामें दे दे आगि ऐ?.... 
रा धूनी द्‌ई धूओआँ घुमड़ानों मार रही बनराय ऐ..... 
परि हरी डार प हरियत्ञ बोल्यो मुनियाँ लाल मिंगारे 
परि लालामी धोपरिया मारयो गिरयो छोड़िगो केला 
अरे बाबा गलगली बोलि गलगला बोल्यो 
: साँप फिंगारथों कलजुग की बिलेया बोली 
मूसो दूकतु आयो।..... 
परि सुप्परभात करन को ऐ पहरो नगर तमासे आयो 7 का 
परि धनि धनि रे कलिं गोरख जोगी हरयो कियो तंन बागु है 
अरे बेटा भू क प्यास की कोई नाँइ बूक दंडोतन के ढेर ऐ ः 
अरे प्यास लग्यो ओघड़िया चेला घू टक पानो प्याइ 
। परि बाबा जोरें बाग में गोला होंती बागु सूख्ि चों जाँतो 
। अरे बेटा जा राजा नें बागु लगायो पहलें खुद्ययों होगो कूआ । 
पीर की मद्द-- 


३- अरे ल लई तोमा डोरि 
नाथु गोला पे आयो | 
कूआ प जी पाए चोकीदार अरे तो जलु जहरु बतायाँ 
जल मत पीवे नाथ अरे पीमत मरि जाइगी.... 
राजा ने रखबारी बेठारे।.....र 
मारें दहसति के मोरे।.._ हि सु पा, 
ही 9 मेंनें जी हू ढ़े तीनों लोक जहर मोइ कहूँ नाँई पायो। जा 
है द में आइ गयी बागर देस जहर कूत्रा सें पाइ गयो रा द । | 
|. चेला के जी मन में पाप नाथ की टोपी लंग्गो क्‍ . . 


दोसो नवासी 




















श्रजलोक साहित्य का अध्ययन ] 





लगोटी लुंग्गो मल मे 

बाबा जी को चकमक बढुआ लंगो. 

पाँइ खड़ाऊ हातीदाँत की बेजंती माला लंग्गो 

बाया की लोहरी सुमिरिनी हाव की ऐ ले लंग्गो 

मुगेरी सोटा ले लंग्गो 

जाको कोतल घोड़ा लुंग्गो | 

सबरो लेंड असबाब नाथ कू ठोकि लकड़िया दंग्गो 
तनों पापु बिचारि नाथ ने तोमा फांस्थोी.... 

तोमा दीयो फांसि नाथ ऐ जलु नांइ पायो 

देखे बाबरी ताल नाथ गहबरि के रोयी ः क्‍ 

राजा को नांइ दोस दापत अपने करमन को है ० 

जो दुख लिख्यो ऐ लिलार नाथ सोई मुगत्यो चहि ु 

मन में बड़ी घबड़ानों छ् | 

अरे आयो गुरुजी कौ नाम गोला तो मुंहड़े जूँ उमग्यो 

पानी पा ऋपारथो, मरुए ते लाग्यो द 

शरे ढोंडा चलि बाज्यों फुलवारी में ल्ाग्यो 

अरे तोमा भरयो ऐ ककोरि नाथ के आसन आइ गयौ 

अजी तोमा धरयों ऐ अगार ररकि पीछें मयो ठाड़ो 

बरकिंगे भोलानाथ चेला तो मेरी कहाँ गयो ऐ 

बाबाजी सें पाछें ठाड़ो की हा पी ।ध 

अरे बेटा नेक आगे आइजा कुल्ला करवाइजा 

अरे नेंक थोरो सो पीले पानी 

पानी के बंदा जोरें न जाइगो । 

बाबा सुनि आयो में पानी जहर कौ बतायौ 

जहरु ऐ पानी, पीए ते है जाउगे नाथ गरमानी 

अरे बाबा जी पीबे तो पीले नाथ अरे नई' लुढ़काइ 

अरे नई उल्ले ते पल्ले ऐ प्याइके ० 

अजी आकनाथ ढाकनाथ पत्थरनाथ,.... 

नई सबु चेलाननें प्याइडे | र्र्<्र्र्र्र्र<झञ 

पानी के जोरें नजांगो ....... . ॥4॥ थ-ैे 


दोसौ नब्वै 
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| त्यौहार, ब्रेत और देवी आदि के गींद 
[ बाता | 
रंगी चंगी बो भोनारी । खोटी मोंह भुल्लम्में डारी । 
घि.स घिति एड़ी धोबे नारि। उनके गोरख द्वार न जाइ 
बाती खेंचि चूल्हि में देइ । हौलें हौलें मेरी चन्दो मगरे लेइ 
 भंगा बिड्ञाव सोबे नारि। पार परोसिनि जोरें न जाइ 
हींस लद ब्वाइ छोड़ो कंत । सोमत ई ब्वाके देखो दंत 
रोमति पीसे, सिनकित पे ) सदा द्लिहर उनके रहे 
तित्न भोंरी मांथें मसो और कनफुटी लीक । 
भाजिनों होइ तो भ,जि कंता नई बेगि सगावे भीक ॥ 
ः अरे बनि ठनि ओघड़नाथ बस्ती में आइ गयी 
जज माँगत जी साँगत नाथ पल्ली ओर के निकरि गयो 
पा नाऊ न के माँऊ 
| जाते कोई माई मुख ना बोले, ओघड़ गलियन में डोले 
कुअट। पे चबयया, गत्तियन सें गेरा 
एक सखी न्‍यों कहे राज को ऐ बेटा. 
जाके गुरू ने खंद।यो जे तो माँगि न जाने भीख 
जाके घर में नारि करकसा क्‍ | 
जाके मारी बोली, जाई ते भेना है गयो जोगी।.... हे 
गबर पाथंती नारि अरे लत्नना ऐ खिलाब क्‍ गा 
... अरे पलना में भझुलाबे जज 
“ अरे तुम कहाँ गए भोलानाथ अरे मोइ न बतावे हा 
मेया री मेरी में माँगन आयो भीख मेरे गुरु नें खँदायो 
जिश्न देखि राजकुप्तार क मेरो तोमा रीतो 
जा नंगर को पापी राजा रैयति लेगयो डॉड़ि ऐ 
..._. शजा नें तो सब परजा डांडी काऊ में आसति नांऐ 
- अरी मोइ भीक न डारे रा 
- भल्षौ रे नगर धरमात्मा राजा, बाबाजी तुम अभागे डोज़ी... 
... / ऊ ची पौरी बंक दुवारी एकदंता भूमें द्वार हे 
रानी बाछिल नगर दुह्ाई जब रेयति घर पावे...... कक 
बुनकें ते ले आवे बाबा जब रेयति घर पाबे.._ 








दोसौ इक्यानब 


॥ 
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गो३ ग्वेइ महल बताय दे ठकुरानी नाथ निवाजें तोइ 
'थ निवाज सबु दुख भाज 
जो तुत्त करो सोई तुमें छाजे। क्‍ 
. रानी बाछिल की पौरि पे ओबड़ को बाज्यों नादु ऐ 
पीर की मदद-- 


४४--चीर उतारि घरथों री रानी नें सिर ते लोटा दारयों 



























एक हाथ ते लोटा ढारे दूजे ते मीड़े पीठि ऐ 

सुनि ले री रुकमादे बाँदी बाबा के डारि आ भीक 

भीक ले तौ भीक दे आ नहीं बातन में बिरमाइ ले 

थार भरे री गजमानिक मोती थार बाँधी भरी भिक्षा लाबे 

लेंतु ऐ तो तू ले बजमारे मारू ढकेला चारि ऐ.. हा 
परि बांदी ते बाँदी कही तब मन में है गई आगि ऐ 
पकरि पाँप चोखटि ते मारू डाढ़ दाँत जाँइ टूटि ऐँ. 

डाढ़ दाँत जांइ ट्ूटि बजमारे करि करि हलुआ खाइ ऐ 

परि वांदी गारी दे गइ सतगुर को जीतब नांऐं 

परि आगे आ मेया आगें आ तेरे जूक हाथ की भीक 

परि आगे लइ ब॒ुलाइ बाबा नें स्वाफी दई बिछाइ 

पहलो सोटा ऐसी मारथो गयो हात ते थारु ऐ 

दजी सोटा ऐसो मारथों भयो चुरीन को ढेर ऐ.... 

ताजौ सोटा ऐसी मारथों डारथोी कनफटो फोरि ऐ लर 
डारि भोरिया खिबिरि गया जब बस करि बस करि होइ ऐ । 
परि आपनु रानी नहवन संजौवे जोगीन पे पिटबा 

बे बाबा से घर घर डोले बे काऊ ना मारें 

तुम बाबा ते कुबचन बोली बाबा ने सजा लगाई 

परि खाल्न कढ़ाऊ तेरी, भुसभरवाइ दरऊं बाबाजी ऐ लाइ दे 
क्‍ बोलि 


नी जहाँ भेजे म्वा जाऊँ मेरी रानी बाबा म।ऊँ अब 
न जाडगी 

परि भकर भकर बाकी आंखि बरे सोटन की मार लगावे 

अरो महल 'चढ़ी तोइ बोले कमंता सुनि बाबाजी बात ऐ हा 


; जे: 


दोसौ बानबे 












॥] ना 

व 

| 

री | 
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पोर की मदद-- द 
१५-पतिभरता के द्वार नाथ ने नादु बजाइ दयौ..... 
थार भरे गजमानिक सोती रानी भिच्छा लावे 
लीजी रे परदेसी बाबा जोग्गी आस्या लागी 
तेरे हात की भिच्छा न लुंग्गो म।ता बालापन की बांक ऐ 
बांदी आई मेरी मारि के बिड़ारी मोह का ऐबु लगाब॑ 
नांती हमारे पत्नना में कूले बाबा बेटा गए रे सिकार ऐं 
पांच-चारि तो घर आंगन खेलें हे मेंसिन पे ग्वार ऐं 
जौ सेया तेरे ल्ालु घनेरे एक फलु माग्यौ दैना 
तीरथ बरत करामें बुहतेरे तेरा तोइ मिलामें 
सुनियों री मेरी पार री परीसिन जा बाबा के बोल ऐं 
में आई बाबा पे मांगन बाबा बेट! मांगे द 
. तुम से गुरु मेंने सेऐं घनेरे पूरी मेरी काऊनें न पारी 
हां जो सेओ जो निगरो सेशन सतगरु भेटयों नांइ ऐ 
जाइ नांइ रुबे माता मेरे गरु ऐ हरथों री कीयो तेरी बाग ऐ 
नामु सुन्यो रे जानें हरे रे बाग को सीतल भयीौ रे सरीरु ऐ 
कोन गरु रे तुम का के चेला कहा तिहारी नाम ऐ 
“वेला गोरखनाथ की ओघड़िया मेरी नामु ऐ। 
नामु सुन्यो गोरख जोगी को जाको सीतल भयो सरीरु ऐ 
हाँ बाबा जी वैठि जा गुरु कह देउ मन की बात ऐ 
 चारि घरी रे ब्वातन बिरमायो तो जू भोजन है गए त्यार ऐं 
. आ बाबा जी बेठि जा गुरु बेठि के देड जिमाइ ऐ 
ले पत्तर आगे घरयों जाइ भरि दे राजकुमारि 
..दाबि भरू तेरी पत्तर फूटे बहि में भोजन छोजें 
छोटो पत्तुर मुकति घनेरी कहो नाथ कया कीजे _ 
सेज ई लेन सहज ३ देना सहज करा ठकुरानोी 
सहज ई सहन करो ठकुरानी पत्तरु सब की करे सम्बाई 
खरे बाबा बारह बहंगी पकमान समाइ गए दस बूरे के माँट ऐ 
. परि सोलह कल्लस जामें थी के समाइ गए पत्तरु भरिएे नाँइ । 
उम्रकि उककि पतिभरता देखे भरे न रीतो होइ ऐ 


दोसौ तिरानबे 


है 


[ त्यौहार, ब्रत और देवी आदि के गीत 
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पत्तुरु पूजि छुत्तरु पूजि कालकंट भाजें दूरि 
जा भंडार ते आबे सदा भरपूर का (5 8 अर क७ : 
अलहदास करते की बानी न मम ५ 
कया करंते कू क्‍या करें द 
रीते मन्द्रि फेरि भी भरें 
जो बाबा महारि करें 
आगें आगें ओधड़ चेला जाके पीछें राजकुमारि ऐ 
जब३ घाग किनारें आईं सतगुर की खुल्लि गई' तारी 
में बाबरिया नगर खँदायो बेटा घरबारों बनि आयी 
के रे ठगी तेनें गाई माई के रे ठग्यो घरबारो 
नाँइ ठगी मैंनें गाई माई नाँइ ठग्यों घरबारों ह.. 39 9 
सबा लाख बागर की रानी सेवा करन तेरी आई 
सेवा करन तेरी आईं लटधारी बाबा भोजन भौतिक ज्ञाई। 
जामसेया पे सेवा न होश्गी बेटा जा घर राजु रिस्याइ ऐए... 'ट€ 
जोगी नाव परी ममझघार पार मोइ करिजा रे जोगी द 
नामना बाबा रहि जाइगी तेरी 
मो घर कोई न रिसाइ पिया परदेस गयो मेरो 
आसरो बाबा आइ के लियो ऐ तेरी 
रि जे कंचन सी देह खाक में लगाइ लक तन में 
सेवा की बाबा लागि रही मन में ह 
हमरी माता तिहारों तो रहनों महरी मन्दिर न्‍्यां जंगल कौ बाला 
अरे बाबा तुम तो रहियों महरी मन्दिर में न्‍्याईं करू. गजरान ऐ 
अरी माता तिहारों तो खानों पानु मिठाई, हमारों आक घधतूरा 
अरे बाबा तुम तो खड्यों पानु मिठाई में आक धतूरोौं खाऊ 
परि दाब काटि करि लीयो बिछ्लोना आसन लेंति बनाइ ऐ 
* परि चौदह सो धूनी रोजु क्गावे चौदह सेनु डारि डारि आबे 
परि मू ड़ छवरिया हात बुहरिया केसन से पग भारें 
परि एक हात से सुआ पढ़ावे दांए ते ढोरति ब्यारि ऐ 
. परि सुआ पढ़ामत गनिका तिर गई बाछलि तिरि गईं गोरख ते द 
चारि मंद्दीना परे जड़कारे जाड़ेन के जमि गए पारे .. ॥&ी 


दोसौ चौरानवे 
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[ त्यौहार, ब्रत और देवी आदि के गीत 


चारि महीना परी धौपरी रमि गयो बोलन हारो 
परि बोलन हारो रमि गयी माँटी रही निधान ऐ 
पच्छिम दिसा की आँधी आई बाछिल को बध्यों मटदूला 
चारि महीना घोरि घोरि बरस्यो ऊपर घासु हरिआनी 
कानों में पंछी अंडा धरि गए सिकुला है उड़ि जाना 
| परि बाछलि बसई है २६ सरप रहे लिपटाइ क्‍ 
मे ... बारह बरस में तीनि दिन बाकी जागे गोरखनाथ ऐ' 
कल परि सुनिले रे ओघड़िया चेला बो माई कहाँ गई ऐ 
। परि कुंड जराइ द्‌ई आगि खबरि सोइ नाँइ रही ऐ 
जी परि जोगी उछ्यो लहराइ हाथ जई पतबरी 
े क्‍ सीसु बचायो नाथ पिंजरा भारि डारयी दि 

परि सिर पे धरि दियो हातु भमानी करि डारी ऐ 
* तू अपने घर जाउ तपस्या पूरन मई 

में सोइ गई भोलानाथ तपस्या नांइ भई 

अरी ऐसे भोजन लाउ ब्वा दिन लाई री 

हुकम देउ तो जांड बे हुकमें ना जाइबे की 

अज्ञा मांगि भोरी माइ महल पग धारे 

पीर की मदद 





१६ - सब पीरों में पीर ओलिया जाहरपीर दिसाना है 

दोनों जोरुआ मारि गिराए कीया राज असाना ऐं 

डिल्ली के आल्मसाह बास्याइ बिंरगाह बना ई ऐ 

हेमसहाय नें कलस चढ़ाए, दुनिया मारंत आई ऐ 

मकुना हाती जरद अम्बारी जिही तुम्हारे काम का _ 

नवल्लननाथ साँची करि गामें बासी बिन्दाबन धाम का जी 
या ठगन बिरानी आस ठगिनी आसमति ऐ..... 
५ आज .. भेना मिलि ले कंठ मिलाय भौतु दिन बिछुड़ी जी 
का अरी जोगी कौ का दोसु सरीरु तुजाइ लौ री... है 
 गुरगारी मति देइ कोढ़िन है जाइगी ... 5 
. गरुन के पूजो पाँय गुरु नोंति जिसमाइले री हू रह 


| ह हि । 

5 के रे ३ ४४ 

। | पिच्चान | * | 

* दा रो 69 
* ह ह ह | ह ह ' (५ 
| * पे ५! 
आम ० यु ई। | ; | १ 









































बजलोक साहित्य का अध्ययन ] 


गुरु मेरे भोलानाथ सेंनि मति कोसे री क्‍ 
कासी सहर ते पंडित आए री पुस्तक ले आए री 
पुस्तक लाए मेरी भति भोतु समकाई री 
अजी आजु नगर में तीज भेना कपड़ा मोइदे 
जे कपड़ा ना देंड ओर लै जडयोी री 
अरी गन में दे द॑ आगि पुराने सेना मोइ दे री 
अरी दुहरे तिहरे थान रेसमी जोश री 
कम्मर के ले जाओ जामें बड़े बड़े कत्चा री 
नने की चादरि लैजा जामें जरद किनारी री 
मिसुरू को चादरि लज जामें गोटा लगि रद! जी 
अरो ऐसे मति बोले बोल करुगी हत्यारी री 
बगदा ले लीओ हात बुर्ज प॑ वढ़ि गई री 
सुनी बस्ती के लोग याइ हत्या दे देंड री 
तेरे पिछबारें नद्दी जाई में बहि ज।जगी रो 
तेरे अगना में कुइया भड़कि मरि जाउंगी री 
कह कोर का ५५/ पल, 
' अरी ले पसेरी बिस खाँड टका भारि तोइ देंड री 
पौनी ते फारू पेदु सरबा में डूब री 
अरी ना कपड़ा ना देइ नांइ मुखते बोले रो 
कलि की असलि भगञ्मानी जानें बगदि बुल्लाइ लड रो! 
पड़ा दिए उतारि जबे सन फूत्नी री 
फूली अंगना समाइ कुठीला रानी है गई 
अरे सेरक चामर शंधि नाथ पे आये रे 
भोजन घरे ऐं अगार रशणकि पीछे भई ठाड़ी री 
अरे भोजन भोग लगाइ महर करि मोपे रे 
बाबा जी भोजन भोग लगाइ महारि करि मोपे रे 
अजी बरकिंगे मोलानाथ बेटा वे साई नांऐ रे 
अजी ओऔषड़ भरि गयो साखि ओऔरु ना आवे रे... 
बो माई पिअरी पिअरी ब्वाइ बोलें बोलु न आदे रे 
बेटा यो साई हति नाँइ हल्लमुष्ठी कहाँ ते आई री 
बेटा बो 'माई हति नांइ बेट। जीम घनेरी लाई री 


दोसो छियानवे 


*>&--जञस््सलससस फल पिन मम 











॥ त्योहार, नत ओर देवी आदि के गीत 


अरे बेटा बुही ऐ गाई गुई है माई ला बढुआ द्रिआई 
अजी बढुआ। में डारथो हातु जाइ हे जौ पाएरे.._ " 
अरी सत के तो ले जाइ फले ओरू फूले रो "दया 
अरी बे सत के ले जाइ होत मरि जाइगी री 

अजी डाढ़ी में हें दुढ आगि नांथ मति कोसे रे 

पीश्कीस 


 अरी नैना जोगी डिगरे जांइ रॉड़ तेनें सेऐ री । 
.... अरे भरि बहंगीन में मालु बाग पगु धारे री । 
डी रहो जोगी तनक तुम ठाड़े बाबा जी 
गाइ दुह्माइ मेंनें खीरि रंघाई लई जोगी जी 
 गाह दुह्दाई सेंने खीरि रंघाई सौ मन कीनी लपसी 
ऐ तेरे काज मेने गुदरी सिसाइलई तेरे चेल्नन के टोपी 
मने' तो जानी सतगरु सिल्‍यो अरे बाबा निकरथो ऐ असलि करीलु 
बाबा जो निरफत्न है गए नौऊ न्‍्योरता 
 अरी मेरी निरफल्न हे गई ग्यास्स जी 
ऐ पति पे खेली दोऊ ल्योरता 
: अरे बाबा संपति पे उजई ग्यास्सजी 
. अरे ऐसी फाबरी मारि बेटा ठगिनी आये री 
ऐसी फाबरी मारि बेटा इतसें न आगखे रे 
सुन्यों फाबरी को नांड मेया गदहबरि सोबे रे 
टठाड़ी रहि बीरा रे बाट बटोहिया मेरे मा के जाए हो जी 
अरे तन कहँ देखे गोरखनाथ जी 
 अरी घूनीन में ते सोरा बन्यों अरी माता क्या पूछति ऐ समोइ 
अरे जिन धूनी में भोरी जरि मरी, अरी मैं फूल पहुँचाऊ बाके 
गंगजी 
बाबा जी पेड़ जो बए बसूर के में आम कहाँते खांड ऐ 
मैया परि तेरी सूरति तेरी मूरति तेरे नगर कोई ओर ऐ 
ये सेरी सूरति मेरे कपड़ा साकी जाई बहना | 
(-+> .. परि महलन में तौ मोइ ठगि लाई भाँग प्याइ गई तोइ ' 


5,८ 


4 





दोसो सत्तानबे..]' | 
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त्रजलोक साहित्य का अध्ययन ] 


न्द्क- 


८--अरे दाव कांटि करि लीयों. बिछोना आसन छे 


अंग मलेया माँथे मह्नना गूगर को डरी दमाए 


' बाबाजी हाल की आई तोते हैं फल हे गई 


कक 


मेया ब्या ठगिनी ऐ ठगि ले जान्दे माता ग्वाइ ठगे मगमालु ऐं 


परि सेवा मारी गई मेया ओर करे फलु पाबे 


३ 


बायाजी अब सेव! कैसें कह जोगी डिगमिंग डीले नारि ऐ 
परि अब सेवा कैसें करू साता घोरे परि गए या ऐं 


बाबजी अब सेवा कैसे करू बाबा हालन लणे दाँत ऐं 


बाबा परि मोति बुढ़ापा अपपता सबु काझ कू होइ ऐे 
गीर की मदद द 


८ पका 2 कक 


व 


अरे ख्का छोड़िकें गोरख चाले ठाकुर पे कीदी फिरादि ऐ 


ठाकुर ज्ञानी हर जठ बोल्या था आयो मारे लीकों सं 
रानी बाछलि करी तपस्या फल्लु दीजी पति सरता छू 


कक 


पूरि नाँद में नांएं बेद में नांएें फलु नांऐं चारथो जुग में 


/ 
न्‍ँ 
“4 
्ई 


गोरख चाले ठाकुर चाले जब आए पघ्िबसंक 
महादेव जोगी न्‍यों उठि बोल्यो चीो आयी म्हरे ल हे 
अजो बाबा पतिभरता नें करी तपस्या फलु दीजी पतिभ्चरता कू 


हक के... कह 


क्कों पं 
की *। 


ठाड़ी गवरिया गृुदरी हइलाबे फलु ना पायी गुदरो में... 
अरे जोगी नाँद में नाँय बेद में कांड फल ना पायो गुदरी ई 
परि गदरी में फलु नाँइ चारों जुग में 

परि तीनों मिल्िकें मजाते चाले तथ आए ब्वा जातों में 


अरी बरती जोति £ गोरख समाने सभूति लाए मांसे भरि 


हे 


शा 


परि दविश्कल की करी खोखला अन्तर के भीवर ज्ञाया 


दा 


परि जा गूगर कू लेजा माता होश्गा गू गा पी 


(१६ 


गूगा गेत्ञां दीयी । 
अरी गू गो नांऐँ बाबरो नांएं सच्चा जाहर पीर ऐ 


अरी जोरन की नापेदि करे बांगर को भू जे रा 


अरी जोरन की भापदि 
गैर की मदद 


अरे लई ऐ दरांती हात रानी बोदे जौ बनावे री 


दोसो अट्टानबे 
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त्योहार, ब्रत और देवी आदि के गीत 


हो 8 2 हक 


ल्‍ अरी खाइ ले मेरी मंनि तेरें नरसिंह होश्गो री. 

० होइगो पूत-सपूद बड़ी मरद्षानों री द 

। ... अरी खाइले छजुओआ की नारि तेरें मजुआ होश्गों री ._ ्ः 
| .... अरी होइगा पूतु सपूतु बड़ी मरदानों री है ; 
कर लीली बंधी ऐ घुड़लार जानें सब॒दु सुनायो री के 
हा थे झड़िला मंगवाह गूगुरु घुरवायों री 

" अरी खाइले मेरी बीर तेरे लीला दोइगो री 





: होइगों पूत सपूतु बड़े मरदानी री 
अरे गरखनाथु मनाइ शादी घट सें डारे री 


५ 


“07 आओ, अरो दयरानी जिझानी सना जरि आओ ओंगन भारि आयी री 

.. द्याराी जिउजी बेटि मंगल तम गाओं री 

'अरो सब सब के तौ री तुम पैरों लागौ, अरी तुमारी होइ 
लत्नना ओऔतार 

छ्यूडी बड़ों रानी बया धर बंठां तखत ५, खस खस कंबंगला हो जी 

कुधरी गई ऐ जञाकी सुधरी ए आई, घर घर की कामिनि हो जी 


पांदी सी बाड़ो चिश्जो जी जीओ जी, मेरी बाउलि भेना धो जी । 
अरी कि देर होइ बेटन औदार ः 
अरी कि तेर धरिंगे सांतेए हार जी, < 


नह कल, 


सब के तो रायो पेरों छागी, सीजलमंतिनि रानी होजी 
द आज अपनी ननन्‍्दुले के लागी हति नांह 
|... भेरे परों सी तू तो नांइ लगी मेरी भजज प्यारों हो जी 
/....//॒/॒॒॒“ शअरी तोइ आजु नगर ते देंगी निकारि हां हो जी 
जे मेरे मेरे पैसें सी वोइ तो नंगर ते में तो ऐसी निकारि दू जी. 
मेरी भायज प्यारी हो जो 
जैसें दूध मखारी हो जी हे. आप 
तेरे तेरें पेरों में तो कबऊझ न लागू मेरी नन्दुलि प्यारी हो जी 
मेरें हुकऊओ गुर की नाह ः का कि 
री कक कल ती री नन्दुलि ऐसे बनाई जेसें भगनी की हांई हो जी । 
है . अरी बचाने सीया ऊ दुई ऐ निकारि 





कक कक पक मय मन अल न 5 बन करके कक 5 आग कवर ८ व ०2८ ८ कम 
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ब्रजल्ोक साहित्य का अध्ययन ] 
































तेरें करें ते भेना कछूना होइगों सेरी नम्दुलि प्यारी जी. 
मो पे किरपा करिंगे गोरखनाथ जी 
मान हरायो जे तो, म्वां ते आई ननदुलि छुबीलदे अपने 
बाबुल ते चुगली खाई हो जी 
लाज बी घनेरी जी, परदा पघनेरे मेरे, गरुए से ब!बुल हो जी 
आजु बहूजी नें परदा डारथों ऐ फारि हाजी 
सोने की नाँदी रेसम की भोरी अरे क जानें जोगिनि कू 
दइं एं गहाूई ए 
बड़े बड़े लट्ठा। जानें धूनी में जराए मेरे गरुए से बाबुल हो जी 
अजी सबरी दोलति द्‌ईं ऐ लुट।इ जी हाँ द 
हाँ दोौलति लुटाई जानें भ्ती रे करी ऐ मेरे गरुए से बाबुल हॉजी 
बारह बारह बरस जे तो बागन रहि आई मनधारी राजा होजी 
अजी जे तो जोगीन को गरभु लेके आई हाँ होजी 
राजा रे बाबू कोई सुनि जे! रे पाव मेरे गरुए से बाबुल जी 
मेरे सगाई ब्याह बन्द हेजोंगे जी हाँ | 
अपने बीरन को सें तो ब्याहु करब।ऊ मेरे गरुए से बाबुल जी 
अजी अपनी ननदुलि का डोला लेक आऊ हो जी हाँ 
“बेटा री होंती में तो ब्याइ समझामतौ मेरी बेटी छबील दे हो 
अजी कि मेरी बहजी ते कछू न बस्याइ जी हाँ 
सुधरी गई ऐ जाकी कुधरी जो आई मेरी बेटी छबीलदे हो 
अरी क मेंनें बेटा ते प्यारी राखी जी 
सेवानु करिके जाको बेटा जो आयो अरे कि जानें काबुल ते 
मुजरा कीयो आइ जी 
तेगे तेरी मुजरा में तो कब न लु'गो भेरे देवराय लाल हे 
अजी कि बहजी नें परद्‌। डारथी फारि हॉ | 
दूजी दूजो मुजरा जानें उम्सर मार कीयों मारु देस के 
क्‍ र्जा हाँ 
जानें नीचे कू नवथाइ लई नारि हाँ। 
तीजौ-तीजो मुजरा जानें बाबुल माऊ कीयो देवराय लाला जी 
अरे कि जेतो मुजरा पे देंतु जुबाबुजी 
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पी मा माह लक 


तेरो तेरी मुजरा में तो जबई रे लु'गो मेरे देवराय लालाजी 
.. >+ ... आजु तुम बहूजी ऐ जो डारोंगे मारि _ 
पा म्वॉते चल्यो ऐ सारु देस को राजा पहुँच्यों ऐ सहलन जाइ 
हा जुरि आई घर घर की कामिनी जी 


जे तो गामें बधाई हाँ जी 

अजी कि जाको लौटि आयो राजाजी 

ऐब असबाब जाके सबु ढकि जाँग्गे 

अरो क जाके धरिंगी साँतिए द्वार हाँ 

रानी तो जी ठंडे तो पानी गरम धरावे बेटी संज! की जी 
। अजी अपने बलमे उबटि नहवाइ रही जी 

क्ज्ज्टि बलस नहवायों ज्ञाइ दिलु न सुदायों घर घर की कामिनि 


हो जी. 


रे ब २३/ 


अजी क मोपे हुँगे बाबा सहाइ जी ऐ हां 
ते-े बेंदुलि के में तो पेरों न लागी मेरे घर के बलमा हो जी 
अजी क तिहारो भना ने चुगलई बबुल ते खाइ लई जी 
सोने की थारी रे भोजन लाई तुम जेंलेड राजा हो जी 
अजी क तुम तो भोजन जे लेड चित्त ल्गाइजी हां... 
जेंमत हो सो हम तौ जें तो चुके हैं मेरी घर कामिनि हे 
! रामु जिमावे जब जेऊ हो जी 
पा ऐसी तो रानी मोइ फिरि न मिलेगी मेरे करतम करता हो जी 
हा ऐसी सोने में मिल्‍यो ऐ सहागु जी हां 
४ ऐसी पतिभरता मोइ फिरि ना सिलेगी मेरे गरूए से बाबुल 
“९४४ जी पतिभरता ऐ लगाइ रहो दोसु जी हाँ. ईद 5४४४ 
बाबुल को तो में तो कहनों न मानू मेरे सिरी ठाकुर हो 
अजी कि अबई सतजग पहरो चलि रहो जी हाँ. 
एक दिन ऐसो आवबे सतगज जावे कलजुग आवेगो में गरूए से 
। न ... बाबुल हो जी 
॥ ... अजी क जाकू बेटा दिंगे बाबुल ऐ फिटकारि हाँ जी 
| 7“. में तो तेरी कहनों रे मानि तो रह्ोऊ मरूए से बाबुल जी 
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त्रजलोक साहित्य का अध्ययन | 
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; पक ४५ का 

टी हो जी 

40 मलक जे कक ॥ कम ह्ल्जुरि 72 

॥। शानजा था पाछ सारे जा 8: 

हक मच 


45४ । 
नव 
नस 
कक 
न 
हा] 
४2 
हि आ 
बिक 
ज्क्दच्क है 
पं है ; ज्ख्र 
कि 
८, 
| 
ब्लू 
2535 
न 
रथ डरा 
थ्ल्जे 
अव्मकरी 
८8] 
कध्नम 
हे ख 
८20५9 
हि] 
लव 
28] 


प्पा नमक प्य्ू कि 02 न गाय जप श्न मेक कप गए है जया री] फक्ाए ] 
ग्जाते चज गो से सारू देस के शजा देवशय क्ाजश्ां हो जी 

जं हे हा ब कप गा च मल पे मी क हि 
अजी क जिती पहुँचया ऐ सहल मंकार हो जी 
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वाश्ह वास बरस 335. न्ह्व पल हिल र्ज़ 
बाश्द बारह बरस तू तो उघाटि नहवायोी खांड़े दुधरा हो जी 
अजी क गांडू' तू न भय सहाय जी 
हि मा शलि . ज पआ ३ कप 
अरे के तने रानी डारा गांडू मारि ह। 
४ आप 


... यहां पर गाौद का आरमस्स सांत्र दिया गया है। गीत बहुत 
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सगाई कर दी, विवाह की तय्यारियाँ हो रही थीं कि देवराय को 
मृत्य हो गयी। यह समाचार संजा को मिला | उसने बेटी को अभा- 
गिनी समझ करे गग्गा से उसका विवाह न करने का सन्देश भेज 
दिया। इससे बाछल बहुत दुली हुई तब गग्गा घर से निकला | एक 
बेशी बनाई । जंगल में जाकर वह बंशी बजाई | जितने भी नाग थे 
वे जग पड़े । कासुकि गे सोचा यह बंशी बजाने बाला कोन है ! 
तातिग नाग को भेजा | उसने वासुक्कि को समस्त समाचार दिया। 
बासुकि ने तातिग को नियुक्त किया कि जाओ, गग्गा का कार्य करो, 
बह गोरखनाथ का शिष्य है| दातिग कारू पहुँचा | उसने सिरियल को 


उस लिया और ब्राह्मण गुग्गा बना कर विष उतारने सेजा। जब राजा 


सिरियल का गर्गा से विवाह कर देने का बचन दे दिया तब सपप 
सिरियल का विष चूस लिया । धूमधास से विवाह करके गूगा घर 
बागड़ में झा गया। उप्चकी इच्छा अपने दोनों मी सरेछ् भाइयों को 
देखने की हुई। वह भाइयों से मिल्ा। भाइयों ने गुग्गा से आधा 
राज्य मांगा । उस ग्रार्थेशा एर जब किसी ने ध्यान नहीं दिया ते वे 
गगा को शिकार के लिए लिया ले गये और उसे मारने के लिए 
दो बार तत्वार चल्नाई, पर हर बार निष्पल हुए | तब गग्गा ने उन 
पर अपना वार किया । दोनों के सिर काटकर उससे माँ को दिखलाये 
माँ ने उसे धिक्ारा ओर कहा--मुमे मुँह मत दिखाना । गुग्गा बहुत 


दुखी हुआ, उलने प्रथ्वी माता से आर्थना की दह उसे अपनी गोद में 


ले ले | एथ्वी ने कहा--मुप्तत्मान जमीन में दफनाये जाते है, हिन्दू 
चिता पर चढ़ते हैं। तू अजमेर रप्तनहाजी और रुूकआाजा खिज्र के 
पास जा और कलमा पढ़ आ, में तुझे ले लंगी | वह अजमेर गया । 
वहाँ कलमा पढ़के घर ल्ोंटए। ओर जमीन में समा गया । 


ब्रज में तो गग्गा की जाहरपीर के नास से ज्योति ही जगाईं 


जाती है और जागरण किया जाता, पर मारवाड़ू तथा पंजाब में तो 
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छू टेम्पल मद्दोदय के स्वाँग में शुपगा को मोदी का नाम काछुल! दिया 
गया है ओर दोनों साइयों का नाम उरजन शोर छुरजन दिया गया है । 


उप .... तीनसौ चार 





[ त्योहार, ब्रत ओर देवी आदि के गीत 


_ जाग-पंचसी' को गूगा-पंचमी कहते हैं, इस दिन घर-घर में गूगा की 
मानता होतो है। 


हाँ देवी जागरण के प्रसंग में ही जाहरपीर के जागरण का 

... विवरण दे दिया है। यथाथे में जारहपीर का जागरण किसी भी 

मानता सें कभी किया जा सकता है। यह जागरण नाथ लोग 

... कराते हैं । वेसे सादों का महीना गग्गा के जन्म का महीना है, उसी में 
उप्तकी पूजा विशेष होती द 


वेशाख में अखतीज का त्यौहार तो मात्र त्यौहार है । घट-पूजन 
।__- होता है। किसी कथा कहानी या गीत का इस दिन कोई स्थान नहीं। 
पर आस चोथ” पर कहानी होती है, गाज पहनी जाती है। 'गाज' का 

.._ अमभिप्राय बादलों की गरज' से है। जब गरज सुनी जादी है, तभी 
यह गाज पहनी जाती है। 


ज्येष्ट-आषा ढ़ में केवल एकादशी ही महत्व के दिन हैं। जेठ में 
निर्जला एकादशी होती है, आषाढ़ में धोंधा धरनी एकादशी होती है। 
एकादशी तो सभी महिनों सें श्रत मानी जाती है. । इस ब्रत के दिन... 
| कहों कहीं' कथा भी होती हैं, पर अब उस कथा का अचार नहीं | 
(._ मिलता | उस कथा का लिखित रूप हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की ह 
क्‍ खोज में मिला है | इस दिन गीत भी होते हैं एक गीत यह, है 


( एकादशी वत का यीत || 





चरतु भरतु लब्दिमनु रामु पढ़ी तो हरि की एकादशी 

झूठी कहते भूठी सुनते भ्ूठीं साखें जे भरते 

अरे इन पापनि सों भये कूकुरा घर घर घू सत जे फिरते ॥चरतुणा। 
चोरी चुगली और परनिन्दा कपट बुराई जे करते हु 
इन पापनि सों भये बहिलवा आखें बाँधे वे चत्ञते ॥ चरतु ॥ ५ 
जा साँची कहते साँची सुनते साँची साके जे भरते ्््ि 
पा न्‍ इन धर्मनिसों भये बादसाहि सरी कचहरिनि बे बेंठे ॥ चरतु०॥ 
गठऊ दान अरु अन्नदान ओ कन्यादान सदा करते 


तीनसौ पाँच 


जद अनिल मल की आल ३ मल ना ॑ँ॑ंण हे 
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इन घर्मनिसों भये बादसाहि चढ़े विभाननि वे फिरते ॥चर त०॥ 
सूरज समुही कुल्ला करते जल्ल में जूठनि जे डा 
इन पापनि सो सये सिड़ोआ ऊंचे चढ़िके चिल्लाने ॥ चरतु०।॥| 
तुलसीदास भजो भगवान हरि चरननि की बलिहारी ॥चर तु ०॥ 


है । इस गीत में पाप ओर पुण्य के फलों का दिग्दर्शन कराया 
“गया है। शावण का महिना आते ही ब्रज के जन जन की वाणी मुखर 
 / हो उठती है। वर्षा हो चुकी होदी है। चारों ओर हरियाली छा जाती 
' है। घुले हुए वृकत्त अनोखी मनोरमता से विभासित हो उठते हैं। 
श्यांम जलदों को आकाश में उसड़ता देखकरकभी कसी उसको गरज 
से होड़ करता हुआ मोर कूक उठता है, उसकी कुहुक प्रान्त में तीखी 
तलवार की भाँति एक ओर से दूसरी ओर निकल जाती है। दादुर 
लग अपना राग अलापते सुन पड़ते हैं। मिंगुर मिनकारने लगता 
है। जन ही नहीं, बन, नदी, नद, तालाब, भी विविध संगीत-मयी 
ध्वनियों से गूज उठता है। स्थान-स्थान पर ब॒त्तों पर भूले पड़ जाते. 
हैं, वहाँ मेदानों में पुरुष पेंगे बढ़ाते दिखाई पड़ते हैं| घरों और बाटि- 
काओं में भूल्ों पर स्त्रियाँ कूलती होती है, प्राय: संध्या ओर रात्रि के 
समय । यह सहिना गीतों का महिनो कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी। 
प्रतिदिन एकानेक नये नये गीत ओर नये नये स्वर इस सहिने में सुनने 
को मिलते हैं । विविध भावों का उद्देल्नन कूजे के दोलन के साथ होता 
मिलता है। इस महिने में प्रनचीन काल का आनंदातिरेक भरा रहता 
है।प्राचोन काल में, जबकि यातायात की आधुनिक सुविधायें नहीं थीं 
विधान था कि “चातुर्मास्! में बाहर गये हुए घर आ जायें। सभी 
स्यपतिकायें इस सहिने में अपने पति की बाट जोहती थीं ओर 
'उनके आ जाने पर आनन्द सग्न हो जाती थीं। इस महिने में पति के 
 आ जाने पर उन्हें यह सुविधा होतो थी कि अपने भाई के घर जा. 
 सक्के। त्रेम का साज्षात प्रवाह माँ-बहिनों : स्त्रियों में लहरें लेने लगता है 





... और वह शतशः गीतों में परिणत होकर भूमि को रसमय कर देता 







..._:.. सावन के गीत अगणित हैं। उन्हें हम कई विभागों में बाँद... 
_ तीचसी छ; 












ह भूमि ही हे | 


 फ्िम्र मेहा बरसत” [| रिसमिम सेह में तो पावस की मनोरम प्रद्वृत्ति 
का ही परिचय है, पर मेह की फुहार, सन बू दे और नन्‍हीं- 


हानि कला सतक न नली कब कप पननिकि नलन “नल नक्‍ज गन + कक ना“ + कली दमन त न" साथ. 405 मे ऐ 
नाल अनमन «नस 5> मना» न ५" सतइक८-१क?+ े ;पकाकाका न +नन७+ पककन+7छ- ०० क+५ ८7००० 
हि 20७0000७४७४४0७७ ४७ 5 कक आम परम मम अ पतन कक लककी बी पक भकाधाफापका दाल: ० दी पद दशान द पन्‍वनप- 


है व्यौहार, ब्रत ओर देवी आदि के गीव 5 


. सामन के गीत 


विवांहित वयस्काओं के... बालिकाओं के 
द | | 
ली: ... | 
प्रबन्ध-गीत मुक्तक 
का अह. 2 | 2 | | 


लघु वृत्त.. दीषबृतत ऋतु शोभा कूला भावात्मक 


जप 
वशुनात्मक... | क्‍ 
पत्ति-सम्बन्धी भाइ सम्बन्धी 


ऋतु-शोभा ओर भूला के गीतों को साधारणतः अलग-अलग 


नहीं किया जा सकता। ऋतु-शोभा के सभी गीतों में कूले का समा- 
 बेश नहीं मिलेगा, पर झूले के प्रयः सभी गीतों में ऋतु-शोभमा का 


उल्लेख किश्वित अवश्य हुआ है। भूले के लिए ऋतु तो प्रष्ठ- 


.. अगतु-शोसा में रिममिम्त मेह की अधानता है: “रिसमिम रिस- 


ननन्‍हीं फुद्ारें तो रस से सिक्त किये देती हैं। ये नन्‍हीं-नन्‍्हीं बूं दरियाँ 
कारे कारे बादरों से ही तो छन के आ रही हैं। बादर उमड़ रहे हैं, 
मेह के ढह़ हो रहे है। घटायें साधारण नहीं, घनघोर हैं, उनमें बिजली 
भी चमक जाती है। पपीहा पीउ” पी कर रहा हे, कोयल कूक रही 


है, और शोर मचाती है। ऐसा हरियल सासमन आ गंया है। बाय में 
' घहाली ( बहार ) छा गयी है। बाग सें--- 


[ हजारी रोसन खिलि रघह्ा, चम्पा खिल्‍यों है अपा 
.. बेत्ना चसेली फूलों मोतिया फूलों हार सिगार | हक 
अजब सुगन्धी आली उड़ि रही कुकी है कदम की डार।... 


हर तीनलौ सात... हे 
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लोक-गीतों का यह बाग “चम्पा बाग! ही है। को३-फोइ चन्दन 
बाग में भी पहुँचा है। नौलखा याग भी सिलता है। इस बाग में 
हिंडोले पड़ रहे हैं । हिंडोला आम की डाल पर ही पड़ा है। उस पर 
राधिका अथवा राजकुमारी अथवा नर-नारी भूलते हैं। अकेले नहीं 
भूला जाता, साथ में सखियाँ भी हैं | ये साव सखियाँ साथ हैं । 


ऋतु के इस दृश्य में शोभा है। रिमम्रिम मेह, नन्‍हीं ,बूदें, 


पपीद्ाा की 'पिड पिउ' कोयल की कूक, मोर का शोर, घनथोर बादल, 


बिजली की चम्रके सभी हैँ--जो हृदय को ही नहीं शरीर को भी थर- 
थरा देते हैं--पति की चाह के लिए यह सब सामग्री उद्दीझक है। 


किसी-किसी गीत में मूसल्लाधार वर्षो का भी डल्लेख है। 
मूसलाधार वर्षो में कूलने का आनन्द नहीं रह सकता। नन्‍्हीं-नन्‍्दीं 
फुहारें ही रस बरसा सकती हैं । इन फुहारों में भींगने से चूदरी का 
रंग भी छूटता है--यह रह्ड किसकी चू दरी का छूट रहा है ? 
कोई गोरी कोई साँवरी जी ऐ जी कोई पल में लें चित चोर&। 
.. भूले के गीतों में ये गोरी-साँवरी दीठ बन्दिनी, कर्रफूल, 
भूमका, हार पहिने हुए हैं। सूआ-कसूमी रह्ग की साड़ी हैं। सींफ़िया 
ओर पचरंगी चू दरी ( ओढ़नी ) रंगा देने का सुझाव 'घन! का पति 
अपनी माता से करता मिलता है। मारवनी चीर का भी अभाव नहीं | 
यों सजधज के राजकुमारी अथवा राधिका ओर उनकी सखियाँ ब,ग 
में फूला भूलने जाती हैं। मल्ह।र की मधुर ध्वनि से चम्पा-चन्दर- 


नोलखा बाग गूज उठा है। जिसके नन्‍्द्किशोर घर हैं वह उमंग भरी 





* एक गत में तो पावस्र की ठुखना पृथ्वीराज के युद्ध से करदी गयी है--- 
पढ़े रे हिंडोश्ले नोलख बा में जी--एजी कोई मूलत रानी राजबुमारि 
इत मघत्रा दल ले चढ़ी जी,--एजी दोई ठत दल प्रियिव्री रात्र 
इत मध घोरे नन्‍हीं नन्‍हीं धोंर से जी--एजी कोई उत तोपन धघकार 
इत घन चमके मेरी भाली बीजुरी जो--एजी कोई ठत चमके तरवार 


._ इत बागन में गावत कामिनी ज्ौ--एजी छोई उत शूर॒न हुकड र 


न|म॒ बछानों अपने बर को औ--एजी कोई गाइकें राय मक्दार । 


तीनसी आठ 


$ 2० ग्फ, 


नल नानी कननत टन न न धन + हक लता पल) कफ एप पट शर्ट बकरी पर तप तप पर कप दिटिगट न ककन पक निकल पनान सकता "नमन नमन करन दा दि टतशत तक दमन व का एत अल कप पाक पता (करत फट शत १ पर लया कप मननक ताकत आता पाक 6० पल ए कराया धर कान्‍क एकमात्र पाा पवन पा शक दया 





[ त्यौहार, ब्रत और देवी आदि कै गौंते. 
ः भूलती है, जिसके नन्दकिशोर नहीं वह जली जा रही हैं, पीड़ा से 
| वह विकल है; कोई-कोई मायके में पति की बाट देख रही हैं। सलूनों; 
के रक्ताबन्धन, तीज के सुहावने त्योहार इसी सामन में आते हैं। धौरी- 
हे ... धौरी सेंमई तथा खीर भी राँधी गयी है। द 
ये गीत वर्शुनात्मक माने जाने चाहिए। भाव की अपेक्षा - 

बर्रान प्रधान है। भावात्मक गीतों में वर्णन की अपेक्षा भावों का. 
विशेष समावेश हुआ है । हे 


भावात्मक गीतों के केन्द्र या तो पति हैं, या भाई । 


पति संबंधी गीतों में चार प्रकार के भाव मिलते हैं। २-प्रवत्स्य॒- 
|... पतिका का, वियोगिनी का। २-आसन्न-वियोगिनी का ३-संयोगिनी का 
* जज ४-आगतठ-पतिका का । 
रा प्रवत्त्य पतिका अपने पति की बाट जोह रही है। वर्षा ऋतु 
कस अआगयी, पर प्रियतम परदेश ही में है | 
“कारी सी आई बादरी ककमल्लरि आयौ मेह। .. 
बरस असाढ़ी मेहरा एजी इत बालम परदेश ।”# 


वियोगिनी वर्षो को देख कर कल्पना कर रही है, कि उसके 
साहिब का सिर भीग रहा है, उनकी पणड़ी में से कुसुम्भी रह चू रहा... 
हे है। इस ऋतु में उसे भाई का स्मरण हो आता है, वह कामना है कि. 
. -. भाई की ओर सोने की बू दें बरसें, और जिधर 'ननदुल के बीरः हैं 
क्‍ . उधर पानी की बूदे ही बरसें | वह वियोग नहीं सभाल पाती-- 
रा “अंचर फारि कागज करू कोई उगरी तराच कल्लम 
हे क्‍ नेंनन की स्थाई करू कोई लिखू संदेशो भेज 
द .. पत्र मारूजी के पास पहुँचा, ओर बड़ा निर्मम उत्तर आया कि 
«हारी धनियाँ से यों कहो कोई दिन दस आँसन नाँइ |? इस प्रकार 
बारह महिने बीत गये--छप्पर पुराने पड़ गये, बाँस तड़कने लगे-- 


डी क्‍ . # इस गीत ढों पढ़कर सूरदास के एक गात का स्मरण द्वों जाता है जो 


इस प्रकार है :--“वरु ये बदरा हू बरसन आये । 
द पनौ शअ्रत्रधि जानि नेदनंदन गरजि गान घन छाये ॥ 











तीनसी नी जि मे ये 
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पति नहीं आये। पति के वियोग में जोगिन हो जाने के भाव-से 
समन्वित एक काव्यमय गीत इस प्रकार है-- 
कोने' बजाई बीजाँ बाँसुरी 
कोंने' री गाई ऐ मल्हार क्‍ 
एरी सखी सेंया राजा जोगी है गए 
हमऊ जोगिनि हैं री जॉइ 
 जोगीरा बजाइ बीजाँ बासुरी 
 जोगिन ने गाई ऐ मल्हारि 
चम्पा वी बोए चमेल! वी बोए 
ढिंग ढिंग बोए ऐं अनार 
....._ एरी सखी राजा जोगी है गए 
«». सपखप नें छोड़ी चम्पा #ाँचुरी 
नदिया नें छोड़पो ऐ किनार 
ए री सखी राजा जोगी है गए 
सरपु सम्हारी ऐ काँचुरी 
नदिया नें सम्दारधों किनार 
राजाजी में सम्दारथों बारो जोबना 
हमऊ जागिन है री ज ः 
पति योगी ही गये हैं । बी 'थीजाँ बाँसुरी' बजा रहे हैं। पति 
ने पत्नी को जिस प्रकार निर्मोह्दी हो कर छोड़ा है, उसे सप की काँचुरो 
ओर नदिया के किनारे की उपसा से व्यक्त क्रिया गया है। इस वियो- 
गिनी को पहली वियोगियों की साँति अन्त तक तड़पना नहीं पड़ा है | 
राजाजी ने वारा योवन' संभाल लिया है। चम्पा-चमेली ओर अनार 
- के बोने में अभिप्राय से अधिक प्रभाव-व्यज्ञना है 


वियोग के गीतों में ही 'बारहमासा' नास का गीत. आता है। 


_अकमंत्ाउ५क की 0 
३ ;४4 


>'वियोग के जत्ताप में वर्ष के विविध महीनों का वियोगिनी के लिए क्या 
रूप हो जाता है, यही बारहमासे में अभिव्यक्त होता हैं। इनमें प्रत्येक 
ऋतु की विशेषता के साथ ही उसकी विरहिणी पर प्रतिक्रिया प्रकट 
की जाती है। साहित्य में पट-ऋतु का जो स्थान है बही लोक-काब्य 


डर क्‍ तीनसों दूस 









पा किलनमकणनीए- का जगा न निनानगाम कमा नव पिन सनम 
है नल कान न नमन नम-क नकम- न कै न "कक न हनन पता पक नी 
(3 भला रनत “फल रे 


[ त्यौहार, त्रत और देवी आदि के गीत 


के म बारहमासे का माना जाना चाहिए। आस या लोक-कवि यथार्थ में 

7 सभी महीनों की कोई विशेषता इतनी अ्रबलता से नहीं प्रकट कर पाता 
कि उनकी पारस्परिक सिन्नता पकट हो सके। एक यारहमासे में 
बैसाख उतर कर जेठ आने पर कोइल के शब्द सुनाने सात्रु का वर्शन 
है | कोइल की कूक ही क्या जेठ की विशेषता है ? किसी किसी स्थान 
पर वह अच्छा वर्णन भी कर सका है। आधा में बादल उसगे है, गरज 
रहे हैं; स्त्री विकल घूम रही है। उसे बादल नंदलाल से लगते हैं 


'उमँंगे से वादर फिरत कामिनी गांजि घोर ऊुद्दाईर्य 
ऐसे नंद के लाल कहिए असादू मास जा लागिये ।॥ 


गो ... श्रावण का यह बर्शन है... १4 


सामन श्मिमिम मेह[ बरसे, जोर स॑ भर ल्ाइयथे री 
हरियल बन में सोर बोलें, कोइल सब्द सुना 


.._सिमिमित्त मेंह ओर झर लगना दोनो बाते इस कई नें से है; 

मोर और कोइल का बोल भी सुनाई पड़ता है | भादों के बणन में : 

'घनघोर घटए छाई है उसमें 'जोर दुसझ दाधिनी! ऐसे अवसर पर 

विरह की तीत्रत! होतो ६-- राम विना सुख-सेज सूनी  सेज बिल्लके 

० कामिनी! । इस बारहम।से के कोवे ने कार में सी वर्षा का व्शुन 

अंग पका डक,“ का है :-- 
. कार जलहल नीर वरस आमन हे आशा स३। 
नही दौ नारे सागर ताल भरथाी बीच बरखा आंत घनी 


कार्तिक में राधा कार्तिक-स्नान करती है, उद्धव से काइता है 
और कहती है कि यदि इुष्णु इस महिले में सी नहीं आए तो 
घज्ोगिन! दो जाऊरगा ! इसी प्रकार अगहन, पूंस, भाव का वर्णन है। 
गुन में फाग खेलने, केशर में आंगिया बोरने का उल्लेख है। चेत 
बन फूले हैं, हरियंत बांस लुभावने लग रहे है। ऐसे ही विविध 
विधियों से महिनों, ऋतुओं तथा विराहुएं की अवस्था का चित्रण 
इन गीतों में होता है। 
पति को संदेश भेजने के बृती का भा इन गीतों में समावेश है.। 








तीनसों ग्यारह 





































शजलोक साहित्य का अध्ययन ] 


एक गीत का आरम्भ है: “पांच टका दूँगी गाँठि के, है कोइ लश्कर 
जाई, लहरिया सब रँग भीजे घन की डोरिया |” यह गीत 'लहरिया! 
नाम से ही असिद्ध है। इसमें विरिहिणी पति को बुलाने के लिए पहले 
तो यह संदेश भेजती है कि मा सर गयी है। पति नहीं आता, यह कह 


देता है कि अच्छा हुआ घर का दरिद्ग दूर होगया / संवाद जाता' 
है भावज मर गयी, उत्तर आता है “अच्छा हुआ, तुम्हारी आधी 


बटोतिन चली गयी ।” बहन के मरने के संबाद पर भी उसका मन 
विचलित नहीं होता । तब उसे यह समाचार मिलता है कि तुम्हारी 
स्त्री मर गयी । इसे सुनकर वह विकल हो उठता है “नारि मरी तो 
बुरी भयो रे घर सयो बारहबाट”--- तय कहीं वह चाकरी छोड़कर घर 
के लिए चल देता है--वहाँ का दृश्य ही कुछ और थाः-- 
“माय तो काते है कातनों 
बहिन अठेरे सून 
भावज ठपे ही रसोइया 
नारि सभाले घरवार |” 


इस युक्ति से पत्रि को स्त्री ने बुलबाया। इसी गीत का एक 


रूप 'महदी' नाम से मिलता है। इसका आरस्भ यों है: -- 


“पांच. पेड़ मैंदी बये ५ फैंसरिया. लाल 
ए उपजे हैं नो दस पेड़ कि मेंहदी रंग चुए जी महाराज” 


दूसरी पंक्ति से उपरोक्त गीत की दूसरी पंक्ति मिलती है, आगे 


के 


को पंक्तियाँ भो भिलती,चली जाती हैं। भा|वज का उल्लेख इसमें नहीं 


है। दो चरण इसमें अधिक हैं :-- क्‍ 
मायल गाढ़ी देहरी कोई ऊपर आसन जान, 
ब्रेंदुल गाढ़ौ खेत में कोई ऊपर सूर बबूर 
धनहुलि गाढ़ो बाग में क्‍ 
कोई ऊपर फूल गुलाब--मैंहदी ० 


इन चरणों में गाढ़ने! का संकेत विशेष दृष्टब्य है| इस लोक- 


। _कबि ने जलाने का उल्लेख नहीं क्रिया । यह कुछ कम संभावना प्रतीत 
.. दीती है कि इस गीत में आर्यों से पूर्व के मृतकों के गाढ़ने की अ्था का 
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उल्लेख है, जो अ्राज तक बचकर आ गया है | अधिक संबावना यही 
प्रतीव होती है कि गीत पर मुसलमानी प्रभाव है।._ क्‍ 


. 'मनिरा! नामक गीत में मनिहार से चूड़ी पहनने का उल्लेख 
है। मनिहार विविध रंग की चूड़ियाँ दिखाता है, किन्तु स्त्री उस रंग 
से पति के किसी रंग को मिलता पाकर अस्दीकार कर देती है। यह 
मनिहार पूव से आया है, पश्चिस को जा रहा है। सनिहार हरी, 
नीली, काली, पीली, ऊदी, लाल रंग की चूड़ियाँ दिखाता है. पर ये 
रंग पति के रूगा, घोड़ा, केश, तोड़ा, दाँत ( मिससी के कारण ऊदे 
होंगे ) होठ के रंग हैं । वह इनसे भिन्न किसी रंग को पहनती है। 
पातिश्न॒त्य प्रकट करने का यह एक अनोखा ही ढंग लोक-कबि ने 
अपनाया है। 


संयोग सुख में ही वियोग हुख की चचो एक गीत में आई है, 
पर कवि मे उसमें दुख को एक आगे की बात का प्रस्ताव रख कर 
पीछे ठेल्ल दियां है । इस गोत की टेक करेला मारूजी' है। स्त्री अपने 
साय के जाने का आग्रह करती है। पति उसे अपने साथ मुल्लाने ले 
जाता है। स्त्री इतने जोर का कोटा लेती है कि मटके से वह स्त्री 
सरसन--गिर पड़ी | मरणासन्न स्त्री अपने पति को दुखी देखकर 
अपने मृत्यु-कष्ट को भुला देती है; ओर पति से कहती है कि वे और 
विवाह कर लें और उसी की छोटी बहिन से करें, जो उससे “दो तिल 
रूप में आगे है। 


. एक गीत में पति के पास दक्षिण देश से नौकरी का परवाना 
आया है। रात्रि है, पति तभी दीपक जलाकर उसे पद डालना चाहता 
है। नोकरी का संदेश सुनकर उसकी स्त्री उसे रोकती है । वह सुझ्दाती 
है कि इस बार श्वसुर को भेजो, अथवा जेठ, देवर, पड़ोसी, मित्र _ 
आदि को भेज दो | तुम धर का त्योहार करो | पति उन्हें न भेजने का 
कोई न कोई कारण बताता है, अन्त में चाकरी पर जाने के लिए उससे 
आशीर्वाद माँगता है । हे 


इस गीत में दक्षिण देश' का उल्लेख हुआ है। यह गीत 
तीनसो तेरह ँ 


है. 











अ्रजल्ञोक साहित्य का अध्ययन ] 
शिवाजी के समय से चला होगा | किसी योद्धा को उसके यहाँ से. 


तोकरी मिली है । 


एक गीत की नायिका ने तो उपालम्भ देते हुए पति के घोड़े 
की लगाम ही पकड़ली है--उत्ताहना यह है 


तिदारो ढोला बुरो रे सुभाह 
उठत जुबन चाले चाकरी जी महाराज । 


स्‍त्री कहती है तुम नोकरी पर क्यों जाते हो, तुम्हें जो चाहिए 
मुझ से माँग लो | पति विविध वस्तुए माँगता है यथा-घोड़ी, घुड़- 
सार, सोने की मूठ का खाँड़ा, बारहमन की सोर, आलमसाले कौ 
गंदुआ, बारह गास, अपनी सूरत का पुत्र--स्त्री सब कुछ देना स्वीकार 


कर लेती है। पर 'सामन' आया, स्त्री पालकी पर चढ़ अपने मायके 
को चली । इस बार पति की बारी आईं । वह भी. उल्लाहना देता 


हे, “तिहारी गोरी बुरी सो सुभाव, लगत सामन चालीं बाप के? । 
डोली का बाँस पकड़ के बह भी खड़े हैं, और कह रहे हैं, माय के मत 


जाओ माँगना हो सो माँग लो स्त्री अपने पति से अधिक चतुर 
निकलती है वह माँगती है: -- 


माँग ढोला अम्यर ऊपर दूय 
. धरती पे साँग ढोला त[रई जी महाराज । 


विचारा पति परास्त हो जाता है, “जइयो गोरी री तेरों नास” 
यही उसके मुख से निकलता है। एक अन्य गीत में रत्री अपने पति 


को रोकती नहीं, स्वयं पति के साथ जाने को अस्तुत हो जाती है। 
पति विविध बहाने बनाता है--तुम्हारी बेंदी चमकती है, चूदरी 


रंगीली है, विछुआ बजले वाले हैं, अरसी चमकनी है, लड़का रोने 


 बांला है--ये बातें लश्कर सें बुरी लगेंगी। गोरी इन सबको, लड़के को 


भी, छोड़ जाने को तय्यार है। किसी को बहिन को, किसी को जिठानी 


 दौरानी, ननन्‍द आदि को दे जाने को अस्तुत है; लड़का सास को दे 
जायगी पर जायगी पति के संग | “ईस प्रकार पति सम्बन्धी गीत, 





संयोग-वियोग के विविध नूतन भावों से परिपूर्ण हैं। सामन का 
तीनसो चौदृह 


“ला“क० नमन] भिन्न + नमन नाल तनमन पक कली न ग यान ५-4२ वन रक ननननाथननना गत करत कक न" +%--क “पतन भाकान किडनी पक एक पा पणा जप पी कक सा मपपणकल- १४०9 जापाशानन लत गणना न प्‌ +क०+ ०० 


[ लौहार, जद और देवी आदि के गौर, 
 भहदीना पति से भो अधिक भाई की मान्यता का होता है। स्त्री के 
हृदय में भाई का प्रेम इसी ऋतु में सबसे अधिक प्रबल द्वोता है। 


..... इन गीतों में स्त्री अपने भाई के यहाँ ज।ने को प्रस्तुत है, इसी 

. लिए कि उसके पति, उसकी ननद्‌ के वीर चले गए हैं। ननदी कहती 

है भाई के क्‍यों जा रही हो, कूला यहाँ डाल लो, लीला वस्त्र यहाँ 
रंगालो आदि | पर भावज कहतो है इन सबका आनन्द तो तुम्हारे 


.. भाई के साथ चल्ञा गया । चमारों के यहाँ से प्राप्त एक गीत में पीहर 


जाने वाली स्त्री को पुरुष ने यह उपदेश दिया है कि वह अकेली न. 
. सोये छोटे भाई को साथ ले ले । स्त्री ने तुरन्त वही उत्तर पति को दे... 
दिया है--भादों की अंधेरी रात में अकेले मत सोना, छोटी बहिन को 
साथ सुल्ा लेना ! इसी प्रसंग में शेष बारह महीनों का भी संक्षेप में 
उल्लेख हो गया है। छार में करेला होते हैं, कातिक में जोड़री (ज्वार) 
अगहन में ये कट जाते हैं, पूस में फुसेला लगते हैं, माह में महुआ, 
फागुन में फगुआ, चेत में ये कट जाँयगे, जेठ में छप्पर छबेंगे; असाढृ 
. में वर्षों होगी। ऐसे गीत भी फति-च्चों में गिने जाने चाहिए । 
... भाई के सम्बन्ध में एक बहिन का प्यार उम्रगा है, वह नन्‍हा- 
नन्‍हा सूत कातने का गीत गाती है। उससे रेशम की पगड़ी अपने 
भाई के लिए बनाएगी | उसे पहल कर भाई नोकरी के लिए चलेंगे, तो... 
- ऐसे फबेंगे कि बाजार में राधा गूजरी की नजर लग. जायगी। बहिन 
. भाई पर राई नोंन करेगी, ओर राधा को कोसेगी। भाई पर कितना 
अधिक प्रेम इस गीत में अकट हो रहा है । एक बहिन अपने आये हुए 
. भाई को लौट देती है, वह भाई के यहाँ एक पग भी नहीं रखेगी । साँ 
के गेहुँओं को तो चिड़िया बनकर चुग जायगी, भावज लीपेगी. उसे 
. बिल्ली बन खू द आयेगी, उसे भावज से चिढ है | भावज ने सपने 
.. ननद्‌ से कह दिया है कि तुम अपने घर जाओ; सघुर, जेठ, देवर के 
. आगे कैसे रहे इसकी शिक्षा सी दी है। वह भाई के नहीं जायगी 
' इस गीत का आरस्म यों देः | 


मारू बुदारू कोठरा, कूरों रे पटकन जाँड रे नीबोला । हर 
कोई अधबिच मिल्ति गये वीर; ओ नीबोला। 


तीनसो पन्द्रह | * 


































अजलोक साहित्य का अध्ययन]... 


..नीषोल्ा! इस गीत की टेक है। 'भावज' का चित्र इन गीतों में 
ननद्‌ का अपसान करते हुए ही बहुधा आया है, भाई कहीं गये हुए हैं 
बहिन घर पहुँची, भावज ने सत्कार नहीं किया | जिस वस्तु की भी 
चाह ननद ने की उसी को देने से उसने इनकार कर दिया--कह दिया 


तुम्हारे भाई ने लाकर ही नहीं दी। बहिन जैसे आई थी बेसे ही लौट 


गयी । दूर मार्ग में भाई मिल गये तो उसने “ओछे घर की _भावज! 
का डल्लेख कर दिया। रा क्‍ हे 
|... बहिन अपनी ससुराल में आँगन बुहार रही है। _ बुहारी की 


सींक टूट गई । सासु ने भाई को गाली दी, भाई की सुधि आंगयी। 


कोए को बहिन दक्षिण देश में भाई का संदेश लेने भेजती है। पर 


भाई कोए के उड़ने से पूर्व ही अ।जाता है, बहिन बड़ा सत्कार करती 


: है। डोली में बैठकर बहिन भाई के साथ चल देती है। सार्ग में यभुना 


पड । उसमें बहिन, भाई, डोली, कहार सब डूब गये | माह कहे बेटा 
धीय लिवोआ, सासु कह्दति प्यौसार ! के 

ऐसे ही एक गीत में भाई और देवर के संस्कार के अन्तर का 
चित्र उपस्थित हुआ है । भाई लीली घोड़ी पर चढ़ कर आये हैं, उनके 
लिए उम्पल चावल, हरी मंगोड़ी, धोवा दाल, लपऋूपी पूड़ियाँ, दूस- 
बीस शाक सेंमरी, घेर, फेैयी सभी वढ़िया भोजन सजाये गये हैं, 
सथुरा के थाल से । चन्दन चौकी पर बैठाकर दूध से पैर पखारे गए 
हैं। अंचल से वायु की गई है। भाई पचात्त मुदर देंगे। देवर कानी 
गधइया पर चढ़ कर भावी की विदा कराने पहुँचे हैं, उनके लिए किस- 


किने चावल, हरी मंगोड़ी थोबा दार की गयी है, लचपची पूड़ियाँ हैं, 
 दख-बीस शाक है। दूर से बेवर फेती मेंगाई गई है, सोने के थाल में 


परोसे गए हैं। चन्दन चौकी पर विठाए गए हैं, पानी से पैर थोये गए 


: हैं, पंखे से वायु की राई है । ये लाड़िले देवर भाई को पुरस्कार में 
पचास लट्ठ देंगे।... द बम 


इस प्रकार इन गीतों में भाई के हम प्रेम, भावज के तिरस्कार, तथा 
देवर आदि के व्यत्रहार का रोचक उल्लेख हुआ है। 


.... बालिकाओं के स्फुट गीतों में विनोद-भाव री प्रधानता है। 


औ+.. +#क २ 


० तीमसौ सोलह . 
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बन लीन सन किलनात से वरदन गाना निगाह के हलपगिएपपिचिशिनेगण“ 


| त्यौहार, ब्रेव ओर देवी आदि के गीत 


इनके गीतों का छन्द भी छोटा है, गति में कुछ हुत, और मध्य में 
कितने ही विरामों के साथ । इन गीतों में से क्रिसी किसी में कोई 
परम्परित बरणेन होता है, उदाहरणां्थ ब्राह्मण ने मुझे चुदरी दी, 
बह चुददरी मैंने धोवी को दी, घोवी ने चीर-चीर कर दी, वे मैंने 
द्रजी को दी, द्रजो ने गुड़िया बनादी, वे मैंने तिखाल में रख दीं, 
वहाँ से उसे भैंस खा गई | किसी भाई के ससुराल में जाने और वहाँ 
होने वाली खातिरदारी का वर्णन है। किसी में भाई, माँ, बाप, आदि 
के लिए.-बिविध सामान लाए हैं, बहिन के लिए चुद्री लाना भूल 
आये हैं इससे सौ सौ नाम धरे गए हैं । ऐसे ही एक गीत में भावज 
के स्मेहपूर्ण व्यवहार का उल्लेख है--उसके लिए पान-सुवांड़ी लाये हैं, 
.. -. वह अकेली नहीं खायगी, प्यारी ननद्‌ को बुलाती है। ननद्‌ को आदर 
से बिठती है, सोतियों से माँग भरती है। पर अन्त में एक कदोर 
चेतावनी भी है: 'जो ननदुलि तुम लरौ-भिरोगी, मूसर ते धमकाऊँगी।' 
इस प्रकार छोटी ननद्‌ के प्रति स्नेह का भाव मिलता है। इन गीतों 
में ऐसे ही विनोद, मनोरक्षन और भाई-साबज के स्नेह तथा स्मेहपूर्ण 
 उलाहनों के उल्लेख हैं । क्‍ 


. <सामन के गीतों में सबसे रोचक गीत प्रवन्धात्मक हैं । इनमें से : 
किसी में छोटी कथा है, किसी में बड़ी | इनमें से अधिकांश गीत 
स्‍त्री-पुरुषों के सम्बन्ध के है | इनके सम्बन्ध में किसी न किसी घढना। 

का उल्लेख है। उस घटना का दृश्य बहुधा कूचा अथवा बाग है। 
किन्तु यह दृश्य बहुध। भूमिकां-रूप ही रहता है । धान विषय 
कहानी हो जाती है। है 5 


.. वर के गोदे पर कूज्ञा डालकर एक एक 'डावर नेनी” भूल रही 

है। सात सहेलियाँ साथ हैँ। सातों के पति घर हैं | इस डावर नयनी 

के पति परदेश गये हैं। एक बटोही आकर उससे कहता है तुम हमोरे 

. साथ चलो, तुम्हें सोनें-चाँदी में मढ़ दू गा। वह सास के पास गयी 

और कहा कि एक बटोही कहता है मेरे साथ चलो । सास उससे उस 
।  बटोहदी की रूप रेखा पूछ कर बताती है, वही तो तेरा पति है।यह 

| -- . सुनकर स्त्री रोष में भरकर कददती . है कि वह परायी स्त्री की ओर 


ककरो कक; अऑटोत 





तीनसों सत्तरह न 
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आँख उठाता है मैं उसकी दाढ़ी मू छ जला दूगी, उसके रस भरे सैनी. 
_ को फोड़ दू गी। 'मरमन! नाम के गीत में ऐसा ही एक दृश्य स्त्रीके - 
मायके में मिलता है । लड़की अस्मा से आग्रह करके कुए पर पानी 
भरने गयी है। वहीं कुए पर एक बटोही मिलन गया । माँ ने बताया 
_'गहि चो न पकरी बाकी बांद”, वही तो तुम्हारा पति है। अब तो वह 
माँ से, साभी से कहती है -मेंहू विसाओ, पूड़ियाँ सिकाओ। तुम्हारे 
जमाई या ननदोई आये हैं | वह पुरुष उसे लिबा ले गया। चम्पा 
बाग में डोला उतारा, वहाँ काला नाग उसे डस गया। उस सरमन 
का पति समभ रहा है कि सरमन सो रही है। ग्यारिया ने बताया 
कि यह सो नहीं रही है, संसार से कूँच कर गयी है। पुरुष मम 
हृदय से केवल इतना कहता है 'ए मरमन जा तोकू रोवैगी कौन, माय- 
के मरी न सासरे।! कहीं कहीं यह गीत और आगे बढ़ता है। मरणासचन्न 
स्‍त्री कहती है कि भेरे राजा, भेरी सास रोऐगी जिसका बेटा रंड्आ 
हो गया है, मेरी मा रोएगी जिसको कोख में पैर पसारे हैं। यह स्त्री 
पति को यह भी सुमाती है कि तुम मेरे पीहर जाकर भेरी छोटी बहिन 
से विवाह कर लेना | 'कल्लारिन! नाम के गीत में पानी मरने 'कलारिन! 
गयी है--चन्द्रमा की चाँदनी छिटक रही है | कल्ारिन भी ऐसी ही 
सुन्दर है । वह गागर और रस्सी कुए पर रख कर बांग में गयी, 
दंतन तोड़ी । मल मल के पैर घोर, दाँत माँजे । वहीं एक  बटोही 


आगया। दोनों एक दूसरे के मन भा गए | उस पुरुष ले कहा हमारे 


देश सें आना तुम्हारी जोड़ी के बर वहाँ मिल जायेंगे | कल्ारिन गयी, 
पर उसने किवाड़ न खोले, कहा कि शख्या पर तो विवाहित सोऐेगी । 
_कलारिन ने कहा हमारे देश सें आना तुम्हारी जोड़ी की बरनी वहाँ 
. मिल्लेगी। पुरुष पहुँचा तो उसने भी किवाड़ लगा लिए और कहा कि 
घर लीट जाओ, शब्या पर तो विवाहित पति ही सो सकता है। 'नटवा! 
गीत में भावज और ननद पानी भरने गयी हैं। मावज नट पर रीम 
गयी है। बहिन ने भाई से यह बात कह दी | भाई ने नट बुलाया 
समाशा कर,या और “मरोखा बैठी गोरली? उसे देदी । नटवा के यहाँ 
हर बात पर उसे राजा और राजमहलों का स्मरण हो आता। कहाँ... 
डंडा, कहाँ पालकी, कहाँ सिरकी का छप्पर; कहाँ. राजमहत्न, कहाँ >- 


:... तीनसौ भट्टार 


' 












( त्यौहार, अत और देवी आदि के गीत क्‍ 


माँग कर लाए हुए द्ृ क, कहाँ महतलों के थाल, कहाँ गुदड़ी का 
बिछोना, कहाँ राजा की सुख सेज । राजा शिकार में नद के यहाँ रानी 
से मिले । रानी रोपड़ी । बहुत रोयी, पर अब कया हो ? तब नट पर 
क्यों रीकी । ऐसा ही एक प्रेम राजा की बेटी का बनजारे से हो गया। 
बनजारा उसे लेकर वाजार में गया, बाग में गया, ताल पर गया, वहाँ 
खूब सत्कार किया | महल में उतारा--जाइ उतारी महल में लाइक 
वनजारे व्याही के सरि गए मान जी ।” किन्तु जब उस ग्रहिणी ने. 
पूछा यह कोन है तो बनजारे ने उत्तर दिया-- 
 “नाँ सें लायी दोसरी रे महत्नों की रानी, ना लायो सहमान जी 
राति कू पीस तेरो पीसनी रे महलों की रानी दिन को खिलाबे 
द | नंदुलाल जी ।” 
.._ रानी की बेटी को यह बात बुरी लगी, देसर बेचकर विष खरीदा 
ओर पीकर सोरही | एक गीत सें बड़ी अवस्था होने पर विवाह नहीं 
किया गया, इससे वह लड़की विजयसिंह जाट के साथ ही भागने को 
तय्यार हो रही है। आखिर माँ को कहना पड़ा है कि आगामी 'साहे 


पर विवाह कर दिया जायगा। एक ओर गीत में ननद-भावज का 


साथ है इसलिए ननद्‌ भावज से कहती है चलो पानी भरल्ावें | पर 
भावज रोकती है। साई से पूछ आओ, कुए पर नवाव पड़ा हुआ है, 
नबलसिंह गागर भरने नहीं देता | एक अन्य गीत सें ननद-सावज 
पानी के लिए गयीं तो गेंदाराय के बाग में घूमने लगीं और गेंदाराय 
की एक एक चीज देखती हुई उसकी शब्या के पास जा पहुँची । वहाँ 
पहुँच कर ननद ने कह[-- 
. “चलो भावज गगरी उठाइ 
मेरो भेया राजकुमार द 
..._ जे बजमारो राइको छोहरा जी महाराज | 
. धोबिया नाम के गीत में धोबी' से प्रेम हो जाने का वर्णन है । 


एक स्त्री चू दरी घुलाने गयी। धोबी ने घुल्लाई में आधा योवन ओर 


सम्पूर्ण सुख सेज माँगली । पर द्वार पर ख्सुर है, पोरी में पति । धोबी 
पनाला पकड़कर छत पर चढ़ गया ओर सोती हुई स्त्री को गठरी में 


-. बाँध कर ले आया | एक गीत 'जाटनी! नाम का है। एक पुरुष जादनी 


तीनसो उन्नीस हे 
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लें आया है, 'पटनां' से | उसकी विवाहित स्त्री सभी कुटुम्बियों के पास 


फरियाद लेकर जाती है। कोई उसकी सहायता नहीं करता । ननद ने. 
यह उपदेश अन्त में दिया है। “हिलमिल रहियों भावी साथ सेया जी 


को ल्ञागें प्यारी जादिनी जी महाराज ।” कुछ गीतों में घर के 
आ्तरिक अष्टाचार का सी वर्णन है। पति बारह बरस बाहर रहा है 
यहां जेठ का मन डिग गया है । जेठ के द्वारा एक लड़का हुआ है। 


जेठ ने उसे दुलरी पहना दी है। पति आया तो स्त्री कहती है; “तुमने 


कमाये पिया सोहर असरफी हमने कमाये नन्‍्दलाल ।' पुरुष पूछता है 


दुलड़ी का भेद बताझो। वह कहती है अपने पिता से पृद्दो, माता से 
पूछो, भाभी से पूछो, वहनोई से पूछो, बहनोई उत्तर देता है कि उसी 


छल्लछंदी से पूजी--श्रन्त में उसने यह्‌ उत्तर दिया है -- 


“बाजत आमे धूम-धमाके गूजति आमें तरबारि 
गोरी के सिर पे कू महाराज 

फाटिगए वे ढोल-धमाके टूटिगई तरवारि 

हमतो जीति गए जी महाराज 

जेठ गढ़ाई हमने पहिरी 


भानजा' गीत में मांइ के साथ भानजे के शयन का उल्लेख है। 
साई बहिन से कहता है कि अपने पुत्र को रोकलो मेरे सूने महत्ों 


आता जाता है। बहिन कहती है कहीं छेल रोका जाता है। मोरा' हर 
गोत में 'मोर' को श्रेमिक का रूप मिलां है। राजा की रानी पानी भरने 


। मोर की कुहक सन सें बस गयी। यह जानकर राजा शिकार 


को गये। मोर को सार लाये। पर हृदय में बसी कुहक नष्ठ 
नहीं होती । द 


<' ये तो बघुबृत्ती कथाएं हैं। कुछ बड़े गीत भी गाये जाते हैं। 
बड़े गीतों में “चंदना' “चन्द्रावली” और निहालदे गिनी जा सकती हैं । 
“चंदना' में चंदना अपने मायके है। वहाँ उसकी बदनामी हो रही है । 
उसका ग्रेम सुनार से हो गया है। साँ ने उससे कहा बेटी चरखा ही 
कात लो | उसी में मन लगाओ | चरखा कातने में देह में पीड़ा होती. 
है। दगली ओर कमर में दर्द होता है। सा ने आखिर ससरात्त 


टमीिक कमा 
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समाचार सिजवाया। लिया ले जाये। जमाइ आया। खाना खा के 
लेद गया। सोते होने का बहाना बना लिया। रात में? उसकी स्त्री 


 सुनार के गयी। ये पीछे पीछे गये और समस्त बात समझ आये | 


परे दिन बिदा करा के चल्ने। भागे सें स्त्री को सारकर गाड़ दिया 
ओर घर आये। यह असिद्ध है कि यह गीत किसी वास्तविक घटना 
पर बताया गया है द 
चन्द्रावलीक पानी के लिए सद्देलियों के साथ निकली । पठान 
की सेना आगे पड़ी थी। पठान ने चन्द्रावज्ली पकड़ ली। भाई, पिता, 
ससुर, पाते, जेठ सब के पास यह सम्बाद पहुँचा। सभी चन्द्रावली 
को छुड़ाने के लिए द्रव्य तथा पदार्थ लेके गये। पठान--मुगल के 
छोहरा' ने कुछ भो स्वीकार नहीं किया। चन्द्रावज्ञी सी रानी कहाँ 
मिलेगी | चन्द्रावली ने प्रत्येक से यही सम्बाद कहा कि आप जायें में 
कुल में दाग नहीं लगने दूगी। जब सबके ग्यत्न विफल हो गये तो 


 अन्द्रावल्ली ने पठान से कहा--प्यास त्गी है, बतत साफ मसाँज कर 


पानी मंगवाओ | उसने पीठ फेरी कि चन्द्राबली ने तम्बू में आग लगा 


ली और जलन गयी, इस ग्रकार दोनों कुल्लों की लतह्ञा बचाई । 


“ सिद्दालदे! सामन का वहुत अख्विद्ध गीत और राग है। निहालदे 
रोकने पर भी भूलने के लिए बाग में गयीं। वहाँ मूल रहीं थीं 


-... किब्वाग सुंगेल ने घेर लिया सब सह्देलियाँ भाग गयीं, निहालदे को 


मुराल ने पकड़ छ्िया | सखियों ने सब समाचार जाकर घर कहे ।:भाईं 
ने सुना तो दय्यार होकर बद्दिन को छुड़ाने चला । झुग़ल के द्वार पर 
पहुँच कर उसे वहाँ मार डाला और बहिन को छड़ा लाथा। 


.... इस गीत में पुरुष भाई ने बहित की वंदि और बन्धन मुक्त कराये 


. # ब्रज में जो गीत चम््रादला नाव से प्रचहित है. बड़ी बुःदेलखंड में मथुरा- 
बली माम से है। दोनों की कथावस्तु बिल्कुछ एक है। बंदेली गीत मे आरम्भ में 
रझगे कादा का बृशाग्त नहीं जो मुगल की चढ़ा काया। ब्रज के गीत में झुगल ने 
चआाद्रारती से तिलक इजार पहनने और इल्लाह वाम छेने का श्ममह नहीं दिया । यहाँ 
के बीत में चम्द्रावली ने ढोल वाले से ढोल बजाकर चन्द्रावली के जदने की घोषणा 
करने के लिए भी जहीं कहा | देखिए लोंचवार्तता ; वष २ अंक १ 


तीनसौ इब्बीस 
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हैं। पर एक गीत में रज्री ने साहस पूर्वक अपना पति दिल्ली से छुड़ाया 


है। उसके पति दिल्ली में ब्यापार करते थे पकड़ लिए गये । स्त्री ने 


सपुर, जेठ, देवर सभी से आना की कि पति को छुड़ालायें । किसी 
को अवकाश नहीं तब वह स्त्री ही मरदाना भेष॑ करके दरबार 
पहुँच गयी और भटक कर अपना पति छड़ा लिया | 


._ ४ यह सामन (श्रावण भादों ) के गीतों का परिचय है। अधिकांश 
गीतों का आधार प्रेम है--रोसांस से परिपूर्ण इन समस्त अबंध गीतों 
पर दृष्टि डालने पर यह प्रतीत होता है कि इनमें किसी वास्तविक 
घटना का ही उल्लेख है| कहाँ न कहीं बह घटना घटी है, और कवि ने 
उसे अपने काव्य का विषय बना लिया है। घटनायें या तो बाग में हुई 
हैं, या अधिकांश पानी भरने के लिए जाने के समय कु ए पर | विवाहित 
ओर कारी दोनों ही गीत का विषय बनी हैं । 
जिन गीतों में कारी स्त्री का उल्लेख है उनमें शब्दावली प्राय: 
कसी है 

अरे छोरा तू अति को बड़ों मलूक 

इतनी बड़ों तो कारों चों रहो! 

अरे छोरी तू अति की बड़ी मलूक 

इतनी बड़ी तो कारी वो रही।* 


या असिप्राय : यह कि इन गोतों में जहाँ भाव-साम्य होता है वहाँ... 
पर बहुत .शब्दाबली भी साम्य हो जाती है । मुगल-पढठानों के 


उल्लेख से यह स्पष्ट है कि इन गीतों का निर्माण मुग़ज़काल में हो 
गया होगा । जाटों की ओर भी आकर्षण है, यों जाटिनी भी एक गीत 
में प्रेयसी बन गयी है। निम्न स्तर के और कास करने वाले अथवा 
व्यवसाय करने वाले व्यक्ति रोमांस के मायक बनाये गये हैं--जेसे 
बनजारा, धोबी, नटवा आदि | इनमें योन-शास्त्र और मनोविश्लेषश 
की अनुकूलता है, पर यह भी लक्षित होता है कि इनका आरम्भ अथवा 


प्रचार निम्नस्तर की जातियों से ही हुआ होगा । प्राय: सभी गीतों में 


। नेतिक व्यज्जना अवश्य उपस्थित हो गयी है । जहाँ तक गीतों में आये 
यौन-सम्बन्धों की अभिव्यक्ति का सम्बन्ध है, उनमें समाज-नियम की. 


... तीनसौ बाईस 
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अवहेलना तो इृष्टिगत होती है, पर अस्वस्थ मन नहीं दिखायी पड़ता) 
वस्तुस्थिति को अत्यन्त हृड-साव से यथार्थ रूप में प्रहण किया 
गया है। यही कारण है कि साधारण शिष्ट-सावाविष्ट जन को इन 
. गीवों के पात्रों के भाव सहज नहीं लगेंगे । फिर भी इन गीतों में भावों: 
का घरातल उतना पावनता उद्रे की नहीं है--ये गीत सभी मुसलमानी 
काल में रचे गये प्रतीत होते हैं। कितने ही गीतों में दक्षिण में चाकरी 
के लिये जाने का उल्लेख है | यह मरहठाँओं के उदय के काल के गीत 


होंगे । 


४ सामन-भादों के रंगीले-रसीले, आले-गीले महिनों सें गीतों के 


फब्बारे छूट जाते हैं, फिर कार में उतने गीत नहीं रह जाते। नन्‍्यौरता! 


होता है--नवरात्रि। न्‍्योरता खेला जाता है। मिट्टी का एक छोटा घर 


बना लिया जाता है, एक देबी की पूरी मूर्ति सिट्टी से दिवाल पर जसा 


लेते हैं | प्रात: सूर्योदय से पूर्ब स्त्रियाँ-जलड़कियाँ इस पर मिट्ठी की 
सुच्याकार गोरें' चढ़।ती हैं ओर गीत गाती हैं । इन गीतों में भजनों 
की प्रधानता होती है, पर दो गीत प्रधान होते हैं । एक में गौरी-गौरा 
से प्रार्थना की जाती है कि थे किवाड़े' खो लें, पूजने व/ली आयी हैं 
ये खेल-खिल्न्तर' क्या माँगती हैं ? वेटियाँ, पिता का राज सांगठी हैं 
भांइ की जोड़ी माँगती हैं, साभो की गोद भतीजा माँगती है; बहुएं 

वसुर का राज्य माँगती हैं, छोटा देवर माँगती हैं, हरी चूड़ियाँ 
मोती भरी माँग के द्वारा अटल सौभाग्य माँगती हैं, अमरबेल के 
बिछआ माँगती है ओर अपनी गोद में बालक साँगती हैं। यह 
याचना का गीत अवश्य गाया जाता है। दूसरा गीत गोरी-दुर्शन का 
है, अपनी गौरि की राँई देखे का प्हैरें देख' यह प्रश्न करके विविध 
वस्त्राभूषणों का नाम लेती चली जाती है और पानी भरे लोटे में 
जैसे इस झाँई को देखती जाती हैं । 


कार्तिक का महिना बड़ा महत्वपूर्ण है। इससें प्राय: स्नान का | 

. बड़ा महत्व है। यह महिला राई दामोदर ( राधा दामोदर ) की 
पूजा का है, किन्तु साथ ही साथ अतठिदिन को पूजा-मानता भी. 
होती है। स्नान के उपरान्त गीतों का, यथ।थे में भजनों का और उद्च 


दे (३ 6 


तीनसी तेइंस 


है. 


कि 





ब्रजल्ौक साहित्य का अध्ययन | 


दिन की कथा सुनने ओर कहने का अनुषश्टान अनिवाये 0 । फ्ल्नतः 
इस महिने में तो नियसतः ग्रात:काल भजन सुनने को सिरे हैं, इ 
भसजनों में प्रातः जागरण के गीत अधान है--जागिए गोपाल लाख 
भोर भसयो अंगना' जैसे गीत गाये जाते है। 'उठि मिल खेए रस 
भरत आये! जेसे तीर्थ के गीत भी गाये जाते हैं। और भी दृरि-स्मश्ण 
सम्बन्धी सजन इस अवसर पर गांये जाते हैँ। कातिक स्नान के 
विविध महात्म्य सम्बन्धी एक पद यहाँ उद्ध व किये देते हैं 
राधा दामोदर बलि जहये । हु 
राधा बूक बात चतुभुज कैसे रे कातिक नहिये। मेरी शंवा८ 
नोंनु तेल को नेमु लगी ऐ अलोने३ भोजन करिये, 
नोनु तेल को नेम्ु लयो ऐ घीड सुर इनि को खइये। 
मंग मनोहर नेमु ल्यो ऐ साठो के चासर खइये, 
खाट पिढ़ी की नेम लयो ऐ घरती ५ आसन करिये। राघ 
चारि ऐँंतवार है एकादशी इतने ब्तन के रहिये। राधा० 
कातिक सामझ उज्यारी सी नौसी आमरे तन जझइये 
जोड़ी जोड़ा नोति जिमइये इच्छा भोजन पहये 
राधा पूछे बात चतुरसुज का कातिक को फलुऐ 
कारी करइ सुधरु बरु पाबें तरुनी लाल खिलइये 
बढ़िया हनाइ विषुन पद पायें तरि बकुण्ठ जहये। राधा० 
इसी के साथ करवा चोथ” आती है। 'करवा चौथ” अंधेरे 
पक्त में चतुर्थी को होती है | चन्द्रशा को अध्य देने के गीत में दही का... 
अध्य देने का उल्लेख होता है, ओर दशरथ से श्वसुर, कोशिल्या-सो 
सासु, राम से पति, लक्षण चरत-भरत से देवरों की कामना की 
जांती है। अहोई आठ ओर दीपावली का त्योहार भी इसी कार्तिक में 
पड़ता है। दीपावली की पूजा में तो गीतों का विधान नहीं, पर श्रात 
स्याह, या स्याही! की पूजा में गीत गाये जाते हैं; गोवद्धान रखते 
समय गीत गये जाते हैं और दोज को गोवद्ध न के स्थान की पूजा 
करके दोज की कहानी सुनने के उपरान्त एक विशेष तान्त्रिक उपचार 
के साथ एक गीत गाया जाता है। यथार्थ में ये श्रतिपदा और दौज के... 
गीत वो अगहन' के महिने में माने जाने चाहिए।.. ...- ल्‍ ऊन" 


.._ तीनसौ चौबीस 
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[ त्योहार, ह#त और देवी आंडि के गीते 


फ, 


अंगहन में एक ही त्योहार द्वठान' पड़ता है। देवठान पर भी 


गीतों का विधान नहीं होता। देवदा उठाने के समय मन्त्र की भाँति 
यह गीत पढ़ा जाता है: अं कक 


उठ देव | 

बठी देवा, 

आँगरिया चटकाओ देवा । 

चल्निं चत्रि मसे गीवर जाये | 

गोबर लाइ लाइ अंगनु लिपामें 

अंगनु लिपाइके बम्हन नोतें। 

बम्हन दीजे कपिल गाय, सुरइ गाय | 
चाल चाजि सूस डांव कटाये | 


 डाच कटाइकर जिबरो बटामें, जिबरी दटामें । 


जिबरीे दटा|वबट खाट बुनामें, खांट बुनामें | 
इतनी अंबर ता[रइयाँ, तारइयाँ । 
इतनी जा घर भोटरिया, सोटरिया | 
इतना३ बाहिर इंटा रोरी । 
तनो३ जा घर बर्घ कियेरों, बरध किरोरोी। 


छण 


ओरे कोरे घरे सजीरा, धर सजीरा | 


 जीओ भसगिली वि हरऊ बीरा | 


ओआरें कोरे धरे अनार । 
जीओ खसमजी तिहारेझ यार, तिहारेझ यार | 
आ।रे कार घरे चपेटा, घरे चपेटा | 

जिओ मातुल तिहारेअ बेटा, तिहारेऊ बेटा । 
जनेऊ जनेऊ, 

होकसरा भर देऊ क्‍ 
ढोकसरा फूटे राए में, चौराए में | 
कासल्या नांची गिरारे में, गिरारे में। 
इतनी पोखरि सेंड्क्रियाँ, 
इतनी जा घर भसरिया | 


पूस-माघ में जाड़े और शीत की उम्रता के कारण गीतों की 
तीनसो पश्चीस 
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ब्रेजलीक साहित्य का अध्ययन | 

ध्वनि मन्द हो जाती है। भाघ में बसनन्‍्तोदय-बंसंतपंचसी से फिर 
गीतों की लहर उटती है ओर फाल्गुन में तो वह अपने चरस पर 
पहुँच जाती है। यों इस महिने में होली ओर फाग-धसार ही विशेष॑ 
गाये जाते हैं, पर अनुष्ठान-त्योह्मार सम्बन्धी गीत इस महिने में भी 
कम ही हैं। 'घरगुली' (ग्ृद-दोली ) फागुन सुदी दौज को रखी 
जाती है। भत्येक घर में पट्टी के आकार की “घरगुली' खोदी जाती 
है । इस अवसर पर एक गीत गाया जाता है, इसका आरम्भ यों है-- 





रामा बलि के द्वार चढ़ी ए होरी 
कोन के हाथ संगीली ढफु सोहै, 
कोन के हाथ गुलाब की छड़ी। 
उत्तर में विविध नाम लेते जाते हैं, इस 'घरणुली' पर प्रतिदिन 
लीप कर संध्या के समय 'टिकुलियाँ” रखी जाती है। ये आटे से रखी 
जाती हैं | उंगली के पोटुण के आकार ( (] ) की ये होती है | 














| तय होली में आग लगने से पूर्व उसे पूजने जाते हैं, उस समय के 
... गीत में स्त्री तो यह शिकायत करती है कि मेरे पास कोई आभूषण ही 
नहीं होली कैसे पूजू ? पति कहता है इस बार ऐसे ही पूजो, अगली 
बार दो-दो बनवादूंगा। सीधा-सा असभिप्राय यह है कि आगामी 
फसल अच्छी हों । जिससे बहुत से आभूषण बन सकें। आग लग 
जाने पर बालें उस पर भूनी जाती हैं। उस समय भी गीत गाया 
जाता है। वह कुछ ऐसे हैं-- क्‍ 


बालि 
बालि बलूलरियाँ 
.. जौकी ल्ामनियाँ क्‍ 
कृष्णजी भेनि बुलाइ, के जो की लामनियाँ 
सहद्रा दौरी दौरी आबे,. ! 
.. भंना गंजा खाइबे आठ. »? 
.. केहिस्सेखाइबे आई. #!” , 


” तीनसौ छब्बीस 


[ त्यौहार, ब्रत और देवी आदि के गीत 


होली मंगर जाने के बाद घर लौटते समय कुछ ऐसा गीत 

गाया जाता है 
होरी में आग जला कर लोटने पर स्थत्रियाँ यह गीत गाती है 

होरी के हुरिहारे आये राम चना रे 

कोरे दतार आये राम चना रे 

ऋश्न जी दवार आये राम चना रे 

होरी मगारि घर दाऊजी#क आये राम चना रे 

प्‌ दें सइया रोटी राम चना रे 

इंधन नाँइ बाँधन नाँइ 

कैसे पेंइ बेटा रोटी राम चना रे 

इस प्रकार विविध त्योहारों और पर्बों के गीतों को यह परिचय 
यहाँ समाप्त होता है| 


रे 
अन्य विविध गीत 


(विशेष अबसर और अभिग्नाय के गीतों का वर्णन हम अब तक 
कर चुके हैं। उक्त गीतों के साथ अवसरानुरूप किसी न किसी लोक- 
वाता का बड़ा गहरा सम्बन्ध था। यहाँ अरब हम ब्रज के शेष गीतों 
के अटूट भग्डार का संक्षेप में निरीक्षण करेंगे। इन शेष गीतों को 
हम दो बड़े भागों में बाँट सकते हैं : एक अबन्धात्मक, दूसरे मुक्तक। 
प्रबन्ध[त्मक गीतों को एक अलग अध्याय का विषय बनाना उचित 
होगा | यहाँ पर तो मुक्तकों पर ही विचार करेंगे | इन मुक्तकों को भी 
अपनी सुविधा की दृष्टि से निम्न वर्गों में बाँठ कर देखेंगे : | देखिए 
पृष्ठ ३२८ ] क्‍ 

इन शेष गीतों की संख्या अगशित है। इनका संग्रह वर्ष | 
पर्यन्त चलने पर भी समाप्त नहीं हो सकता। यहाँ तो हम ईं 
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. # भेयों छा नाम लिया जाता है । 


तीनसो सत्ताईंस 





र 





है ्यपनभान, 2 92० 
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[ अन्य विविध गीद 


स्वभाव पर ही किंचित अकाश डाल कर समाप्ति करेंगे। वाज्ञकों के 
गीतों में खेल के गीत प्रधान हैं । इन गीतों में गीतकार ने दो बातों का 


ध्यान रखा है : एक गीतों में सामूहिक लय | बच्चों के खेल के गीत 


कितने ही बालकों द्वारा मिल्ककर गाये जाते हैं, फन्नतः इनमें सामूहिक, 

लय का ध्यान रखना स्वभ्भत: ही अनिवाय है। श्त्थेक चरुण छोटी, 

तोल का होता है। अधिक लम्बे चरण इनमें नहीं होते। साधारणत 
न गोतों का एक चरण इस गति का होता है कक ५ 


मिल्ली की जड़ सें ते निक्रसी पतंग 


इसमें बीस मात्रायें हैं। १५ तथा २०-२२ सात्राओं के बीच के ये छन्द 


होते हैं । प्रत्येक चश्ण प्रायः संतुलित बहुधा सतुक होता है, यद्यपि बी चे- 
बीच में अतुकान्त स्थलों के अ। जाने की भी सम्भावना रहतो है।. 
दूसरी बात है विलक्षणता | टेसू के गीतों में विज्ञक्षणता हमें अद्भुत 


 अक्ल्पित बातों की, एक दसरी पर आश्रित संयोजता के रूप में 
मिलती है। ऊपर जो चरण दिया है वह एक टेसू का गीत है। इसी 
पंक्ति में यह विज्क्षणता स्पष्ट है। इमली का वृन्त है, उसकी जड़ में 
' में से पतंग निकलो | यह अकल्पित संयोग है | इन टेस्‌ के गातों में 

इस प्रकार की अकल्पित अद्भुत संयोजनाओं के साथ एक, क्षीण और 


लघु, कथा-बस्तु सी मिलती है । एक गीत में वह वस्तु य॑ंह है : 
टेसूराय ने दस नगरी दस गाँव बसाये | उसमें ठोनर-मोर बस 
गये | वहाँ एक सरी डोकरी ( अत्यन्त वृद्ध स्त्री ) रहती थी, उसे चो 


चरा ले गये। चोरों के यहाँ खेती होती थी | बुढ़िया वहाँ खा-खा कर 
मोटी हो गई । क्‍ र 


एक दूसरे गीत में है-- क्‍ 
कोई कहीं गिलोंदे खाने पहुँच गया। कुछ खाये कुछ बाँध 


लिये । उसी समय उस पर रक्षकों ने हल्ला बोल दिया | उसने आशा 
 ब्वाज्ञ को पुकारा । आशा ग्वाल की ल्ीली घोड़ी है, उसने दाना खंते 


मय दाने का पात्र फोड़ दिया । पानी पिलाने वाला सका सारा ! तब 


बह दिल्‍ली को फरियाद ले चत्नला। पर दिल्ली तो बहुत दूर हैं। 


अन्ततः वह चूल्हे की ओट में छिप गया | 


तीनंसों उन्‍्तीस «४ 
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 अजलोक साहित्य को अध्ययन ] 
चूल्हा माँगे सौ सौ रोट 
हक रोट घटि गयो 
चूल्हा बेटा लटि गयौ। क्‍ | 
इस ग्रकार के कथा-विन्यासों में भी अद्भुत्‌ का प्राधान्य रहता 
है। एक गीत में एक छोटी सी छंठमासी या कचपेंदरिया गेया का 
... अद्भुत वर्शन है । वह अस्सी डला भुंस खाती है। तालाब का समस्त 
पानी पो जाती है। हंगने बटेश्वर जाती है। समस्त नगर में दूध देती 
... फिरती है। दूध से पोखरें भर देती है| पार# पर घी जम जाता है।. 
इसी. प्रकार के ऐकानेक अद्भुत श्रकरण इन गीतों में आते हैं | टेसूराय 
बी सात घघुओं का बहुधा इन गीतों में उल्लेख हुआ है। 
. * टिसूराय की सांत बौहरियाँ 
. नाखें कूदें चढ़े अटरियाँ” 
ये स्त्रियाँ क्‍या हैं, मल्‍ल हैं। मन मन पीसती हैं, मन मन खा... 
जाती. हैं । बड़े मल्‍्ल से युद्ध करने जाती हैं। किसी किसी गीत में .'! 
लातों, बधुओं के अलग अलग काम बताये गये हैं। सांत्वी बधू.... 
टेसूराय को अत्यन्त प्रिय है। वष्द ब्वाट पर बेठी बेठी मोटी 
हो गयी है-- .. द ह 
हा “एक लला जू की बहौतुई प्यारी तो 
पल्िका ते पामु न देय सुगना..... ' हा 
फूलि बिटौरा है गई सुगना तो न्‍ 
घर के द्वार न समाइ सुगना 
ज्याई गाँम के बढ़ईये बोलो तो. 
ः घर को द्वार छिलाइ सुगना 
..._- टिसू? के अधिकांश गीचों में अद्भुत की परम्परा होती है। एक 
की 2234 कदम बी में एक बात का बन होता है, तो उसके बाद के में उससे 
.. #किनारा। बज यम ५ ० कक 
...._ | यह गीत का अंश बास्तब में मामी के गीत में से है। उसमें टेसू रा “|; 
.. नाम नहीं है छलाजू नाम है। 4 री ४ 


ख् 


+ 








[ अन्य विविध गीत . 


असम्बद्ध को सम्बद्ध करके यह परम्परा अस्तुत की जाती है। उदा- 
 हरण के लिए एक पद हे--“इमली की जड़ में ते निकली पतद्न, नोसे 
सौती, नौसे जंग” । इस पद्‌ में इमली की जड़ का और पतंग से कोई 
सम्बन्ध नहीं । इस सम्बन्ध द्वारा अद्भुत श्रस्तुत किया गया है! उस 
पतद्ज में नौस मोती, नोसे जज्ञ । अब इस अनछ़ास ही आजाने वाले 
झब्द “जज्ज! को और भी अद्भुत बनाने के क्षिण इसी के आधार पर 
गीत आगे बढ़ाया गया--“एक जंग मेरी टेढ्क-शबरेढ्दी! दाना देत 
कुल्हेंडी फोड़ी! 'पानी पिलाता सकामारा--! पक दूसरे से असम्बद्ध 
ओर असंगत बातें जोड़ी गई हैं. 'मारा' शब्द आते ही 'मारा है बे 
मारा है, जा दिल्ली पुकारा है--फिर दिल्‍ली की शरण ली गयी है। 
टटेसूराय” के गीत तो बालक गाते है। इसी अवसर पर बालिकाएं 
. ऋाँसफी ( मेकी के गीत गाती हैं। ऋाँमी कें गीतों में एक और पद्धति 
का उपयोग किया जाता है। वह यह है कि बहुधा ये गीत सम्बादात्मक 
हैं। माँ से अश्न हे, फिर उसका उत्तर है। साथ ही एक पुच्छवत्‌ टेक 
. रहती है जेसे-- 
“माँ भेया कहाँ कहाँ ब्याहे, पौरेवरिया” 
इस गीत में 'पारेवरिया' पुच्छवस्‌ टेक है। शरमंस्त गीत में यह 
यथा स्थान आती रहेगी। टेसू के गीतों को तरह इनसें भी वही 
 अकल्पनीय असम्बद्धता-सम्बद्धता रहती है 
माँ भाभी को मु हृदढ़ी केसो ? 
नाक चना सी, मु ह बठुआ सो, धू घट में सन ल्लांई 
#थोरो खानी बहुत कमानी जे जगु जीती आई 
....._ ( किखरी किसी गीत में मन ल्लाइ के स्थान पर 'घुरोंइ पाठ है 
जो. अधिक उपयुक्त अ्रद्वीव होता है ) द 
...._ # एक श्रकबरपुर के गीत में यह मिलता है-- 
प्रा रोटी कितनी खावै, पारेवरिया 7०... 
बेटी चद्दी की चह्टी उड़ांव, पारेवरिया .... 
आअकबरपुर के गीत में 'श्ोनो” शब्द आया दे । न 
. “माँ खेनों कितनों लाई, पारेवश्या है! 


तीनसौ इकत्तीस.. 


ष्क 


न मा 











 ब्जलोक साहित्य का अध्ययन ] 


एक दूसरे प्रश्न में पूछा गया कि “दरवज्जे ( द्वाराचार के समय ) 
कहा कहा दीयो ?” 
उत्तर है - “आठ विलेयाँ, नो चकचू दरि सोल्हे मूसे दीये, 
पारेवरिया ? 
.. एक अन्य मभाँमी या भी के गीत में ऐसी ही टेक है “संली 
मेरी रावरिया। टेसू के गीतों के से क्रम--असंम्बद्ध से सम्बद्धता 
के तारतम्य का इन गीतों में भी असाव नहीं है--एक गीत यों है-- 
बांबाजी के चेली चेल्ा मिच्छुया माँगन आए जी 
भरि चुकटी मेंने भिच्छा डारी, चू दरिया रँगि लाए जी 
भिक्षा की चुकटी का तो संबंध है, पर चु दरी रगने#& से को३ 
संबंध नहीं, फिर चू दरी का वर्णन-- 
यु दरिया की उरकन मुरकन. हे सोती मोइ पाए जी 
वे मोती मैंने सासु ऐ दिखाए जी 
सासु निपूती ने घरि पत्थर पे फोरे जी 
इसी प्रकार . यह क्रम चल्नता है। इनमें एक प्रव -सूत्र 
अवश्य रहता है । समस्त गीत में. भिक्ता डालने वाली लेप 
नहीं होती । ऐसा भ्रव-सूत्र टेसू के गीतों में नहीं मिलता 
.. भाँकी अथवा मेसी के गीतों में टेसू के गीतों से एक और 


विशेषता मिलती है। वह यह है कि इनमें मात्र अद्भुत ही नहीं रहता। ... 


अद्भधत के भीतर हंदय का रस भी भाँकता दींखता है ! थे गीत किसी 
किसी नातवे-रिश्ते का आश्रय लिए रहते हैं । ऊपर के गीत में सास 
और माँ के व्यवहार की एक भलक है। सास ने मोती फोड़ दिये, उसने 
वे फूटे मोती माँ के पास भेज दिये। माँ ने गन्ना-यमुना में प्रवाहित कर 
दिये। इसी प्रकार किसी गीत में भाई-भावज को देखने-सममे. का 

. ही स्नेह-सिक्त साव है । है 
.... इस समस्त विवरण से विदित हो ज्ञाता है कि इन गीतों का 


्ः मूल स्वभाव विनोदात्मक है। फिर भी टेखू' के गीतों के गाने वाले 


६०... 


हे &'चंदरी रैंगने' में प्रेम से रंग देने का अभिप्राथ: अवश्य निद्वित है । 
किन्तु यहाँ इसके द्वारा अद्धत-भाव का भो उद्देंक दो रद्दा है । 


तीनसो बत्तीस 





हा 
का, 





[ अन्य विविध गीत 


मकमक के साथ ओर ठसक के साथ द्वार पर पहुँचते हैँ--ओर पहुँचते 
ही यह गर्षोक्ति सुनाते हैं--... 
. “हेसू आये घूम से 
. ढका निकारें सम से” 
ओर यह सच ही है कि जिस द्वार पर टेसू पहुँच ज,ते हैं, उसे 
कुछ न कुछ देना ही पढ़ता है। झांकी इतने दर्प से नहीं पहुँचतती। 
देसू-काँकी के खेल कार के महिने में दशइरा अथवा पूर्णिमा 
को समाप्त होते हैं। इती अकार के माँगने के दूसरे गीत “बढ्टा के 
गीत! हैं। ये चट्टा के गीत “जन्माष्टमी के बाद आने बाली चौथ के 
दिन गाये जाते हैं। टेसू काँकी के गीत तो बालक-बाल्षिकाओं के समू ह्‌ 
स्वतंत्र-भाव से स्वयं ही मिल कर गाते हैं, ओर अपने पास-पढ़ोप्तियों 
के घर्यों में मांगने जाते हैं । चट्टा-चौथ विशेष संगठित रूय में होती 
है । यह गणेश-चतुर्थी मानी जाती है । यह दिन गुरु-पूजन का होता 
है। गाँवों में पाठेशालाओं के अ्रध्यापक इन गीत-टोलियों का आयो 
जन करते हैं । उनके समस्त विद्यार्थी इस दिन स्वच्छ वस्त्र पहनकर 
शौर एक जोड़ी चद्टा लेकर आते हैं | उन्हें साथ क्ेकर अध्य।पक महो 
 दय प्रत्येक विद्यार्थी के द्वार पर जाते हैं। सा में और द्वार पर चढ 
बजाते जाते हैं ओर उनके साथ गीत गाते जाते हैं । चट्टों के सांथ 
तबले ओर बेले का भी कोई-कोइ प्रबन्ध कर लेते हें। “चढ्टा” शब्द “चट- 
शाल' से सम्बन्ध रखता है । बज में “चढट्ठाः विद्यार्थी को आम्य की 
साधारण बोलचाल में कहते हैं। सरस्वती” पूजन के एक हिन्दी-मन्त्र 
में भी 'चटिया? शब्द विद्यार्थियों के लिए आता है: 'तुम्हरे चटिया 
लख से साठि। विद्या माँगें हाथ पसारि!। जेसा ऊपर बताया जा 
. चुका है चट्टों की संयोजना अध्यापकों के द्वारा होती है, इसके गीत 
आदि भी अतः उतने स्वयंभू नहीं होते जितने कि टेसू-माँमने के । 
. अधिकाँश गीतों में 'बसनन्‍्तक” नांस की छाप रहती है।ये गीत भी 
बहुधा अद्भुत पर निर्भर विनोदात्मक होते हैं, वस्तुतः तो विनोद 
भी श्रधिक हास्य युक्त इन्हें कहा जा सकता है। एक गीत जो माँगने 
के लिए गाया जाता है यह यह हैः--- 


.. #“उठ उठ री मोहन की माँ 
तीनसी तेतीस 
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हा गीत फूदड़ का, जाजुक स्त्रियों का, चूही 

है। फूहड़ के बण् में कवि ने.अति 

तत्पादक चित्र उपस्थित नाजुक सत्र 

अपनी नज[कत-का: वन: करती है और एक दूसरी से 

जु।कत सिद्ध करना चाहती हैं; चूही और बनिय्रे के गीत 
डा वृणुन, है.। /“जब लूही;ने दाँत दिखाये-। 


ग्रे”.। इंस गीत .का. चरम- वहाँ है जहाँ चूंही 
से कूद कर बिल में चली. जाती.हैं:। 
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में एक 




















|... हश में, आकर बनिया कहता है : कहन. लगे अब हारी कफ 
। ४० «हे गीत १४ माक्षाओं के आधार पर है+ १४-१६ भी हो 
डे | बरूप सार्स.गीत़ (सर्चिक-साँग) काःजैसा है। यह 
वर्ग: में ब्रॉटकर याया/जात हैं, + १६ का १४! मात्राओं के 








7 गीतों | करोश््भी गाने मे ७. ग्रामों, में समता 'पडता हे |) उदाहरशार्थ यह 
कक तु । इसकी स्वाभाविक गति हे; लक ॥ 0४ ३4 5१ 0 7 

जे सीसुं० +१४ भात्रा: 
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नह 
# है... 


इस गीत में पहली पंक्ति में १४ मात्रायें हैं, जिनमें अन्तिम आम! 


है सात्ाआओ का होता हुआ ओी एक दीघे स्व॒रपकी अनुरूपता रखेगा । 
. दूसरा चरण बिल्कुल: ठीक. जितने: आंमों-में जितनी मंच्राएँ होनी 
चाहिए उतनी हीःरुखता है ॥ तीसरे में १६ सांजएि हैं।। इसमें प्रथम दो 


से तीन तीन सात्राओं के हैं। इस प्रकार दो अधिक :-साजाएं पंहेले 


दो आंमों में समा गयीः हैं । यह इंस गीत का मूल रूप है । /' 


५5५७ :अज़ में बाल्नकों:के इन. गीतों की; इतनी चर्चा ही::पयोप्त है। 
लोरिज़ों वे. गीकः हैं जो;बालकों के.लिए होते: हैं । स्वयं बालक इन्हें 

हीं गाते | बालकों से भी अधिकः शिशुओं से: ल्ोरियों का सम्बन्ध 
है। शिशुओं को सुलात़े के लिए ये.ल्ोरियाँ:-गायी जाती हैं। ब्रज में 
साधारणुत: लोरियों की प्रथा उठ सी गयी है। 





अवसरोपयोग्री गीतों में तीथों के गीतों को लें : तो. उनमें .एक 


तों साधारण कोटि के वे गीत हैं जो किसी भी तीर्थयात्रा के समय 
गाये जा सकते है। इनकी संख्या भी बहुत, है| साधारंणतः कोई. भी 
भक्ति सम्बन्धो सन इस अवसर पर गाया जा. सकता. है।.फिर भी 


4५ (४ 


कुछ विशेष गीत हैं, इन गीतों, में गूगा, राम - और , कृष्ण - का . उल्लेख 


आता है| गंगा सम्बन्धी एक गीत में तो ग्ंगाजी... की . यहः शिकायत 
है कि संसार मुझे दुखी करता है, यहाँ. आकर रुदून मचाता है; बाँक 
पुत्र माँगती है, विधवा, सोभाग्य .साँगती है, कोढ़ी निर्मल. काया 





माँगते हैं, अंबे आँखें, ये में कहाँ से ल्ाऊँ। पर. एक दूसरे गीत पं 





भ्क्तको पूर्ण विश्वास है कि ब्रिवेणी गंगा. सब दुख .दूर कर देगी 
इसी की प्राथना ओर याचना वह करता है । कस आल 


हैं। एक में राम जाने का औगह कर रहे हैं, सीता रोकती.. हैं। वह 


शाम से अपने दिन काटने के कक में उपाय पूछती ,हैं--ओऔर 
अपने अभाव बंताती है ।'यह अभाव निकट सम्बन्धियों का ही दिखाया 


गया है, किसी वस्तु को नहीं | अन्तिम पंक्ति सार्मिक है 


... #कोखिं मे जाये नदताल हमारे मन रामजी बस का 
.  चल्त फरत देखते करतु अजुध्या को बांसु हमारे मंन रामजी बसे |” 


. तीनेंसी पेती घ॑ 


ख्् 





दम 
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दूसरा गीत सीता के प्रथ्वी में समा जाने के समय का है। 
लक्ष्मण ओर राम बन में प्यासे लब-कुश के पाप्त पहुँच गये हैं। लब-कुश 
ने जब पानी भर कर लोठा दिया तो जाति पूछने का ध्यान आया। 
इसी प्रसंग में रामपुत्रों ने बता दिया कि वे सीताजी के पुत्र हैं । उस 
समय सीताजी बाल सुखा रही थीं, राम को आया देखकर भूमि में 
समा गर्यी ; राम बचाने को दोड़े पर सिर के बाल ही हाथ में पढ़े। 


तीसरे गीत में राम-भरत मिलन की च्चो है। यह गीत बहुत 
प्रचलित है; यात्रा के अवसरों में अ्रन्य गीतों से ऊँचे स्वर में इस गीत 
की यह ध्वनि अनायास्त ही सुन पड़ती है कक 
“ठि मिलि लेड राम भरत आये ।” 


इस गीत में स्वर का आकर्षण ही विशेष है, इतना विषय- 
विस्तार नहीं । विषय तो इतना ही है । “आँगन लिपा है, गजमोतियों 
के चौक पुरे हैं, हाथी पर बैंठकर चारों भाई आये हैं, बाहेँ पसार कर 
मित्र रहे हैं । नेत्रों से आँसू बह रहे हैं ।” इतने लघु विस्तार में ही 
इस लोकहित के कवि ने अपना मनोरथ स्पष्ट कर दिया है। भरत 
की पुकार ही राम तक नहीं पहुँचा दी, चारों भाइयों को साश्र मिला 
भी दिया है। इस गांत में लोक-गीत की जिलक्षणता स्पष्ट विदित होती 
है। लोक गीतों में बहुध कुछ ब।त॑ बार बार दुद्रायी जाती हैं।ये 
बातें प्रधभूमि की भाँति काम करती है। केवल एक बात शेष से विशेष 
कहदी जाती है, वही चुभ जाती है। इस गीत में शेष तो सब प्रध्ठभूमि 
है-वह चुभने वाली पंक्ति है, “नेनन नीर ढरत आये री ”। यहो गीत 
का मम-स्थल है । पक 


कृष्ण सम्बन्धी गीतों में विषय सामान्य है । कृष्ण के दर्शन की 

_लाजलसा, उनके रास में सम्मिलित होने का श्रस्ताव, राधा-कृष्ण का 

स्वरूप, यमुना में जल-भरने में संकोच, कदम्ब वृक्ष के नीचे बंशी 
बजाना--ऐसे ही भाव ओर विषय इन गीतों में हैं पा 


एक गीत विशेष गाया जाता है “ले लीजी हरि को नाम के 
- आगे आगे गेल कठिन की” । इक्ष गीत में तो यात्रा का भाव प्रतीत 


तीनसो छत्तीस 








हैः अन्य विविध गीत 


होता है, अन्य प्राय; जितने भी गीत हैं, उनमें यात्रा अथवा तीर्थ का 
. कोई आभास नहीं मिल्लता गंग:-यमुना, राम-सीता, राधा-कऋष्णु से 
वे साधारणत: संबंधित है 





ब्रज-भाष के कुछ विशेष गीतों में बज के विविध स्थानों का 
उल्लेख मिलदा है । इसमें न लोक-कवि की कल्पना है, न कोशल 


विविध बलों और कुण्डों के नाम गिना दिये गये हैं। 


अब वे गीत आते हैं जो फागुन में होली के नाम से गाये जाते 
हैं। होलो के अवसर पर होली ओर रंसियां का चोली दामन के 
साथ होता है। सामन में जिस प्रकार स्त्रियों के कप्ठ से स्वर लहरी 
प्रव!हित होकर आले गीले वातावरंण को और भी आदर बनाया 
करती है, बसे ही फागुन में मनुष्य का कण्ठरव बंसन्त के उन्माद को 
बढ़ाता है । गोत पर गीत फूटे पड़ते हैं। रात और दिन होली के गीतों 
का समाँ बँधा रहता है । होंली के इन गीतों का प्रधान विषय तो राघा 
ओर कृष्ण की होली खेलने का वर्णन होता है, जिसमें अबीर, गुलाल 
ओर पिचकारी का उल्लेख विशेष॑ रहता है | 'उड़त गलाल लाल भये 
बादर” का गीत उस समय का सत्य घ्ित्र ही देता है | राधा कृष्ण की 
होली के बहाने ओर भी रंगरलियाँ इन गीतों में आ जाती हैं। किस 
किसी गीत में तो जेंसे शिव जी भी होली खेल ने का प्रस्ताव कर बैठे 
हैं, और हुरियारिन कहती हैं-- है 


'तोते होरी को खेले तेरी लट में विराजति गह्ढ 


..._ होली के त्यौहार की रूप-रेखा में राधा-कृष्ण ओर शिव दोनेे 
का ही कुछ न कुँढे हिस्सा अवश्य है। इस अबसर पर भाँग आए 
नशे के पदार्थों के सेवन की प्रथा का मूल संबंध शिव” से ही माना 
जा सकता है। 








इस समय के गीतों में भी दो संघर्षी लहरियाँ मिलती हैं। 


एक बहुत उम्र होती है, अत्यन्त ओजमय; जिसके तीज्र स्पंदनों मे 
मनुष्य के शरीर के अड्ज-अद्ज का उत्तात्न संचालन होता है, ओर 
मानवीय ताण्डत्र का दृश्य प्रस्तुत हो जाबा है। मूलतः इस उम्रभाव को 


तीनसो सेतीस _ 





अन्‍लन्‍तारिनी अमा 


लिमिनीक 
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.'डीक ठीक अपने पूर्ण चरम के साथ आगरे का पतोला' नामक व्यक्ति 
ही अभिव्यक्त कर सका है। उसकी होली रजपूती होली कहलायी, और 
ड़ कप कर हुई | दूघरी वह लहरी है जो शदु, मध्यम गति से 
. चलती क्‍ क्‍ हे 


इस अवसर पर शिव:ओऔर.' राधा-कृष्ण का यह संयोग होना 
ही चाहिए; यह आकस्मिक नहीं है | दोनों हीं प्रजनन और 
यौन पक्ष के प्रतीक हैं |-एक ने अजनन और यौन तत्व को मूत्त रूप दे. 
दिया है, दूसरे ने उसको. अन्तद्ौर्शनिक रूप दे दिया है। शिव और 
कृष्ण एक ही मूल के दो रूपान्तर हैं; ओर इस फाल्गुण मांस में होली 
के अवशर पर इनके रूपों का मूल ऐक्ये और उसका रहस्य प्रकट हो 
जाता है'। होली ब्स्तुत:ः फसल का त्योहार है, यह भी सूजन के तत्व पर 
निभेर करता है। यही कारण हैं कि होली पर अश्लीलता के नंम्न प्रद॑- 
शैन द्वोते दिखायी पड़ जाते हैं। होलियों की और होली पर गाये जाने 
वाले रसियों आदि विविध अन्य गीतों की गित्तती नहीं हो सकती । 
प्रति वर्ष गाँव-गाँव में शतशे: होलियाँ बनती हैं.। इनमें उपरोक्त विषयों 
फे अतिरिक्त अन्य अनेक सामाजिक विषयों का श्री समावेश हो जाता 
है। अधिकांशत:ः गीतों का भाव रसिकता लिये हुए रहता है। रजपूतो 
होली की अनोखी तर्ज में किसी कथा-असद्ड' का एक छोटा सा टुकड़ा 
ही लिया जाता है, और पाँच-छह पंक्तियों में ही. गीत समाप्त हो ज्ञाता 
है | एक उदाहरण देना ठीक होगा 


. जाके पाँच पुत्र बलदाई 
. जुल्नमु हैगो मैया, जुलमु है गयो 
तूकाहे रही घ्बराइ . 
ऐराबत सगाई द 
तो पे दऊ पुजबाइ... 
एक करिदेझ जमीं आसमाँ 
सुत अरजुन सो पाइ... 
 घबरातीएऐे “| 
.. कहि कितेक बात हाती ऐ 


तीनसी अड़तीस 


क्‍ विफल [ अन्य विविध गीत 
फाल्गुन के महिने में साधारण होलियों और रसियों का भग्डार : 


खुल जाता है। अनेकों पुराने ओर नए गीत गाये जाते हैं। इनके 
मुख्य विषय राधा और कृष्ण हैं। होलीं की गति का रूप यह है कि 
यह पहले अत्यन्त मन्‍्द गति से चलती हैं, फिर तीत्र और अत्यन्त 
तीत्र हो जाती है। अत्यन्त तीब्रावस्था में कण्ठ स्वर ही अन्‍ये से ऊँचा 
नहीं हो जाता, शरीर का रोम रोम तीत्र गति से थिरकने लगता है। 


यों तो होलियों में कोई भी विषय आ सकता.- है, पर, “रज़पूती होली” 


बहुधा किसो प्रसिद्ध कथा के एक छोदे से स्थल को. लिये होती है । 
ऊपर महाभारत का एक स्थल है | एक. अन्य होलों में राम के निराश- 
विलाप का। हनूमान संजीवनी लेकर नहीं लौटे, यही राम के विल्ञाप का 
स्थल इस होली में है । ऐसे ही -मामिक कथा-स्थेज्न इंन 'होलियों 
के विषय बनते है । एक और विशेषता अधिकाँशत: रंजपूली होली में 
मिलती है। समस्त होली जेसे किसी एक पात्र का स्वयं अपने भुख से 


अपनी बात का कथन होता है, आत्माभिव्यक्ति होती है; उत्तम पुरुष 


प्रधान रहता है। ऊपर की होली में अजन माँ को आश्वासन दे रहा 
है| एक में राम अपना दुःख प्रकट कर रहे हैं, किसी में 'शेंड्या का 
विज्ञाप है ? किसी में विरहिणी गोपी का । 


ब्रज को साधारण होली में मुख्य विषय राधा-कृष्ण को होली 
का वन हौता है; साथ में प्रेम ओर यौवन की उमंगों का भी उल्लेख 
रहता है। एक प्रसिद्ध होली में शिवजी से होली खेलने में आपत्ति 
बताई गई है. “तोसे बबजिया से को होरी खेले तेरी लट में विराजत 
गंग! । भत्ता ऐसे हुरियारे से होरी में कौन जीत सकता है। इन होलियों 
में स्‍त्री ओर पुरुष के सम्ब्न्धों का भी चित्रण है; जिनमें बाल-विवाह 
पर भी आक्षेप ध्वनित हो उठता है “बारों बलमा रे बारो बलमा, 
तगड़ी ऐ घर नारि के बारो बलमा” । बालम पढ़ने जाता है, योवन 
तज्ञ करता है। बहुविवाह का भी चित्र मिल जाता है-- _ 


“अकेलो बलमा रे अकेलोौ बलमा, 
घर में हे नारि अकेली बल्मा” 


किस किस को वह संतुष्ट करे । अबीर गुज्नाल का, र॑गसरी 


तीनसो उन्ताल्लीस 
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पिचकारी का इन होलियों में खूब उपयोग होता है। किसी किसी होली 
में दाशनिक तत्व-विवेचन भी मिल जायगा। गे 


. इन अवसरोपगशेणगी गौतों में किसान के पुरहे लेने के समय के 
गीतों में कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं मिलती | अधिकोशत: इनके 
छन्द दोहे होबे हैं और उनमें तिविध कथियों के प्रचलित दोहे भी पाये 
जा सकते हैं। बहुधा जो दोहे गाये जाते हैं, बे ये हैं; 


विन्दाबन बानिक्‌ वन्यौ सर करें गुंजार । 
_डुलहिन प्यारी राधिका दूल्हे नन्‍द कुमार॥ 
क्‍ +-' रास आये! 


विन्द्राबन वंसी कजी मोहे तींन्यों लोक । 
वे तीन्यों मोहे नही सो प्यारे रहे कौन से लोक |) 
ब्रज चौरासी कोस में चारि गाम निजथाम | 
बिन्दाबन और मधुपुरी बरसानों नन्‍्दगाम ॥ 
बिन्दाबन सो बनु नहीं नन्‍्दगामु सौ गाम | 
वंसीवट सो बट नहीं ऋष्न नाम सौ नाम ॥ 
चऋरई चकवा है जने इन्हें न सारे कोय | 
ये मारे करतार के प्यारे रेनि बिछोयौ होय ॥॥ 
तू राधा ब्ठ आगिनी कौन तपस्या कीन | 
तीन लोक तारन तरन सो जग तेरे आधीन।॥ 
रामनाम सु कोई कहै जसरथ कहै न कोय। 
एफ थार दृशरथ कहे सो कोटि ज्क्ल फल होय ॥ 
कागा किस को घन हरे और कोइल किसको देय | 
. मीठ वानी बोलि कें प्यारे जगु अपनी करि लेय ॥॥ 
: कूआ वेरी भनि बड़ी मनि ते बड़ी न कोय । लक हक 
मनु करिकें रामनु बढ़ये! सो छिन में डारथो खोय |) क्‍ 
0 ७ कह “रास आये” 
_इक्िली तैकड़ी नाँय जरे और नाँय उ्जीतो होय । 





. अड्या लछिमने मारिकेंसो राम अकेलौहोय॥ 
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सी इ्ओाी हा. [अन्य विविधनीत 


काम समाप्त होने पर जो शब्द कहे जाते हैं, वे अवश्य सार- 

भिंत होते हैं 

. चांरि पहर बत्तीस घरी, ओर जब मालिक नें महरि करी। 
छोड़यो कूआ देखो काम, गऊ के जाग्रे करो आराम । 


क्‍ 'सिल्षा बीनने' के समय के गीतों में सी कोई विशेष उल्लेखनीय 
बात नहीं मिक्षती । वे आनुष्ठानिक तो हैं नहीं, केवल मन रमाने के है 
अतः: किपती भी विषय को लेकर हो सकते हैं। एक में कोशल्या की 
कोख की प्रशंसा की गयी है, जिससे राम पेदा हुए औंर सीता सी 
बहू आई। 

सिला-बीनना समाप्त हो जाने पर खेत में खत्ती गाड़ी जाती है। 
ऊपर मिट्टी का ढेल्ा रख कर उसकी हलदी से पूजा होती है; उस समय 
यह गीत गया जाता है 


जब तो बनिया डेली न देतो 
अब कैसें भेली लुटाबे क्ञाल 
देखो लाल जा साहब की बानी 
जा ठाकुर की बानी 
जब तो किसानु बालि नई देतो 
अब केसे बोक लुटाबे 
देखो लाल जा साहिब की बानी 
जा ठाकुर की बानी. 
जब तो तेली तेलु न देतो 
अब कैसे कुष्पी लुटाबे 
.. देखी लाल जा साहिब. की बानी- 
. पाँचो पीर खरग ते उतरे 
 पाँचो अनी अनी भाँति... 
.. तुम देखो ज्ञाल जा ठाकुर की बानी 
. जा साहिब की बानी 


इस गीत में अच्छी फसल होने से जो गाँव के सभी व्यवसा- 
यियों को प्रसन्नता होती है और फसल के अवसर पर जो उनमें उदा- 


. तीनसो इकताल्लीस 





अजलोक साहित्य का अध्ययन ] 


: रखता आजाओो है उच्चका बर्णोन पहले की संकोचशीक्षता से तुल् 
कर्के किया गया है। यही नहीं--उस आनन्द की पराकांशा वहाँ 
.._' दिखाई है, जहाँ अच्छी फप्तल पर आशीबोद देने ओर उसे अज्ञीकार 
| करने के लिए पांचों पीशों के स्वर्ग से उतर आने को कल्पना है। 
सिला बीन कर जब खेत से अ्रस्थान किया जाता है तब इस 
.. अवसर का बधाया गाया जाता है। इस बधाये में सिला बीननेवालो 
.. स्त्रियों के मन-का आशीबाद भरा रहता है 
रामचन्द्र के दस हर चलियों, लछ्चिसन के बड़ सीर 
सीता सिल्अनु बीनिए, जो घोंटून बड़ी बालि 
कल बधायो मेरे मन रहियी! 
एक दूसरा गोत चिड़िया को लक्ष्य कर फसल से हुई सम्पन्नता 
| सुख-विभोरता का सा प्रस्तुत करता है द 
हरी ऐ चिरेया ओ कहै में उपजुन्नी लछिमन के खेत 


| हरी ऐ चिरेया जो कहै मैं जेऊंगी ब्वाकी धनिअ के थारु 
हरी ऐ चिरेया ज्यों कहै में ओढ़ भी ब्वाकी धनिअ को चीर 
| हरी ऐ चिरेया ओ कहे में पौगी ब्वाकी धनित्र की सेज 

। 

। ज्ञान-उपदेश ओर रसिकता के गीतों के. सम्बन्ध में कोई विशेष 
रा बात नहीं मिलंती । ज्ञान की चर्चा के सभी विषय इन गीतों में आये .... 
हा हैं। उपदेश भी हैं। इंश्वर की विनय भी है।. रसिकता के गीतों में 
हा प्रायः परकीया श्रेम के नड्गी उत्तेजक गीत 

कार-कार्तिक में प्रज में पुरुषों द्वारा हीरो! नाम का एक गीत 
हे गाया जाता है । एक 'हीरो' उदाहरशणावत्‌ यहाँ दिये देते हैं:---- 

. .. अरे पहलें रे के कोंसु मनाइयें, ओरु कौन को लीजें रे नाम 

। अरे पहलें रे के रामु मनाइयें और गुरू को लीजे रे नाम 


अरे कातिक रे के पेहैली-रे-अष्ट में ओरू राधा कुण्ड कौ रे न्हान 

... रे न्हाय ले रे कन्हैया प्यारे सामरे औरु दे बोअन कौ रे दान 

.... अरे अरसठि रे तीरथ को रे जलु भरथोी ओर न्हाइलेड अपने रे आप 
.. अरे बच्छारे असुर मारयो सामरे, और कटि जाइ तेरी रे पापु 





# 


तीनसी व्यज्षीस 
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_ अरे केसे रे सुनहरी रे खिलि रहे ओरु भमर वासना रे लेय || 
अरे ब्याहुए रे रच्यो ऐ. श्री ऋष्ण को ओरु विरकभान केरे द्वार । 


$ अन्य विविध गीत 


अल उप नत-रनत १लकादन-पममेपकअंक 2० +डभ-८मपकरीय कल सतबैम- कट कस कस फेल्‍ब -- 


अरे गिरवर रे के तेरी रे शिखिरिं पे और टाड़ो नन्‍द के किशोर 


: अरे व्यारि में रे चलते रे फरहर ओह, और पीतास्बर के रे छोर 


अरे बन्शी रे बजाई कान्हा सामरे ओऔरू गिर्वर पहली, रे ओर 
अरे सहलन रे के मीही रानी बाछिला अरुू, गयो ८ सांकरी रे खोर 
अरे मटुकी रे के फोरी रे लुकटते ओऔरु हस्यो हार की रे ओर | 


.. अरे राधे रे के ठाड़ी रे महल पे ओरु चितवनि चारयों रे ओर 
_ अरे नंद रे बबा कोरे सांमरो ओरु जनि कहूँ आमतु रे होइ ॥ 


अरे राधे रे के ठाड़ी रे सहल ये औरु ठाड़ी सुखये रे केश ४४ 


अरे दुलहनि रे बनीएं राज्य राधिका औरु दुलहा नंदे रे कुमार । 
अरे राधा रे के जी के हात में ओरु एक फूल एक रे सेत । 
अरे राधे रे के पूछ रे ऋष्ण ते ओर, ऋष्ण जुबाबु न रे देत ॥ 


 औरे गॉड़र रे केसो है कोल में ओरु बरु पोखरि की रे पारि। 


अरे बेटी रे के सोहे रे सासुरे और मोरु सरस की रे डारि। 
अरे कारी रे सो लेदे मैया कामरी औरु धौरी लेके रे गाइ॥॥ 
अरे बनशी रे सो लेद सया बाजनी ज्याते चोसासो कटि रे जाइ।.. 
रे ऊ चौरे के खेरी रे दसदमों ओरु बरकति आमें के गाइ । | 
अरे टूटति रे के आसें रे सेली फूमिका ओरु बीनत आमें रे ग्वार॒ 
रे गोधन रे के माँडू रे तू बड़ो ओरु तोते बड़ी न रे कोय | 


अरे तूतौ रे पुजबायौ श्री ऋष्ण नें तोय कॉंनुन जानत रे होय ॥| 
: अरे ऊचोरे के खेरोी रे दमदमों ओर फॉँद फंदारी रे घास। 
कै यामें खामें रन॑ के घोड़िला ओऔरु के भोजा की रे गाय 


अरे कैसी रे कहीऐ गूजरु भोजिला औरु कैसी बाकी रे गाय । 


अरे भूरी रे के भूरी गोछन भोजिला ओर हिरन डराड़ी रे गाइ। 
अरे के लखरे कहीं ये याके जेंगरा औरु के लंख याकी रे गाय 
अरे नोलख रे कहाँ ये याके जेंगरा औरु दस लख सुरई रे गाय 
: हरे कहाँ तौ रे के सोबे भौजिला औरु कहाँ तो बेठे रे गाय ॥ 
. अरे पोरी में के सोबे गूजरु भोजिला और घेरि सगाऊ रे गाई 
अरे नोलख रे के बेचू याके जेंगरा और .द्स लख सुरइ के गाइ। 


कर के 


तीनसो वेंतालीस हे 


ब्रजलोक साहित्यका अध्ययन 


अरे बेच्येरे बेचि के ढेरी करू औरु सोजा ये लाे रे छुड़ाय..... 
. झरे विदा के के वन के रे बिरिछि को ओरु भरमनु जानें कोइ॥ 
. आरे डारे रे डार और पाइ पे रे प्यारे राधेई राधे रे होय । 
. अरे गोधन रे के आयो गंगापार ते औरु सोशें रे घाट । 
अरे एक रे दिना तो काड़' गैल में ओर फिरि गूजर के रे द्वार 
अरे बनसी रे बजाई रे साँसरे ओरु गिरवर पदली रे ओर 
अरे महत्तन रे के सोही रानी राधिका और जंगल मौहे रे मोर 
अरे दूधे रे बिलोवे रानी: राधिका और कान्हा माँखनु रे खाइ 
अरे ओर ये रे खबाबे मोरा बाँदरा और वंशीवट पे रे जाइ ॥ 
अरे बिरजे रे चौरासी कोस में औरु चारि गाम निज रे धाम । 
अरे विदारे के. घन और मधुपुरी और बरसानों नन्‍्द रे गाम 
अरे विंदारे बन बनसी बजी औरु मोद्दे तीनों रे लोक । 
अरे वे तौरे तीन्यों मोहे नहीं ओर रहे कोन से रे ज्लोक ॥ 


होरी, रसिया, ज्ञान और रसिकता के गीतों का अज में अखरड 
भण्डार है। ये सभी गीत लोक के चेतन-मानस की कृति हैं, अत: 
इनमें लोकयात्ता का सहज रुप प्राप्त नहीं होता। बहुत से गीतों में 
साहित्य में प्रसिद्ध कवियों का भी प्रभाव दिखायी देता है। 


उ-प्रवन्ध-गीत 


मीतों का अध्ययन समाप्त करने से पूबे हम यहाँ प्रबन्ध-गीवों 
की चर्चा कर लेना आवश्यक समभते हैं।“ये गीत किसी न किस्री 
. कहानी को क्ेकर चलते हैं। मूलतः ये कहानियाँ ही हैं, पर गेब हैं, 
अतः गीत का आनंद इनमें भर जाता दे, जिससे कहानी और भी 
रोचक हो जाती दै।.... मद मा 

अत्येक क्षेत्र और अवसर के गीतों में छोटी बड़ी कथा कहीं न 
कहीं गभित मित्र ही जाती है। यह कथा कभी कभी मात्र एक विन्दुः 
की भाँति भी हो सकती है) जन्ति के गीतों में बह कहीं अत्यन्त लघु 
वस्तु है--लड़का हुआ, नन्‍्द हठ कर रही है नेग के लिए, भाभी कहती 


.. तीनसों चवालीस 
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॥+ अल मन [ प्रबंध गीत 


है, मायके की वस्तु नहीं दूंगी यहाँ की बनी लेलों। रूठती नन्‍्द को 
भाई के कहने से भाभी प्रसन्न कर लेती है। यही छोटा गीत कहीं-कहीं 
बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है। जगमोहन लुगरा#% इसी प्रकार का 
ओर मूलतः: इसी कथावक को तीलियों से बना है। जन्ति के गीतों में 
यही वस्तु मुख्य है। एक वस्तु जो 'कौमरी” में मिल्ती है, विशेषत: भाभी 
की छुद्र मनोबृत्ति श्रकट करती है। ननन्‍्द के यहाँ वह 'कोमरी' नहीं 
भेजना चाहती । वहाँ पहुँच जाने पर उन्हें ल्ोटां देने का सन्देश 
भेज देती है। बहिन सोने की कौमरी लौटा देने को तथ्यार है । पर 
 जांति-विज्ञान की दृष्टि से वह प्रतअन्ध-गीत॑ रोचक है जिसमें वंद्ध के 
_स्पशे से ननद के गये रहता है. और उसके बछुड़ा होता है। भाभी 
_ननद्‌ के इस रहस्य को यत्रपूर्वक छिपाती है, ओर अबसरं देख कर' ही 

अपने पति को बता कर प्रशंसा पती है।.. 


.. विवाह के गीतों में तीन प्रबन्ध गीत विशेष आकर्षक हैं। एक ' 
_भात-न्योंतने का है, जिसमें वहिन भाव-न्योंतने भाई के यहाँ जाती है। 
उसका सगा भाई मर चुका है, चचा-ताऊ के पुत्र उसका निमंत्रण 
स्वीकार नहीं करते। अन्तत: वह मरघद में जाकर साई के प्रेत को निम॑- 
 अण दे आती है। प्रेत आता हैं. भात चढ़ाता है, अन्त में कोई उसी वृत्त 
की पटल्ी डाल देता है, जिस पर वह ग्रेत रहता था और जिसकी उसने 


वजना करदी थो। उस पटली के आते ही बहन से बिना सिले, ठीक बह 


उस च्ण पर जब बहिन मिलने के लिए हाथ पसारती है, वह पटल्ली सें 
ससा कर लुप्त हो जाता है। इस भात के गीत की तुलना 'नरसी के 
भात' से हो सकती है । “नरसी' में स्वयं भगवान भात देने आते हैं। 

कुछ कहानियों में, विशेषतः ब्रत की कहानियों में प्रेत की आँति स्वांप 
_( सर्प ) उपकार के कारण एंक स्त्री से बहनापा जोड़ लेता है, ओर 
उसका भांई की भाँति सम्मान करता है | + 


..._ भाई का एक यहिन, मौसी की लड़की पर मुंग्ध होकर उसी से 
विवाह करने का हठ विवाह के एक अन्य गीत में मिलता है। लड़के 
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: तीनसोौ पेंतालीस 
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को बहुत समझायो जाता है, कोढ़ी होने का भय दिखाया जात 
पर बह हठ पर अड़ा हुआ है। अन्त में दुद्धकों, बिजों उसका नाभ है, 
. उसके साथ गंगा नहाने को जाती है। गंगा में धीरे-धीरे आगे बढ़ती 
जाती है और लड़के से कहती जाती है, अब भी समझ--अन्त में 
गंगा में समा जाती है। 
क्‍ प्रातःकाज्ञ के गीत में दाँतिन का गीत अद्धत है। मा. | 
यशोदा ने रुक्सिणी से दाँतुन माँगी, रुक्मिणी ने माँ की 
अवज्ञा की। माँ की अवज्ञा से असन्तुष्ट होकर ऋष्ण-रुक्मिणी 
को उसके पीहर ( पितृ-ग्रृह ) पहुँचा आये। अब तो घर की 
: श्री ही फीकी पड़ गई। यशोदा के कहने पर कृष्ण गये ओर 
फिर रुक्मिणी को ले आये-। ये तीनों तो संस्कार के अनुष्ठान के 
, अज्भवत हैं “खेल के अनेक गीतों में पूरनमल” भी गा लिया जाता है 
_ पूरनमल पूर्ण प्रबन्ध काव्य है-इस लोक-गीत की कथा-वस्तु में 
सौतेलो माँ के प्रेम-प्रंपंच से अपने पुत्रत्थ की रक्षा करने का आग्रह 
प्रधान है। यह कथा-बस्तु बहुत साधारण कथा-वस्तु है) अशोक पुत्र 
. कुनाल” और पूरनमल” का एक-सा भाग्य है। 'पूरनमल” के लोक 
 अ्रचलित कथानक से इस लोक-गीत का कथानक भिन्न है ।३< इसमें 
तोते ने भेद खोल दिया है, पूरनसल फाँसी पर चढ़ने से पूव ही बचा 2 
. लिये गये हैं | इस लोक-गीत में साम्प्रदायिक छाप नहीं लग पायी। 
कुंनाल और पूरनमल की कथा-बस्तु में यह साम्य है 
१--सौतेली माँ का सौतेले पुत्र पर मोहित होना, 
-पुत्र का अपने कतेब्य ( धर्म ) से न डिगना,... 
..॑.. ३--सौतेली माँ.ा क्रोध में उस पुत्र के श्रति प्रतिदिंसा का 
4 24800 ५. आअचिरश, अत आन आल कक हे आआ 
..... ४-पिता पर भेद खुलना। 
.... इस भेद खुलने की विधि में ही साम्प्रदायिक छाप इन कहा- 
... नियों में , लगायी गई है। कुनाल में भेद उसको मधुर वाणी ने 
... खोला है। भगवान बुद्ध की जेसी क्षमा के आचरण से कुनाल के 
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| प्रबंध गीत 


- “नेत्र लौटे हैं, पूरनमत्न को गुरु गोर्खंनाथ ने कूप में से निकाला है। 
इससे यह प्रकट होता है कि यह कथानक अत्यन्त प्राचीन है। लोक- 
गीत ने उस कथानक की उस अवस्था को सुरक्षित रखा है जिसमें 
यह अन्तिम धार्मिक छाप नहीं लग पायी। भ्रेम-गाथाश्रों के ज्ञानी-शुक' 
का रूप इसमें है, पर यह शुक' भेद खोलने का कार्य करता है, प्रेम का 
दूतत्व नहीं करता। आम 8 


___ “अंष्ण-चरित्र के पद्म भी लोक-गीतों में मिलते हैं ) एक गीत में . 


करके गये है। ऋष्ण-चरित्र में इस अकार के छ्मों का समावेश लोक- 
वाता के प्रभाव के ही कारण हैं। यह लोक-कल्पना ही है जिसने कृष्ण 


:. अँष्ण गूजरी से मिलने के लिए उसकी बहिन बनकर स्त्री भेष घारण 


को कभी 'लिकिहार' बना दिया है; जैसे इस रसिया में: 


. बनि गये नन्‍्दलाज लिलिहार कै लीला गुदवाइ _ लेड प्यारी 


| कभी “मनिहार” बना दिया है, और भी न जाने कैसे केसे बाने उन्हें 


जा सकता है, विशेषत:ः देबी के गीतों में । इनमें एक 'सुरही” का गीत 
है) सुरभि” ग।य का पौराणिक नाम है। सिंह सुरभि को खाना 
चाहता है, सुरभि कहती है बच्चों को दूध पिला आऊँ, बचनवद्ध 
होकर सुरक्ि बच्चों को दूध पिलाती है | बच्चे भी उसी के साथ आते 
हैं। वे सिंह से कहते हैं, सिंह मामा पहले. हमें. खाना। सिंह मामा 
होकर बहिन-भाँजों को कैसे खाए ? सिंहनी भी इंस नाते का आदर 
करती है। यह गौत देवी के गीतों में गाया जाता है, एक आश्चर्य की 
बात है। इसका भाव बौद्ध-क्षमा से विशेष मिलता. जुलता है। एक 
बोद्ध-जातक का भाव ही नहीं संविधान भी इससे बहुत मिलता- 


अज और त्यौहार के गीतों में प्रबंध-गीतों का आधान्य माना 


_ जुलता है। वह जातक है उस शिकारी से सम्बन्धित जो क्रम से 


तीन-हरिण और हरिणियों को मारने के लिए अस्तुत हुआ, पर जिन्हें 
सार नहीं सका। एक ने कहा मैं बालकों को दूध पिला आऊँ, दूसरी 
ने कहा, पति से मिल आऊ , तीसरे ने कहा पत्नियों से मित्र आऊ । 


तीनों आ उपस्थित हुए, जिसका प्रभाव उस शिकारी, पर यह पड़ा कि . 


.... 'तीनसो सेंतालीस 
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उसने शिकार करना छोड़ दिया । सुरभि और सिंह का उल्शेख पौरा- 
गिक राजा दिलीप की कथा में भी आता है | कहा नहीं जा सकता 
कि थह गीत देवी के वाहन 'सिंह? का स्मरण करने के लिए देवी के 
गीतों भें सम्मिलित किया गया है, अथवा सुरभि! के मात-भाव के 
'कारण | देवी को माता. कहा ही जाता है। यह मारृत्वशक्ति का ही 


प्रतीक है। यों देवी के भयानक से भयानक रूप से भी यह बोद्ध-क्षमा 


हे भाव, जिस रूप में इस कथा में आया है, अनमिल नहीं है। देवी का 
भयानक रूप तो असुरों के लिए है, शरण में और परिकर में सम्मिलित 
ही जाने वाले के लिए देवी की उदारता और ऋपा की कमी नहीं रहती । 


“किन्तु देवी के गीतों में और भी कितने ही कथा-गीत हैं। वे 


भी महत्वपूर्ण है (इन गीतों में एक तो है प्रसिद्ध 'जगदेव का पँवारा 


देवी के गीतों में पंचारों का महत्वपूर्ण स्थान है । एक ही पँवारा नहीं, 


कई पँवारे हैं। पँवारे सभी “अवदान' के रूप हैं । किसी न किसी 
बीर का चरित्र इनमें रहता है। यों भले ही इनकी कथा-वस्तु पूर्णतः 
ऐतिहासिक न हो पर, कथा-बस्तु का विन्दु अवश्य ऐतिहासिक होता 
है। पँवारा! के सम्बन्ध में निश्चय पूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि 
: अह शब्द कहाँ निकला। 'पवारा' ब्रज के मुहाविरे में तो ममट, मगड़े, 


अप 


बुद्ध का प्योय हो गया है, विशेषकर ऐसा मंमेटे जो समाप्त ही न 
होने पाथे 'इस पंवाड़े से बचो? ; “यह कहाँ का पँवाड़ा फैला दिया है?” 
पैसा बहुश्ना कहा जाता है। जो पँवारे ब्रज में हमें मिले हैं उनमें 
. डसका अयोग युद्ध के लिए हुआ है। यथा--बास्थाइ जी रोसमंत है 
.._ गए किए जानें खूब पमारे / तथा “अमरजसिंह ने कियो पमारौ कहौ तो 
_गाइ सुनाऊ आदि । बुन्देलखण्ड में पँवारे का अर्थ लम्बी कथा का भी 
होता है। मराठी में यह शब्द 'बीरगाथा' के लिए श्रयुक्त होता है। 
ये सभी अर्थ पँसारे के वाच्यार्थ अथबा मूल अर्थ नहीं। ये दूसरे 
. अथ हैं, जो प्रयोग के कारंण इसे मिले हैं। यह बात क्रिसी सीमा तक 
. उचित अतीत होतो है कि इन गीतों में पहले “पंचार-परमार/ ज्ञत्रियों 
. _की वीर-गायायें गायी जाती होंगीक। ये लम्बी होती होंगी और लड़ाई 
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लोबवार्ता, जून १६४० के शक में 'अगदेव को पेंवराते' पर सम्पा- 


. तीनसौ अड़तालीस 
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[ अबंध गीत 


भंगड़ों से परिपूर्ण होती होंगी। फल्तः परमारों के गीत होने के 
कारण ये 'पवारे! कहत्ाये। आल्हा' के नाम से आल्हा', ढोला! 
बन के कारण ढोला' दो अत्यन्त प्रसिद्ध व्यापक गीत इसी अंकार 
की नामकरण की प्रणाली पर हैं 


ये जगदेव रासमाता * के अनुसार मालवा के राजा उद्यादित्य 
(१०४५-८७ इ० ) के पुत्र थे। ये धारानगरी से किन्हीं घरेलू षडयंत्रों 
के कारण बाहर चले गये थे; ओर जेंसा कहा जाता है, ये गुजरात के 
प्रसिद्ध राजा सिद्धराज जयसिंह के यहाँ नोकर हो गये। १८ वर्ष 
नोकरी करके ये घर लौटे । तब उन्होंने अनेकों पराक्रम किये । 
ब्रज में जो 'जगदेव का पवारा” हमें मित्ञा है उसमें यह कथा है । 
रनधोर ने यज्ञ रचा। भाई-बन्धुओं ने कहा कि जगदेव भाई है, 
उसे भी बुला लो | जगदेव और उसकी माँ पाटमदे धारा पहुँची। 
वहाँ “रनधीर' की माँ 'दीवलदे' ने 'पाटमदे! का उचित सम्मान नहीं 
किया , माता को दुखी देख जगदेव ग्रतिकार के लिए पूर्ण देययारी 
करके स्नधीर के द्रबार सें पहुँचा । वहाँ उससे कहा गया, आपस सें 
पीछे समझना, पहले अपने पिता को छुड़ा कर लाओ। पिता अनबोला 
रानी के यहाँ बन्दी थे। जगदेव अपनी स्त्री फूलनदे को माँ को सॉँप- 
कर चल दिया। आगे बन में पहुँचकर कितने मार्ग फटे, वहाँ देवी ने 
आकर ठीक मार्ग दिखाया | यह पवारा अधूरा है, इसमें कोई सन्देह 
नहीं । पर इतने ही आरम्स से यह विदित होता है कि इसमें और उस 
पँवारे में जो लोकव!तों में दिया गया है, जो बुन्देलखण्डी है, बहुत- 
तर है । बुन्देलखंण्ड के पवारे में तो जगदेव ने अपना सिर माँगने 
पर देवी को चढ़ा दिया है। देवी उसे लोटाने गयो है, पर रानी ने 
यह कहकर अस्वीकार कर दिया है कि दी हुई वस्तु वापिस नहीं - 
ली जाती। अन्ततः देवी को धड़ में से नया सिर ही पेदा- करके 
जगदेव को जीवित करना पड़ा है। उनके पँवारे में इतिहास और 
लोकवातता का पुट सन्तुलित दीखता है | बुन्देलखण्डी में अलोकिकत! 
है, मोरध्वज राजा की प्रसिद्ध कहानी से बुन्देलखणडी पंबारा टक्कर. 





गुजरत की ऐलिद्ाप्रिक ऋथओं रछ। 5ग्म -प्रत्य । 


: तोनसो उनचास 












तजलोक साहित्य का अध्ययन ] 


लेता है। अज्ष के गीत में देधी जगवेव की सहायता करने को सदा 
 सच्नक्ष है| किन्तु बज में भी 'ज्गदेव के शीश चढ़ाने की कहानी' 


अप्रसिद्ध यहीं है. 'जयमत फत्तेसिंह के पंवारे! में आरम्म की पंक्तियों 
में अन्य अंकों के साथ जगदेव का भी उर्छ्ेख है। इस पमारे में ध्यान 
देने योग्य पंक्तियाँ ये हैं 


को को अगड़ी हो गया, अगड़ू चत्नाया 
अगड़ी राजा ज़समंत, लेंसमत का जाया 
विद्या भोज पमार की जानें जग परचाया 


. इस पंबररे में कई अन्य पंवारों का उल्लेख मिलता है। 
जंससंत्', संभवत: यशवंत! का अपअ'श है, कोन है, यह अभी तक 
विरदित नहीं। राजा! भोज तो ग्न.लवे के प्रसिद्ध राजा है हीं। 'होमपाल' 


के पसारें का भी पता नहीं चज्षा है। इसी पमारे में जिस प्रकार 


होमफाल के उल्सेख हुआ है उससे यह स्पष्ट है कि होसपाल ने अपने 

शरीर को देवी के यज्ञ में आधुत कर रिया था। राजा पूरना, पुनः, 

प्रासिद्ध पूरनंध्तन्त सक्त है, जिसका उल्केख इसी अध्याय में बेबाहिक 

गीतों में हो चुका दे । इसकी प्रसिद्ध कह्टानी पर ब्रज में अनेकों स्वॉगां 
था भगती का प्रचार है। 


हम पसारे में जयमल-फत्तेसिंह को छमरसिंह का भाई बताया 
गया. है। इसका भी आरम्स 'अमरसिंह' के प्रसिद्ध कथानक की 


भाँति है । फत्तेसिंह बक्शाह के दरबार में नौकर है। उसका हाल ही 


विवाह द्ोकर आया है। जेसे-तेसे फत्तेसिंह दरबार में पहुँचता है 


वहाँ देर हो जाने के उपलक्य में बादशाह कहता है या तो लड़ाई लो 
था यह्‌ चार चीजें दो। वे चार चीजें ये हैं--संदिता बेटो, दर्योई घोड़ा, 


मोहन चीता तथा दल्लपेलन हाथी । फर्तेसिंह ये वस्तु कैसे दे । ये हैं 


कहाँ ? अतः लड्टा३ई मोम लेनी पढ़ी। बादशाह पर जब बहुत मार 
पड़ी और राठौरों का पक्ष भारी हुआ तो बादशाह ने बतलासा कि 
उसे यह भेद सुरजावती' मे दिया। 'सुरजावती' जेमल-फ्तेसिंह 


की बहिन लगती थी । आखिर बादशाह से सयानक लड़ाई हुई 


. अग्लक के बछेड़े, दयोई घोड़े ने भी युद्ध हू में खूब भाग लिया। जिस 


.. तीनसो पचास 
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[ प्रबंध गाते 


र इस पवारे सें कथा आई है, उप्तसे प्रतीत होता है कि घोड़ा 
फत्तेसिष्ठ का था, बादशाह ने सोल् लिया था। पहले बह बादशाह की 
ओर खें लड़ा, पुतः जब डसे यह बतलाया गया कि बादशाह अनाचार 
करने के लिए ही चढ़ आया है तो घोड़ा उन्नटा पछ्ठ गया | बादशाह 
इसो धोखे से परेशान हो गया | फिर भी यह भाग अ्वष्ठ है। 


इसमें बाइशाह की दर्पोक्ति हैकि अखल 'िरारों' और 
ढाकरों! को मैंने मार डाला है; ये संबरवारे ( तात्पर्य साँभर बालों 
से है ) किस खेत की मूली हैं | अन्य राजपूत जातियों का भी इसमें 
उल्लेख है--बे हैं हाड़ा, रागौर, सकरवार, कछबाहे, लड़कड़, मिंगार । 
यह पमार राठोरों से विशेष सम्बन्धित हैं | द 


लोकथातों के तत्वों में दयोई घोड़े का छल्केश्व प्रधान है 
साता के दूध की शक्ति का बड़ा अद्भुत वर्शम. है। भाषा ने कुचों से 
दूध की धार छोड़ी तो पत्थर की शितज्ना चक्नाचूर दो गयी । कटोरे भें 
दूध रख दिया जाय, यदि वह फट जाय तो ज्ञानना कि बेटा सर गया 
यह विश्वास सी लोकवातांओं की परम्परा में विशेष स्थान रखता है। 
इसकी एक ग्राचीन लम्बी परम्परा है। अनेकों गीयों कौर कट्दानियों में 
जो देश-विदेश में प्रचलित हैं, इस प्रकार की सुर्कि का कोई न कोई 
रूप मित्रता ही है , कहीं पर फूल रख दिये जाते हैं, उनके मुरमाने 
पर किसो धिपत्ति की सूचना मिलती है। कहीं पानी में खून हो जाने 


से यह सूचना दो गयी है | 


यह पमारा भी हमें इस आश्चर्य में डाल देता है कि आखिर 
यह क्यों देवी के भजनों में सम्मिलित किया गया है। जगदेब ध्ग 


जिस प्रकार देवी से सम्बन्ध है, उस प्रकार की कोई बात हमें गीत में 


नहीं मिलती । इसमें तो देवी को सहायता के लिए भी नहीं बुलाया 
गया है। वस्तुतः यह गीत शक्ति-डगसकों की परम्परा प्रकट करता है। 
संभवत: इसांखिए यह देवी के गीतों में सम्मिल्रित है। इसी 'पसारें 
की भाँति धअमसरसिंहः का साका हैं। असरसिंह” के सर्कि में झमरसिंह 
का प्रसिद्ध वृत्तान्त सहज ढंग से दिया गया है।.. 


सरस्वती में पहले शारदा माता का स्मरण है, फिए गुरु 


 तीनसी इक्यावन 


हे ह . जाजरणापनः स्ज (हत्व का अध्ययन | आम ही 


उस्ताद की मानता है, पंचपीर और सभी ओलियों को माथा 
गया है, खेरे की चामुरडा का भी 'सुमिरन है। हरि 
आर रेबड़ियाँ चढ़ोई गयी हैं।..... की 
.. “फिर गाथाकार ने शुरू किया है : क्‍ हि 
अमरसिंह ने फियौ पमारो कहो तो गाइसुनाइ! 
ओर वह आगे कहता है... 
कहाँ ते उत्पिन्रि भई, कहाँ ते भई लड़ाई, 

दीध सहर जत्पिन्नि : ३, अगरे ते भई लड़ाड़े |? 
अमरमिंह के साके का 'दीघः से कोई सम्बन्ध नहीं | फिर 
_जोकवार्ता का कवि अपनी जानकारी की सीमाओं में ही वस्तु को 
ढांल देता है, इसी कारण दीघ! शहर का उल्लेख इसमें हुआ है। 

आगरा! तो भुरुय घटनास्थल था ही। द 

ा  भ कवि ने एक कचहरी का वर्णन 


कचहरी है, (बिसकरमा? ने पद्म स्थान-स्थान पर 
बंगला छाया हुआं है ; 


नवाया 
को बीड़ा-बताशे 








न हा मय मनलननब व 


किया हे कंचन है की | 
लगा दिये हैं, पानों से... 


! जल में खम्मु, खम्मु में जलहल, जायें कमलु बिराजे कक 
.. जगमग जोति जरै ठकुर की सिक्रिल घिड़ाधिड़ बाजेः 
*_. यह ठाकुर! और कोई नहीं जह्य। है | जहा को 


५२ उल्लेख है, जो अद्भुत रस से संचरित हो रहा है। ये 


कचहरी का ही _ 
दो पंक्तियाँ और 





काऊनें लादी लौंग सुपारी, काने ता दी राई 
कबीर लादी राम्नाम बेकुरठ की गादी पाइ? 


अब गाथा आरम्भ होती है 















| बादशाह तर्त पर आकर बैठ 
गया। अमरसिह नहीं दीझते । चुगलखोर ने कहा--अमररसिं ह तुम्हारे 
राव नहीं, बह कभी मुजरा करने आता ही नहीं, मुफ्त में बाईस 
परगनों का सरदार बना बैठा है। बा दशाह्‌ क्रोधित हुआ | तुरन्त 
हक पर एक अहद्ी बुलाने के लिए भेजे गये । अमरसिंह को समाच र 
मिला । उसे भोजन भी अच्छा नहीं लगा--. क्‍ क्‍ 


लीनसौ बावन 





[ अ्रब॑ध गीत 


पहलो ग्रास दियो घरती कू, दूजोी गऊ चढ़ायो 
तीजो आस दियो कुत्ते कू, चौथौं राम चढ़ायो 
.. पाँच ग्रास कीये राजा ने थारु परे सरकायों .. 
दीरा पांडे ने बड़े सन से रसोई बनायी थी, पर अमरसिंह को 
तो आगरे की चिन्ता थी। किसुना नाऊको साथ लेकर अमरसिंह 
. चल्न दिया। द्वारपाल ने बात नहीं सुनी तो उसे धक्का देकर दरबार में... 
: गया बादशाह को कोर्निस नहीं की। सलावतखाँ ने कहा-दुण्ड 
. अवश्य मिले। सात लाख जुरमाना किया गया। सल्नावत्खाँसे 
 अमरसिह क्रद्ध हो गया | एक हाथ में उसका धड़ प्रथक कर दिया। 
बादशाह मह॒ल्लों को उठ गया। अमंरसिंह ने वहाँ बहुत पराक्रम 


,“- - “दिखाया, अन्त में खेत रहा। अम्नरसिंह का यह “सका” टॉड के 


जउम्ररावसिंह? के बृत्तान्त से ,मिलंता-जुलता है। कोई भी लोकगीत 
किसी भी वृत्तान्त से इतना नहीं मिल सकता | इस पर “टॉड' का 
, प्रभाव है। यह आधुनिक युग की रचना लगती है। फिंर भी ब्रज में 
. अमरसिंह का बृत्तं बहुत प्रचलित है। यह चरित्र लोकप्रिय भी 
. बहुत है। इस पर स्वाँग, भगत, जिकड़ी के भजन सभी बनाये गये हैं। 
. ये पमारे अधिकांश कोरियों ओर चारों में प्रचलित हैं। (जयमत्न-फत्ते' 
का पमारा जोगियों से सुना गया है। जोगियों से एक और पमाराया 
' साका सुनने को मिलता है--उंसको' 'भीराशाह की लड़ाई! का नाम 
दिया जाता है। यह मुसलमान जोगियों में विशेषतः प्रचलित है। 


. इसमें मीराशाह की तारागंद से लड़ाई का वर्णन है। इस गाथा में 


लड़ाई का कारण बड़ा अद्भत दिया है 
ओलिया मीराशाह बारह वर्ष के हुए; सो रहे थे; स्वप्न 
में देखा-- द 
. . तारागढ़ की सकति जो आई, लें गई ऐ ए चमेली को हारु जी 
हिन्दू चढ़ामें छेरी बोकरा, जापे तुरक चमेली को फूल जी 
भाई रे भौर *भये मीरा जागियो, जाके नांऐं गरे में हारु जी 
मेरी अबलक डार चमेलिया, मेरी चमेलो को ले जाय जी ? 
.. भाई आजु चमेली ले गया, भाई कल्लि ले जाय तखत डठाइ जी 
... ले जाइ तखत उठाइ के सबु मुसलमान की जाय-- _ द 
















. शठाया है रोसना फकीर! ने 


त्रजलोक साहित्य का अध्ययन |.|...रः 
बह गीत मिर्वियाद साम्मदाधिक गौरव की अतिष्ठा के भात्र से 


. बचा गया दै। लारामढू अजमेर का ही नास हैं। अजमेर पर मुखल- 
. मानी फकीरों ने कैसे आधिपत्य जमायां इसका रोचक, चमर्कारपूर्ण 
. वर्णन इस गीत में है। सीशशाह का कार्य साधने के लिए बीड़ा 
उसके पास जादू का कोला है। इसमें 


स्थान-स्थान पर भुस्लिसघर्म के प्रति आदर श्रकद किया गया है। 


द रे क्‍ चह गीत भी खद्ठा हे | तारागढ़ शक्ति पूजा का बड़ा स्थान था, षहाँ हे 
 देबी की जगती ज्योति थी । वहाँ पर पीर-ओऔलिया सहज ही अपना... 


ध्धिपत्य नहीं जमा सकते थे | तारागढ़ में हिन्दुओं का बहुत जोर 


था इसका संकेत स्थान-स्थान पर इसमें हुआ है| 


:. शैंसन सेल समजिके कीजियो, म्वाँ हिन्द बड़ी परगास जी 
तोड़ कोड छरे मारि शक कह 2 हक बट जज 2४ 225६ 
यह रोसन जब तारागढ पहुँतवा तो केवल एक तेजी ही 


. कुरानपादी बहाँ मिला। गूजरियाँ वहाँ दही बेचती थीं। दही के लिए ही. 
.. रॉसन फऋकीर और गूज़रियों में कगड़ा हो गया। यही बारूद में झाम 
 आगने की दुर्घटना के समान था। ज्ोकगीत के कवि ने स्वयं कहा है 


होनहार म्वाँ होंत पे देखें सकक्ष बजार 
आगे लगो धांख्द में म्वाँ कोन बृुकावन हार 
मेरे औलिया खूबु तो सेद्ाानी जायी खूबू 
आज चलेगी तारागढ़ पे तरवारि क्‍ 


. छत कार के पंमारे बज़ में मिलते हैं । 


किन्तु देदी के भजमनों सें प्रवन्धात्मऋता लिये हए फेवल पमारे 


। ही क्‍ नहीं होते, कुछ ओर भी ऐसे ही गीत हें । ज्वाज्ञाजी का जुमम. 
पौराणिक कथानक पर है। दानवों का, असुरों का बड़ा जोर ब्ा+ू 


बड़े बढ़े जोधा चढ़े, इन्द्र चढ़े घनबोरि 
बरसे साक् मरे भरदाने असुर जमाह रहे जोर 
री मेरी आदि भअमानी हल 


क्‍ झिसी का वश नहीं चला, तब कृष्ण ने बीड़ा छाला। वीड़ा / 
कोन खाने ?-बडी विकलता थी ! तब--- 






 तीजपी चीवषद 








£ शवँध गीत 


. अज्लेख सरीर औतरे और चकती माय. 5 है 
तन में लुझछ अगिनि की भभके खंस कला समाय - 
. असी मेरी आदि अमानी े 


बालए का कैसा यथार्थ सित्र इस लोक-कवि ने दे दिया है। 
. ज्वाला का युद्ध, वीर ओर भयानक के साथ, अद्भुत का उदाहरण है । 
बड़ी विशद्‌ कशा है, जो पुराण के ख्यात वृत्त के आधार पर चढ्नी है 
. “गंगराजी का ब्याह! आख्यानक गीत है। जम्बू-श्ृगाल गंगाजी पर 
मोहित हुआ, ओर विवाह करने के लिए. गंगाजी से आग्रह करने 
. लगा । गंगा और स्यथार के संवाद बड़े सनोरम हैं । 


. गंगा जंम्बू से कहती है 


..  जँबू भारी बन्यो सल्ुक, काम अच्छे करि आने 
..._ गाँम सांमुई परे कालु जब तेरो आवे 
.. बैठे चुतर ठेकि के तेरे कुल को जिही सुभाड 
ः करि ऊपर कू थूथरी देइ ऋकरी आय। 
... जजम्बू उत्तर देता है--- .. . क्‍ 
..... गंगा ज्ञा नंग्गर में जादें नगर की दुनियाँ मोहे. 
...__ पानी: पीम॑न जाए देखि पनिहारी सोहे 
.. खुली नाऊ. लेगड़ों नाऊ बने हात और पॉइ 
.. हमसे कुमरु छोड़िक्रें गंगे ओर बरोगी काइ ? 


यह भी प्रसिद्ध पौराशिक कथानक पंर बना है। कोई विशेष 
उल्लेखनीय बात इसमें नहीं मिलती | सीता ष्याहुली' सी कम प्रतचि- . 
- लित भजन नहीं । इसमें कथा-वस्तु असिद्ध रामचरित से भिन्न है, 
किन्तु लोक प्रचेज्ित बातों के अनुकूल है। घनुष यहाँ शिव का 
. नहीं रहा, परशुराम का बाण हो गया है। सीता ने उसे लीपत्ते समय 


.. सहज हो उठा लिया। स्वर्यंवर में यही बाण परीक्षा का साथन बनाया 


. गया है। अधिक साग रावण की चिन्ता ने ले लिया है। बह उठा भी 
सकेगा था नहीं उस बाण को ! सन्‍्दोदरी ने सलाह दी है कि कुम्भकर्ण 
क्रो भेज दो । वह वाण साधारण नहीं, उसकी जड़ें तो पाता तक 


पु 


 लीनसा पचपन 


हू 





नजलोक साहित्य का अध्ययन: ] 


पुर रही हैं। राम ही उसे उठा सके । फिर भी इस भजन में ख्यात- 
वृत्त से बहुत मामूली अन्तर है। यों इसमें भी कोई उल्लेखनीय बात 
. नहीं मिलती । क्‍ 
... . . ये प्रबन्ध गीत यद्यपि वस्तु और स्वभाव में भिन्न हैं; पर एक 
. विशेष सामान्यता इनमें अवश्य हैं, ये सभी असाधारण पुरुषों से 
सम्बन्धित हैं, उनके असाधारण क्यों का भी इनमें उल्लेख है। 
. यद्यवि इनमें तीन प्रकार के पात्रों का समावेश हुआ है, पर प्रकार 
भिन्नता होते हुए भी असाधारण व्यक्तित्व अथवा कतठृ त्व के कारण 
: वे एक सूत्र में निबद्ध किये जा सकते हैं। सन्त पात्रों में रोसना, 
: भीराशाह, जगदेव आदि हैं, दिव्य॑ पात्रों में ज्वाला, गंगा, द्व्यादिव्य 
में सीता हैं । साधारण पात्रों में जयमल-फत्ता, अमरसिंह आदि हैं। 
इन गोतों में से अधिकांश का विषय युद्ध-बीरता है। गंगा-विवाह 
ओर सीता ब्याहुली विषय की दृष्टि से अन्य गीतों से भिन्न हैं 


। उधर सामन के गीतों में जो प्रबन्ध गीत मिलते है, उनमें प्रेस 
» और रसिकता तथा प्रेम के सत के चित्र विशेष हैं। प्रेम ही जैसे इन 


... “गीतों काग्आण हैं। - 


ग इन गीतों की आवश्यक चचो इसी अध्याय में ऊपर हो चुकी 
. है।॥ पर 'सरमन' के गीत का उल्लेख तो यहाँ होना ही चाहिए । 


४ सरमन का गीत अ्रंवणंकुमारके चरित्र से सम्बन्ध रखता है। 


..... अह गीत भीख -माँगने बाले एक विशेष -वर्ग के लोग ग;ते हैं। ये वर्ष * 


* में एक बार ही साँगने अं,ते हैं. । इस प्रबन्ध गीत की तर्ज का मुख्या- 
: धार वही है जो चट्टे के गीत का होता है। इसमें श्रवणकुमार के 


.. अखिद्ध चरित्र का उल्लेख है। श्रवणकुमार की स्त्री का चरित्र इसमें 


-. सदोष॑ चित्रित किया गया है। वह दुभाँति करने वाल्ली स्त्री थी। एक 


... ही पात्र में दो प्रकार के भोजन तय्यार करती थी। एक पति के किए 





“दूसरा सास-ससुर के लिए। तब अश्रवणकुमार्‌ दोनों--माता तथा पिता _ 
. _-_ को काँवरि में रख कर तीथोटन कराने ले गया । फिर दशरथ के वाण 
... से उसकी मृत्यु हुई, दशरथ को अन्धी-अन्धघा ने शाप दे दिया 


| देखिये यद्दी अ्रष्याय 'सामन के गीत' | 


तीनसौ छुप्पन 





जररमभम्न्‍ननानकनमतपिभभा आफ सतकम, न्‍ 
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[ अब॑ध गीच 


फल, पक: + का 


किन्तु इन सब गीतों से भी कहीं महान, - कहीं, जटिल, कहीं 


रोचक 'ढोला! नामका लोक सहागीत अथवा महाकाव्य है | 


_ढोला! हिन्दी-स्षेत्र का एक प्रसिद्ध:लोक सहाक्राव्य है.। महा- 


कांव्य! से अभिग्नाय यह नहीं है. कि.यह लिखित: है 'होला? असी- तक 


नहीं लिखा गया, यह ्रामीणों के कर्ठों पर ही विद्यज, रहा है | - अन्य 


लोक-गीत तो सर्व-साधारण ग्रामीणों में से प्राय हरएक को याद रहते 
है। किन्तु ढोला' का गीत किसी किसी विशेषज्ञ को ही यांद रहता: है 


यह विशेषज्ञ भी प्रत्येक गाँव में नहीं होता, किसी किसी गाँव सें ही 


होता है। 


_._ यह ढोला' वर्षा-ऋतु में ही भावः सुना जाता है। ढोला साधा- 
रणत: 'चिकाड़े' पर गाया जाता है। क्‍चिक्राड़ा! 'सारंगीः की शक्ल 


का होता है किन्तु बहुत छोटा, लम्बाई में मुश्किल से एक हाथ, एक 


वालिश्त से भी कम चौड़ा । तीन या चार तर होते हैं। इसका सिर 


विविध दपणों के टुकड़ों से सजा लिया जाता है, जिससे रात में 


चमकता है। चिकाड़े के साथ के लिए ढोलक' और मजीरे होते हैं। 
एक “सुरैया! होता हैं। 'सुरैया! ढोल्ा में बहुत आवश्यक और अनोखा 


तत्त्व है, जो अन्य लोक-गीतों में इस रूप में नहीं मिज्षता। आल्हा सी 


'ढोला' की भाँति गाया जाता है, पर उसमें सरया को आवश्यकता 


नहीं पड़ती । 'सुरेया! क। काम सुर भरना है। ढोला गानेवाला जब पद्‌ 
को सम्माप्त कर विराम लेता है तो यह सुरैया उसके सुर में सुर मिलाकर 


आलाप करता रहता है, ढोला-गायक कुछ काल विराम ले लेता है। 
ढोला 'परियों” में विभाजित रहती है | प्पैसीः संभवत: प्रहरः से 
निकला है। एक प्रहर के उपरान्त ढोला गायन बन्द कर दिया जाता है, 
ओर एक इंटरवल या अवकाश दिया जाता है।इस अवकाश में ढीला 





+ शैसकी लिपिवद्ध करने के कुछ व्यक्तिगत उद्योग हुए हैं; पर वे प्रायः सभी 
उन लोगों के उश्योंग हैं जिन्‍्दोंने ढोन्े के रांग को सम॑भ्र कर अपने शब्दों में उसे ढाख 


: दिया है। ढोला की कुछ पुस्तक छपी भी हैं । इन छपी पुस्‍्तडों के नाम और लेख» 


इस अकार हैं: १--प्राचोन अखाड़ा मजधर वर्मा फरतेपुर ठांकुरं गजाधर(िंद भूदेद- 
प्रसाद फतेपुर निवासी कृत 'ढोला राह चिकाड़े में; २--बल चरित्र ढोला चिकाड़े के 
राह में; छेशलाल करकोली निवासी कृत | कुंड अम्य मो हैं | द 


के 


तीनसोा सत्तावन 
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- गानेबाला और सुनने वाले चिलम-तमाखू पीते हैं, अन्य तात्कालिक 
. शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। 'पहरी' डेढ़-दो घण्टे तक 
. चलती रह सकतो है। अवकाश में ही ढोला-गायक कोई मनोरक्ञक 
लोौक-कहानी कहकर सुनाते हैं। २४-३० मिनट के अवकाश के उपरान्त 


दूसरी पहरी आरम्भ होती है'। एक बैठक में अधिक से अधिक तीन 
पहरियाँ हो सकती हैं 

... यों होला! उत्तरी भारत के मध्य देश में, यू० पी०, राजपूताना 
सें क्रिसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है, किन्तु “तज” में 
वह जिस रूप में प्रचलित है, वह अनोखा है। राजपूताना में तो 
ढोला और मारू-की कहानी अत्यन्त लोकप्रिय है। उसको साहित्य में 


भी श्थान मिल गया है। 'ढोला मारूरा दृहा' राजस्थानी का प्रसिद्ध 


ग्रन्थ है। श्यासाचरण दुबे के छत्तीसगढ़ी लोक-गीतों का परिचय!” 
'ढोला? दिया गया है | यह ढोला लोक-गाथा है, और ग्रामीणों के कश्ठ 
से भाषा में उद्घृत कर दिया है । यह लोक-गीत है। यह 'ढोला मारूरा 
दूहा' की भाँति साहित्यिक रचना नहीं है। इस 'लोकगीत' सें केवल 
ढोला के साथ मारू के गोने का वर्णन है; और ग्राधान्य है 'रेवा! नाम 
की जादूगरनी का, जो ढोला पर मोहित थी, उसे अपने जादू से अपने 
वश में रखती थी और उसके यत्नों को विफल कर देती थी। अन्त में 
बड़ी कठिनाई से ढोला उससे पिण्ड छुड़ाने में सफल हो सका। 
एक और प्रकारै का ढोला' ब्रज में प्रचलित है। स्त्रियों में 
स्त्रियों द्वारा ही गाया जाता है। किसी माँगलिक अवसर पर, जब 
साँगलिक और खेल के गीत गाये जा चुकते हैं, तब चलते समय घर 


 सें-बांहर आकर अन्त में ढोला गाया जाता है। ऐसे एक्त ढोले का 


उदाहरण यहाँ दिया जाता है... 
... ए चंदा तेरी निर्मल कहिये चाँदनी रे चंदा, 


हे ' राजा की रानी पानी नीकरी । 


/. ओरे कुअटा ! तेरे ऊूचे नीचे घाट रे, अरे कुअटा, 
.. छोरा को घोबे घोकती ।..... रा 
. “ अरे छोरा, है मारू बेंगन तोरि ला, रे छोरा, 
 तोजू में घोऊ तेयी घोबती। हे 











[ प्रबंध गीत. 


.. अरे छोरी, तेरे गोबर सनि रहे हाथ रो, अरे छोरी 
.._ दागु लगेगी मेरी घोबती |... 
.. अरे छोरा, मेरे महँदी रचि रहे हाथ रे, अरे छोरा, 
.. रंग रग चूणए तेरी घोकती 
.. अरे छोरी, तू अति की मौतु मलूक री, अरे छोरी 
इतनी बड़ी तो क्वारी दो रही ? डे 
.. अरे छोरा ! सोकू अच्छिम दूं ढ़ो पच्छिम रे, अरे छोरा, 
... हमारी जोड़ी के हजारी ढोला ना मिले | कि 
.. अरे छोरा, तू अति को बड़ो मलूक रे, अरे छोरां, 
:... इतलनों बड़ी तो क्वारों चों रहो ? द 
 अरी लाली ! मेरे मरि गये मय्या बापु री, अरी छोरी 
_भश्या भरोसे क्वारे हम रहे । 
 अरी छोरी ! अब चलि दे सोरों घाट री ( देस-बिदेस री ), 


हु अरी 
' माँ चलि कें डरे भाँवरी 2 
अरे छोरा ! माँ बहुत जुरिंग्गे ज्ञोग रे, अरे छोरा, 
मोकू आवबेगी लाज री । 
ऐसे ढोला गीत अनेकों हैं। लोक-गाथा के 'ढोलाः और ब्रज 
के स्त्री-गीत ढोला की व्युत्पत्ति में अन्तर प्रतीत होता है। ढोला 
व्यक्ति का नाम होते हुए भी 'दूलह” “दुर्लभ” से बना प्रतीत होता. है। 
दूसरा 'ढोला' 'दोल' से निकला है, जिससे ब्रज की 'डोलना” क्रिया 
बनी है, यही ढोला चलते चलते गाये जाने वाला, 'ढोला” हो गया। 
किन्तु हमें तो यहाँ लोक-गाथा ढोला पर विचार करना है । द 
ढोंज्ञा महाकाव्य का सार-भाग इस प्रकार है-- 
१--नरवर का राजा प्रथम ( पिरथम ) था। उसकी रानी मंझा 
थी | जब वह गर्भवती हुई तो उसे कलंक लगाकर बधिकों को दे दिया 
गया कि जाओ, इसको मार कर इसकी आंखें निकाल लाओ । बधिकों 
को मंझा पर दया आगयी । उन्होंने हिरण को मार कर उसकी आखें 
निकाल ली, मंका को जंगल में छोड़ दिया। उस विकट बनी में मंमा 
को दर्द आरम्भ हुए । हींस पादपों के सुरक्षित कुझ्ज में, 'हींस बिरे' 
नल का जन्म हुआ । जन्म के समय देवी ने और वेसाता ने आकर 


तोनसो उन्तसठ 
















. अजलोंक साहित्य का अध्ययन ] 


नत्न के सब संस्कार किए । दूसरे दिन उस बनी में होकर एक बणिक 
सपरिवार वाणिज्य करके अपने नगर को लोट रहा था। बच्चे के 
रोने की आवाज सुनकर वह सतके हुआ । उसने हींस बिरे में से 
मा को वस्त्र देकर निकाला । उसे धर्म-बहिन माना और उसके बच्चे 
को अपना भानन्‍्जा। 


२-सेठ के दो लड़कों के साथ खेलता खेलता नत्न बड़ा हुआ | 
विविध विद्यायें सीखीं, उसके दो धर्म-मामा व्यापार करने जहाज पर 
चढ़कर चल दियें। जहाज एक अनजाने द्वीप में जाकर लंगा | उस 


. समय समुद्र के किनारे भूमासुर राक्षस की लड़की 'सार-फाँसे! लेकर 


मन बहलाने आयी थी | जहाज को आता देखकर वह घबड़ा कर 
भागी, उस समय एक गोट उसकी जल्‍दी में वहीं रह गयी। जहाज 
किनारे पर लगां, सेठ के लड़कों के हाथ बह गोट लग गई । 
वाशिज्य करंके जब वे लोट आये तो गोट” उन्होंने राजा प्रथम को 
भेंट में दी । उस गोट को देख कर राजा प्रथम ने कहा कि इसके साथ 
की ओर गोटें भी लाओ' अन्यथा[ दश्ड मिलेगा । नल ने वह भार 
लिया ओर छ: माह की मुहलत माँगी । नत्न ने फिर जहाज लद्॒वाया, 
जहाज उसी द्वीप पर लगा । नल घूमने अकेला ही निकल्न गया।. एक 
जगह एक बुढ़िया बैठी थी, वह वमाता थी । उसने नल को बताया कि 
में जूड़ी लगा रही हैँ, ओर तेरी जूड़ी मोतिनी से जोड़ दीं है। उसी ने 
बताया कि इसी. छीफ के दाने भोमासुर की वह बेदी है। उस किले के 
द्वार पर एक बड़ी भारी पटिया है, उसे हटाने पर भीतर का मार्ग 
मिलेगा । नल ने ठुगो की सहायता से किले को पटिया सरका दी, वह 
दो टूक होंगई । नत्न भीतर गया। मोतिनी ओर नल दोनों एक दूसरे 


पर विंमोहित होगयें | 
भौमासुर दाने के आने पर मोतिनी ने नल को जूड़े में मोम 


. की मकखी बनाकर रख लिया। रात में दाने के सो जाने पर मोतिनी ने 


नल के साथ सार-फाँसे खेले, पर दाने की आँख खुल गई । चह ऊपर 
मोतिनी को देखने चकक, मोतिनी को भी पता चल गया । उसने नत्न को 


फिर मकखी बनाकर जूड़े में रख लिया दाने ने पूछा किसके साथ 


 तीनसों साठ 
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[ प्रबंध गीत... 


सार-फाँसे खेल रही थी ? मोतिनी ने कहा-देवलोक की अप्सरा 
आयी थी, आपको आता देख उड़ गयी है | दाना चला आया । सुबह 


ही मोतिनी ने दाने से पूछा: आपके प्राण कहाँ हैं ? दाने ने कहा--में 
सहज में नहीं मर सकता, नल नाम का आदमी ही मुभे सार संकता 


है, सात कोठरियाँ पार करके एक अखेबर-का पेंड है, उस- पर- एक 
थिजड़ा टंगा हुआ है, उसमें एक बगुलिया है । उप बगुलिया सें मेरे प्रेण 
हैं। नल ने दाने के जाने पर सात कोठरियाँ पार कीं, उनमें से एक में. 

र घोड़ा था, एक में बासुकि नाग बन्दी था, एक में घोड़े का चाबुक 


था । इसी भ्रकार प्रत्येक कोटरी में कुछ न कुछ था | कोठरियाँ पार करके... 
वृक्ष मिला | युक्ति से उसने पिंजड़ा उतार लिया | बगुलिया हाथ में ले. 
ली, तभी दाने का सिर धमका | नल ने बगुलिया मार डाली, दाना 


मर गया । मोतिनी से. नल का विवाह हुआ। चेमाता और दुगाी ने 
दोनों का विवाह सम्पन्न कराया।... 
मोतिनी ओर चोपड़ को लेऊर नल जहांज पर आया । जद्दाज 


. चल पड़ा। ज़्क्खी सेठ के लड़कों की नीयत बिगंड गयी । उन्होंने नल्त॑ 


को समुद्र में ढकेल दिया, मोतिनी और गोटों को लेकर घर पहुँचे । वहाँ 
पहुँच कर प्रचारित किया कि हम मोत्तिनी और गोठों को लाये हैं, नल 


. तो डूब गया । सेठों ने गोटें और मोतिनी राजा प्रथम को दे दीं।... 
मोतिनी ने कहा कि में छः महीने तक किसी से बात नहीं करू गी। 


नल पानी में ड्ूबकर पाताल में गया, वहाँ वासुकी नाग मिल्ला। 


उस नांग की नल ने भोमासुर दाने के यहाँ से बन्दि छुड़रायी थो, अत 

_ बासुकी ने बड़ा सत्कार किया। उसने उसे एक किनारे पहुँचा दिया । | 

. वबासुंकी ने नज्ञ को एक अंगूठो दी जिससे वह अपना रूप परिवत्तेन कर 

सकता था | नल वृद्ध बंनकर नरबंर पहुँच।। वहाँ मोतिनी ने नल-पुराण 

"सुनाने के लिए 

नल-पुराण न सुना सका | वृद्धरूप में नल ने वहाँ जाकर नल-पुराणु 

.. मुनाया। नल ने 

.. कर हीं प्रथम को विदित हुआ कि मंका जीवित है. ओर पराक्रमी नल 
'डर्सी का पुत्र है। प्रथम स्वयं जाकर मंका को ले आया । 





गए बढ़े बंडें परिडतों को निमन्त्रंण दिलंवाँया था, पर कोइ 





| राजा प्रथम से मोतिनी ग्रांप्त की । नत्-पुराण सुन 


ब गड्ा दशहरा का दिन आया। प्रथम ओर समंमका स्नान 
द तीनसो इंकसंठ..“*#. 








ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन ] 


करने गये । बहाँ फूलसिंह पंजाबी ने प्रश्म और मंझा को कैद करः 
लिया.। झगड़ा इस बात पर चला था कि कौन पहले नहाये । फूलसिंह - 





पंजाबी जादू जानता था। उसने प्रथम की सब सेना को पत्थर बना 


दिया। नल और गूजर सोतिनी के साथ चले । मोतिनी ने अपने _ 


_ जादू से पिता-म ता को मुक्त कराया | 


नल राजा हो गया । एक दिन हँस ने आकर दुर्भती का वर्णन चर 


किया, वह राजा भीम की बेटी थी। दु्भेती के निमंत्रण को नल 


अस्वीकार नहीं कर सका और मोतिनी से छिपकर स्वयंवर में गया। 


उससें देवंगण भी आये । इन्द्र ने नल को दूत बनाकर भेजा | दुरमेंती का _ 
निश्चय अटल था कि वह नल को वरेगी | सब देव नल का वेश बनाकर _ 
बैठे | दुर्गा ने दुमेंती की सहायता की । दुरभेती ने नल को वरा | जब _ 
दुर्भती को लेकर नल नरबर पहुँच।,, मोतिनी नल से यइ कह कर कि _ 


तुमने . दूसरा म्हौर सिर पर रख अपनी प्रतिज्ञा के विरुद्ध आचरण... 


किया है पछाड़ खाके गिर पड़ी और भर गयी । 


इन्द्र आदि देवता तो नल पर प्रसन्न हुए थे, पर देवताओं का. 
अपमान शनिश्चर देवता नहीं सह सके । उन्होंने नल को दुःख 


देने का बीड़ा उठाया। 


- बल 


एक अवसर देखेकर शनिश्चर नल के शरीर में प्रवेश कर गया। 


सत्' अपने छोटे भाई पुष्कर से जुए में सबेस्व हार गया। - नल और 

दुभती राज्य छोड़ कर चल दिये। अनेक आपत्तियाँ भेलते मेलते 
पिंगल जा पहुँचे । पिंगल के. रघुनन्दन अथवा गंगू तेली ने दोनों को 
अपने यहाँ आश्रय दिया । नलं-के पहुँचने से तेली- अत्यन्द समरद्ध हो 
. “गया, यहाँ तक कि तेली की और पिंगल के राजा बुध की दाँत-काटी 
.._ रोटी हो गई। बुध के यहाँ तभी एक दावत का प्रसंग आ गया । उसमें 
_ तेज्ली का समस्त कुटुम्ब न्योता गया। तेली का समस्त कुट्ुम्ब न्न पर 


बैलों को पानी पिल्ाने का भार सोंपकर दावत खाने के लिए चले गये । 





.. उसे रोका तो लड़ाई हो गंयी । उसने चार हजार सिपाही मार डाले, दो 


क्‍ जी जीवित सिपाहियों की पीठ से पीठ भिड़ा उनके गले सें सावर की बेड़ी 


तीनसो बासठ 








[ अबंध गीत. द 


. डाल दी। राजा के पास समाचार पहुँचा। राजा तल प्र्‌ तेली के 
साथ आया । बह साबर बड़े बड़े पहलवानों से भी सीधी नहीं! हुई। नल 
को बुलाया गया। दुर्गों की कृपा से उपने पेर की ठोकर से ही वह 
सावर तोड़ दी। तब राजा ने नल की सब खता माफ कर दी | तेली- 
की मित्रता बुध से बढ़ी, बुध से सार-पाँसे खेलने लगे | गंगू तेली सबः 
हार गया | बावन कोल्हू, सब धन, बारह हजार घड़े | नल ने कहा-- 
अब खेलने जाओ, अभी तो एक सौ चार बेल, घोड़ों की साज, कुलबारा 
महल मौजूद है। ८ल ने अपने पांसे दिये। कह दिया, पहले तो दुर्गा 
का स्मरण करना ओर फिर जब पाँसे फेंकों तो मन सें ही कह देना-- 
“ले रे नल के पॉसे---इस विधि से तेली जीतता गया, जब अपना सत्र 
जीत लिया तब बुध ने मारवाड़ का परगना रख दिया । तेली उमंग में 
जोर से कह गय[--चल रे नल के पाँसे /' बुध चोंकरा, तथ्य उतने नल को 
बुलवाया, और उससे पाँसे खेले । वहीं दोनों ने अपनी .स्त्रियों के गर्भ 
दाँव पर चढ़ाये | नल जीता ।. यह हुआ कि एक के लड़की हो या एक 
के लड़का तो उन दोनों का सम्बन्ध कर दिया जायगा | नल के ढोला 
हुआ; बुध के मारू । बुध ने मारू की सगाई ढोला, के यहाँ भेज दी । 
. पर यह संबन्ध बुध के परिजनों को पसन्द नहीं आया । शादी के लिए 
कई शर्तें रखी गयी । पहली यह कि नज्ञ जंगली मामनुस-खाने घोड़े पर 
चढ़े | घोड़ा निकाल के लाया गया । नल ने पहचान लिया कि यह. 
दानेवाला कट्टर घोड़ा है, इस घोड़े को उसने विपत्ति पड़ने पर छोड़ 
दिया था घोड़े ने लल को पहचान लिय।। नल उस पर सवार हो गया, 
सारी तत। चकित हो गयो । तब: उससे कारे भाँड़े लाने के लिए कहा. 
 गया। -कारे गाँड़े जिस बन में थे, उसमें दानों का राज्य था। नल 
कट्टर घोड़े पर चढ़कर, दुगो को सहायता से दानों को जीतकर गाँड़े 
लाया, और दानों के राजा को पकड़ ल्ञाया । उसे दरवाजे में चिनवा 
दिया । दाने ने कहा, बंथ ढोलकुमार इस दरवाजे से निकलेगा, में उस 
पर गिर पड़ेगा । उस ससय तो ढोला का विवांह मारू से हो गया | 
. - एक देन दुर्मेती ने नरवर की ओर मेह बरसते देखा। उसने 
नल से कहा ;: आज तो नरबर की दिशा में बादल हो रहे हैं । शायद 
हमारे दिन अच्छे आने वाले हैं । चलो, अपने देश चलें । नल और 


तीचसी तिरेसठ 
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दुर्भती वहाँ से चले उन्होंने पहला पड़ांव करसलपुर किया, दूसरा 
भीष॑मपुर । मीषमपुर के राजा ने मालिन के कहने से अपने चार वीर 
भेज कर ऊपर तम्बू फाड़ कर दुर्मेतो को उठवा मँगांया | प्रातः, यह 
देखकर नत्र ने दुगो का स्मरण किया दुगो ने कहा, चलो लड़ा जाय। 
पर कोई और उपाय करलो तो अच्छा है। अब नल ने व!सुकी का 
स्मरण किया | वासुकी के मन्दिर के चोरासी घण्टे बजने लगे । चासकी 
ने नागों की सेना भेज दी । नागों की सेना भीषमंपुर चल पड़ी घर घर 
में भय छा गया। भीषसम राजा को नाग ने ज|कर ड्स लिया। जब 
दुभती हाथ में आ गई तो नल के कहने से भीषप्त का विष सप ने 
खींच लिया | 


.. यहाँ से आगे चलने पर और भो कष्ट पढ़े, अन्त में नल और 
दुर्भती फिर एक दूसरे से अलग हो गये । दुर्भेती फिर एक सेठ के 
- साथ विद पहुँची, अपने पिता भीम के पास। नल को मार्ग में 
संप ने डस लिया ), जिससे उसका शरीर काला पड़ गया, बाँहें छोठो हो 


. 


.. गयीं। बड़े ककोटक ख्रपे नम का हितेषी था | उरूने नल को एक जोंड। हे 


. कपड़ां दिया और कह!, जब आवश्यकता पड़ जाय तब इन बस्त्रों को 


पक 


यहाँ पहुँचा । वहाँ से उसे दूमयन्ती के दूसरे स्वयंवर की सूचना ; 


मिली । वह ऋतुपण के साथ विदर्भ गया | वहाँ दमयन्ती ने नत्न को 
परीक्षा करके देख लिया कि यह नल ही है, तब वह उसके पास पहुँची। 
.. नल भी अपने पूर्वरूप में आ गया। तंब नल ने पुष्कर को फिर जुए के 

. लिए आमंत्रित किया ' इस बार पुष्कर सब हार गया। नल ने अपना 


.... राज्य समाला। 


ढोला अब विवाह थग्य अवस्था का हो गया था । उसके गोौने 


.._ का सन्देश.पिंगल भेजा गया । नल चला, तब मांग में रेवा नाम की 
.. जादूगरनी ने उसे बन्दी बना लिया | बड़े कोशल से करिहा , ऊँट ) की 


.. सहायता से: वह बहुत दिनों बाद रेवा के फन्दे से छूट कर भागा | 
. -पिंगल पहुँचा । वहाँ यही शत रखो गयी कि बह सिंहद्धार,से आये। 
ढोला को उस द्वार का सम[चार म.रू ने पहुँचया दिया था। ढोला 


-.. सीनसौ चौंसठ 
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[ प्रबंध गोत 


- बड़े असमंजस में था । करिहा ने कहा चल्नों, मैं सब देख लूगा। 


इलनी तीत्र गति से डसमें होकर निकला कि ढोला तो निकल गया, 
द्वार करिहय की पिछली टाँगों पर गिरा । ढोला गोना कर लाया । 


इस -कथा- में नल के एक सवीजे किशुनलाल के विवाह का वर्णन 
आर जोड़ दिया यया. है। किशुनलाल के विवाह में ढठोला भी गया. मार्स 
में चदना और चुनिया जादूग़रनी मित्न गयीं, उन्होंने दोनों को चुरा 
लिया ओर अपना अपना वर बनाना चाहा, तब रल ने: बड़े कोशल से 
दुर्गा, मोतिनी और वांसुकी अंदि की सहायता से उन्हें मुक्त करा के. 
किशुनलालं का विवांह कराया | 


-'' यह ढोल्ा ढंग से कराया जाय, और ढोला गानेबाला रुचि से 
गाये तो एक महीने सें सी कठिनाई से समाप्त होगा। इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि यह ढोला अभी तक भी केवल कण्ठ पर विराजमान 
है । जेसा' सभी ' लोक-गाथाओं के साथ होता है, इसमें एक सूत्र में 
किवनी ही कहानियाँ पिरोयी हुई हैं, और ये कहानियाँ यथार्थ में जब 
विश्लेषण करके देखी जायगी तो अलग अलग व की और अलग 
अलग समय की विदि्त होंगो, पर वे रसब- 'नकत्ष! के साध्यम द्वारा एक 
कह।[नी का अंग बन गयी हैं। दा 


... सबसे पहली कहानी नत्न के जन्म. की है। यों तो इस 
कहानी का बीज पौराणिक साहित्य में भी मिल्ष जाता है। दशरथ ने 
निपुत्री होने पर यज्ञ किया, और यज्ञ की चरु-खीर से सनन्‍्तान का 
जन्म हुआ, किंतु नत्न-जन्म में खीर का स्थान तो चावल ने ले लिया 
है, यज्ञ-पुरुष का स्थ,न तपस्वी ने। तपस्‍्वी द्वारा सन्तान-प्राप्ति का 
लोक-गाथाओं में में बहुत प्राचीन विश्वास मित्ता है। गुरु 
गग्गा (गूगा) के जन्म की कथा बहुत कुत्न नल के जन्म की कथा 
से साम्य रखती है । 

. राजा जेबर सो निपुत्रो हैं । बच्छुल (बाछुल) उतझी सबसे प्यारी 


 रानो है। दोनों गरु गोरख की सेवा करते हैं। बच्छुल की बहिन कच्छुल 


धोखा करती है। पर बच्छत्त को अन्त में गोरख कां बरदान मिल 


तीनसो पंसठ 
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जाता है। जो कांये नज्ञ की कया में- पुरोहित गंगाधर करता है, गूगा 
में राजा की बहिन साबिरदेइ करती है। बहिन के भड़काने पर राजा 


 बच्छुल को कलंकिनी समककर घर से निकाल देता है। इतना साम्य 


दोनों कहानियों में है। भूगा की पूजा रानपूताना में तथा पश्चिमी 
यू० पी० सें ओर पूर्वी पंजाब में होती है। यही जाहरपीर के नाम 
से भी विख्यात है। गूगा का उल्लेख टाड, सालकम ओर इजस्ियट ने 
किया है | » | द 
.... कथा-सरित्सागर में उदयन और वासबदत्ता को भी आरंभ 
में पुत्रहीन बताया गया है.। नारद: के उपदेश से दोनों शिव की 
उपासना करते हैं। शिव पहले तो स्वप्न में प्रकट होकर पुत्र होने का. 

आशीर्वाद देते हैं, फिर स्वप्न में जटाधारी साधू के बेष में आकर 
बासवदत्ता को एक फत्न दे जाते हैं, 'नरवाहन दत्त” के जन्म की यह... 
भूमिका है। ... 
दूसरी कहानी मोतिनी से विवाह की है। राक्षस-कन्या के 
विवाह से संबन्धित कहानियाँ विश्व भर की लोक-गाथाओं में मिलती 
है | कथा-सरिंत्सागर में आर ग्ुज ने भो राक्षस की कन्या से विवाह 
किया था, इसमें भी राक्षस-पुत्री ने हर प्रकार से ऋ'गभुज' की रक्ा. 


की थी | नारबे की एक कहानी है 'दानव--जिसके शरीर में ग्राण॒ 


नहीं थे” । इसमें बूट्स एक अंडे को तोड़कर दानव को मर डालता है. 


और दानव की लड़को से विषाह करता है। यहाँ दानव के प्राणों का 


पता लगाने में डसकी लड़की ही सहायता देती है । ५ दी माइथालॉणी 


आव आयन नेशन्स, कीक्‍्स लिखित प्रू० ७६ । ) 


इसी बीच में वासुकी और नागों की कहानी भी आ जाती है। क्‍ 
कथा-परित्सांगर में नल्न-दमयन्ती की जो कहानी दी हुई है, उसमें भी 
एक ककोटक नाम का नाग उसकी सहायता करता है, पर ढोल के 


... लोक-गाथाकार ने बड़े कोशल का उपयोग किया है । उसने बासुकी 
नाग को भूमासुर दाने के बन्धन से मुक्त कराके नल को वाखुकि 


का पणडी पलटा यार बना दिया है और उसे मशणियों की 


.... > लोजेण्ड्स आंत पंजाब, टेम्पल लिखित भाग १; देखिये इस्री तीक्षरे 
अध्य!य में पृष्ठ २६१ से ६० ३०४ तक “जाइरपीर” को जो।ते का दर्णन। 





सो छुयासठ 














कि 


[ अबंध गीच 


वह माला दिला दी है जिससे वह पानी को फाड़्ता हुआ पाताल में 
चला जाता दे। यारु होइ तो ऐसो होइ” जेसी कहानी में अथवा 
बंगाली फकोरचन्द्‌ को कहनी में सर्प को मारकर वह सणि प्राप्त की 
गयी है, पर यहाँ तो मित्रता के नाते बल गया है। वासुकी की मेत्री ने 
नत्न को कई स्थानों पर सह,यता दी है। 


फिर कहानी में. गंगास्नान ओर फूलसिंह. पंजाबी” की घटना 


है। तब वह मुख्य घटना आती है जो महासारत और कथ-सरि- 
त्सागर में मिलती है, ओर जिसे विद्वान महाभारत. से भी पुरानी 


कहानी बतलाते हैं.; 'नत्त और दमयन्ती' का स्वयंयरं, तथा सत्न पर 


करलि का कोप, नल पर विपत्ति। इसमें ढोेलाकार ने एक परियषर्तन 


कर दिया है। कभ्र-सरित्सागर में नल के एक लड़का इन्द्रसेन और 


लड़की इन्द्रसेना आपत्ति का आक्रमण होने से पूर्व ही पेदा हो जाते 
हैं। ढोलाकार ने ढोंला का जन्म पिंगल में कराया है। नल की “औखा 


' के समय में होलाकार ने ओर भी कितनी ही रोचक घटनाओं का 


समावेश कर दिया है, जिसमें नत्न की दुर्दशा ओर विपत्ति का 
अत्यन्त करुणापूर्ण चित्र ही नहीं उपस्थित होता, नल के शौर्य का भी 


कहीं कहीं अच्छा वर्णन आ जाता है। दमयन्ती की पति-भक्ति चमक 


उठती है। मोतिनी के शाप से नत्न का कोढ़ी हो जाना विषत्ति में कोढ़ 
में खाज के समान है। नल का तेली के यहाँ रहना, वहाँ राजा बुध 


हजारों सिपाहियों को सार डाह्नना, उससे पूरब ही दमयन्ती का 


गोगदपुर के राजा के यहाँ रह कर नत्न ही प्रतीक्षा में सदावत्त 
बॉँटन[--फिर पिंगल में ढोला का जन्स होना, मारू से विवाह, नल 


का उसके लिए दानों से युद्ध करके काले गांडे लाना--ये सब बीच. 
को घटनाएँ हैं, जो नल ओर दमयन्ती साहित्य में मिलने वाले वृत्त 
के बीच में ढोल्लाकार ने सम्मिलित करके दी हैं। 'नल” से और ढोला 


से कोई सीधा सम्पक नहीं । नल रामचन्द्र से सी पूब का व्यक्तित्व 


' है। रामायण महाभारत से भी पूर्व की कहानी है उसकी, ओर 'ढोल। 


मारू का मारवांडी किस्सा बहुत बाद-का सध्य-युग का है, किन्तु बज 


देया है। नल इच सब आपत्तियों के उपरान्त फिर अपना राज्य प्राप्त कर 


तीनतो सड़सठ 








>> ऋबक पे ७ पलक करे + पक आल के + कप कक आ ९० 380 300७४ लत 7 डक परम कप 5३97 कक फेलिर+ रकेगड नर थे; हल ल- 5 के पाक: कर: तक आकर २०७ ८५ ८० कदर ८2५४ ४ # 5 


् “डक थक 


डक ता वतन ८9 पक डिश भचड ल पणा-+ संपस्लिल ५ किक उलगपफाा लय 


कक अप ७-०“ पा लयनत 2०० आ एम परम पट्टा कट पा आए 27 कर आय यश पटक टदय, 
कल अल 23325 25:4 04540 80% 520६० ४४४४9 





दी गयी है । 


 अजलोक साहित्य का अध्ययन | 
लेता है; तब ढोला के गोने का अश्न उपस्थित होता है। यहाँ 'रेवा? 


नाम की जादूगरनी उपस्थित होकर गौने की यात्रा को चमत्कारक 
बना देती है । ढोला ओर रेव। की. यह कहानी छत्तीसगढ़ी लोक-गाथा 
में भो मित्रती है । (छत्तोसगड़ी लोक-गाथा : श्यामाचरण दुबे लिखित) 
जा[दूगरनियों के भ्रभाव की बात ओर उसकी कहानियाँ हिन्दी-क्षेत्र में 
ही नहीं, अन्य भाषाओं के क्षेत्र में भी मिलती हैं, और इनका मूल 
भी अत्यन्त आचीन है । नल के भतीजे की कहानी बाद में ओर जोड़ 


इस विश्लेषण से यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि नल को 
कथा में जो अनेक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, वे विभिन्न थुगों की हैं 
ओर उन सबका ऐतिहासिक मूल्यांकन करना कठिन है, कठिन ही 


नहीं असंभव है) इन कहानियों में वे सब तत्त्व भी मिलते हैं जो 


इन्हें प्रकृति की घटनाओं का रूपक सिद्ध कर दें, ऐसे तत्व भी 
मिलते हैं जिससे प्रकृति को प्रजनन-प्रक्रिया का रूपक सिद्ध हो। 
इनकी व्याख्या से यह भी प्रकट होता है कि लोक-गाथा के विचारकों 
ने जिस रूपरेखा को पूबे ऐतिहासिक काल में निर्मित साना है, वह 
भी इसमें सुरक्षित है | पर यहाँ हमें इन सब पर. विचार करने की 
आवश्यकता नहीं । 

.. ढोला यथाथ में लोक-मानस की प्रतिभा का ही परिणाम है । 


उसने विविध प्रचलित कहानियों को लेकर बड़े कौशल से चूल बिठा- 
कर महागाथा प्रस्तुत कर दी है । आरम्भ की कितनी ही घटनाओं 


. का बीज आगे, अन्त में चत्नकर प्रतिफलित होता है, उदाहरणाथ 


ढोला के ऊपर पिंगल के राजा बुध के द्वार का गिरना सभी प्रचलित 
ढोलामारू की कहानियों में मिलता है, ओर इन स्फुटः कहानियों में 


_यह्‌ नहीं प्रकट होता कि क्‍यों वह छार ढोला पर गिरा। पर लोक- 
मानस प्रत्येक ज्यापार के अन्दर एक कार्य-कारण-परम्परा का अनु- 


भव करता हे जहाँ वह कारण का प्रत्यक्ष लोकिक रूप नहीं. उपस्थित _ 


कर सकता, वहाँ वह उसे विधांता से जोड़ देता है। वह विधाता को 


भी अपनी कहाझो में प्रत्यक्ष खींच लाता है। ढोला में ढोलाकार ने 


... कल्पना की कि नल कारे गांड़े लेने गया | लक्खी बन में वहाँ के दानव 


के तीनसी अड़्सठ 











. [ प्रबंध गोत 


बड़े असमंजस में था। करिहा ने कहा चलो, मैं सब देख लूगा। 
ढाला जब द्वार के प|स पहुँचा तो वह. डिंगमिगाने लगा। पर करिहा 
इतनी तीत्र गति से उसमें होकर निकला कि ढोला तो निकल गया, 
द्वार करिहा की पिछक्की टाँगों पर गिरा | ढोला गौना कर लाया । 

इस कथा में नल्न के एक भतीजे किशुनलाल के विधाह का वर्णन 
ओर जोड़ दिया गया है। किशुंनलाल के विवाह में ढोला भी गंया। सार्गं 
में चदना और चुनिया जादूग़रनी मिलन गयीं, उन्होंने दोनों को चुरा 
लिया ओर अपना अपना वर बनाना चाहा, तब नल ने बड़े कोशल से 


ढुगों, मोतिनी-और वासुकी आदि की सहायता से उन्हें मुक्त करा के... 


किशुनलाञ् का विवाह कराया । 


यह ढोला ढंग से कराया जाय, और ढोला गानेवाला रुचि से 
गाये तो एक महीने में भी कठिनाई से समाप्रं होगां। इसमें कोई 
सन्रेह नहीं कि यह ढोला अभी तक भी केवल कण्ठ पर विराजमान 
है । जेसा सभी लोक-गाथाओं के साथ होता है, इसमें एक सूत्र में 
कितनो ही कहानियाँ पिरोयी हुई है, और ये कहानियाँ यथार्थ में जंब 
विश्लेषण करके देखी जायेगी तो. अलग अलग वर्ग की और अलग 
अलग समय की विदि्त होंगी, पर वे सब “नत्ञ” के माध्यम द्वारा एक 
कहानी का अंग बन गयी हैं। 


.. . सबसे पहली कहानी नल के जन्म की है। यों तो इस 
कहानी का बीज पौराणिक साहित्य में भी मिल जाता है। दशरथ ने 
निपुत्री होने पर यज्ञ किया, ओर . यज्ञ की चरु-खीर से सनन्‍्तान का 

जन्म हुआ, किंतु नत्न-जन्म में खीर का स्थान तो चावल ने ले लिया 

है, यज्ञ-पुरुष का स्थ,न तपस्वी ने। तपस्वी दारा सन्‍्तान-प्राप्ति का 

लोक-गाथाओं में हमें बहुत प्राचीन विश्वास मिलता है। गुरु 

गुगगा (गूगा। के जन्म की कथा बहुत कुछ नल के जन्म की कथा 
से साम्य रखती है | हड 

राजा जेबर भो निपुत्रो हैं | बच्छुल (बाछल) उनकी सबसे प्यारी 

नो है। दोनों गुरु गोरख की सेत्रा करते है। बच्छुल की बहिन कच्छल 

धोखा करती है। पर बच्छुज्न को अन्त में गोरख का बरदान मित्र 


- तीनसी पंसठ 
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'ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन ] 

जाता है। जो कार्य नज्ञ की कथा में पुरोहित गंगाधर करता है, गूगा 
कम हि ्‌े । ०० पी ह .ु | 

में राजा की: बहिन साबिरदेई करती है। बहिन के भड़काने पर राजा 
बच्छल की कलंकिनी समझकर घर से निकाल देता है। इतना साम्य 


दोनों कहानियों में है। गूगा की पूजा राज्पूताना में तथा पश्चिमी 
यू० पी० में आर पूर्वी पंजाब में होती है। यही जाहरपीर के नाम 
से भी विख्यात है। गूगा का उल्लेख टाड, माज्नकम क्र इसियट ने 
किया है।* | 

..._ कथा-सरित्सागर में उदयन और वासबदत्ता को भी आरंभ 
में पुत्रहीन बताया गया है। नारद के उपदेश से दोनों शिव की 
उपासना करते है । शिव पहले तो स्वप्न में प्रकट होकर पुत्र होने का 
आशीर्वाद देते हैं, फिर स्वप्न में जटाधारी साधू के बेष में अ 
वासवदत्ता को एक फल दे जाते हैं, 'नरवाहन दृत्त” के जन्म की यह 
भूमिका है।... 
दूसरी कहानी मोतिनी स्रे विवाह की है। राक्षस-कन्या के 
विवाह से संबन्धित कहानियाँ विश्व भर की लोक-गाथाओं में मिलती 
हैं। कथा-सरित्सागर में शव ग्ुज ने भो राक्षस की कन्या से विवाह 
किया था, इसमें भी राक्षस-पुत्री ने हर प्रकार से ऋ'ग्ुज' की रक्षा 
की थी । नारबे की एक कहानी है 'दानव--जिसके शरीर में प्राण 
नहीं थे!। इसमें बूट्स एक अंडे को तोड़कर दानव को भार डालता है 
ओर दानव की लड़को से विबाह करता है। यहाँ दानव के ग्राणों का 


पता ज्ञगाने में ढसकी लड़की ही सहायता देती है। ५ दी माइथालॉजी 


आव आयन नेशन्स, कीक्‍्स लिखित प्रूं० ७६ ।.) 
.. इसी बीच में वासुकी और नागों की कहानी भी आ जाती है। 
था-सरित्सागर में नल्न-द्मयन्ती- की जो कहानी दी हुई है, उसमें भी 
एक कक्रोटक नास का नाग उसकी सहायता केंरता है, पर ढोला के 


 ज्ञोक-गाथाकार ने बड़े कोशल फा उपयोग किया है। उसने वासकी 


को भूमासुर दाने के बन्धन से मुक्त कराके नल को बाख़ुकि 
का पगड़ी पल्चषटा यार बना दिया है ओर उसे मशणियों की 


५७७७४७॥७७७७७५७७॥ई 


.: > लोचेण्डस आँव पंजाब, टेम्पल लिखित भाग १; देखिये इसोो ती€रे 


अध्याय में पृष्ठ २६१ से पृ० ३०४ तक “जाइरपीर” की जोति छा वर्णन। 


तीनसो छुयासठ 
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हे हट 


| प्रबंध गीत | 


वह माला दिला दी है जिससे वह पानी को फाड़ता हुआ पाताल में 
चला जाता है। यारु होइ तो ऐसो होइ” जेसी कहानी में अथवा 
बंगाली फकोरचन्द को कहनी में सप॑ को मारकर वह मणि प्राप्त की 
गयी है, पर यहाँ तो मित्रता के नाते नल गया है। वासुकी की मैत्री ने 
नल को कई स्थानों पर सह,यता दी है । 


फिर कहानी सें गंगास्नान ओर फूलसिंह पंजाबी' की घटना 


हेै। तब वह मुख्य घटना आती है जो महासारत और कथा-सरिं- 
 त्सागर में मिलती है, ओर जिसे विद्वान्‌ महासारत से भी पुरानी 


कहानी बतलाते हैं: 'नल और दमयन्ती' का स्वयंयर, तथा सल पर 
कालि का कोप, नल पर विपत्ति। इसमें ढोलाकार ने एक परिबतेन 
कर दिया है। कथ[-सरित्सागर में नल के एक लड़का इन्द्रसेन और 
लड़की इंन्द्रसेना आपत्ति. का आक्रभण होने से पूर्व ही पेदा हो जाते 
है। ढोलाकार ने ढोला का जन्म पिंगल में कराया है। नल की औखा 

के समय में ढठोलाकार ने और सी कितनी ही रोचक घटनाओं का 
समावेश कर दिया है, जिसमें नज्ञ की दुर्दशा और विपत्ति. का 
अत्यन्त करुशापूर्ण चित्र ही नहीं उपस्थित होता, नत्न के शौर्य का भी 
कहीं कहीं अच्छा वर्णन आ जाता है। दमयन्ती को पति-सक्ति चसक 
उठती है। मोतिनी के शाप से नल का कोढ़ी हो जाना विषत्ति में कोढ़ 
में खाज के समान है । नल का तेली के यहाँ रहना, बहाँ राजा बुध के 
हजारों सिपाहियों को सार डाज्ञना, उससे पूब ही दमयन्ती का 
ग़ोगदपुर के राजा के यहाँ रह कर नत्र ही प्रतीक्षा में सदावत 
बॉटना--फिर पिंगल में ढोला का जन्म होना, मारू से विवाह, नल 
का उसके लिए दानों से युद्ध करके काले गांडे लाना--ये सब बीच 
को घटनाएँ हैं, जो नल ओर दमयन्ती साहित्य में सिलने वाले वृत्त 
के बीच में ढोलाकार ने सम्मिलित करके दी है। नल” से ओर ढोला 

से कोइ सीधा सम्पक नहीं । नल रामचन्द्र से सी पूव का व्यक्तित्व 
है। रामायण महाभारत से भी पूर्व की कहानी है उसकी, ओर “ढोल। 
मारू का सारवांड़ी किस्सा बहुत बाद का मध्य-युग का है, किन्तु ऋज' 
के लोककथाकार ने नत्न के साथ उस कथा को बड़े कोशल से जोड़ 


दिया है। दल इन सब आपत्तियों के उपरान्त फिर अपना राज्य प्राप्त कर 


तीनतौ सड़्सठ 
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ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन ] 
लेता है; तब ढोला के गोने का अश्न उपस्थित होत। है। यहाँ “रेवा' 


नाम की जादूगरनी उपस्थित होकर गोने की यात्रा को चमत्कारक 
बना देती है। ढोला और रेव। की यह कहानी छत्तीसगढ़ी लोक-गाथा 
में मरी मिलती है। (छत्तोसगड़ी लोक-गाथा : श्यामाचरर दुबे लिखित) 
जादूगरनियों के प्रभाव की बात और उसकी कहानियाँ हिन्दी-क्षेत्र में 
ही नहीं, अन्य भाषाओं के क्षेत्र में मी मिलती हैं, और इनका मूल 


भी अत्यन्त प्राचीन है। नल के भतीजे की कहानी बाद्‌ में ओर जोड़ 
दी गयी है। क्‍ का क्‍ 


.... इस विश्लेषण से यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि नल को 
कंथा में जो अनेक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, वे विभिन्न य॒ुगगों की हैं 
ओर उन सबका ऐतिहासिक मूल्यांकन करना. कठिन है, कठिन ही 
नहीं असंभव है । इन कहानियों में बे सब. तत्त्व, भी मिलते हैं. जो 
इन्हें ग्रकृति की घटनाओं का रूपक सिद्ध कर दें, ऐसे तत्त्व भी 
मिलते हैं जिससे अ्रकृति को श्रजनन-प्रक्रिया का रूपक सिद्ध हो। 
इनकी व्याख्या से यह भी प्रकट होता है कि लोकगाथा के विचारकों 
ने जिस रूपरेखा को पूर्व ऐतिहासिक काल में निर्मित साना है, वह 
भी इसमें सुरक्षित है। पर यहाँ हमें इन सब पर विचार करने की 
आवश्यकवा नहीं।.... क्‍ 3 पड 
 होला यथार्थ में लोक-मानस की प्रतिसा का ही परिणाम है। 
उसने विविध प्रचल्लित कहानियों को लेकर बड़े कौशल से चूल बिठा- 
कर महागाथा प्रस्तुत कर दी है। आरम्भ की - कितनी ही घटनाओं 
का बीज आगे, अन्त में चलकर प्रतिफलित होता है, उदाहरणाथे . 
ढोला के ऊपर पिंगल के राजा बुध के द्वार का गिरना सभी प्रचलित 
: होल्ामारू की कद्दानियों में मिलता है, और इन रफुट कहानियों में 
यह नहीं प्रकट होता कि क्यों वह ढार ढोला पर गिरा । पर लोक 
. मानस प्रत्येक ज्यापार के अन्दर एक कार्य-कारण-परम्परा का अलु- 
भव करता है, जहाँ वह कारण का भत्यक्षे क्ौकिक रूप नहीं उपस्थित 
कर सकता, वहाँ वह उसे विधांता से जोड़ देता है । बह विधाता को 
भी अपनी कहानो में प्रत्यक्ष खींच लाता है। ढोला में ढोलाकार ने 
कल्पना की कि नल कारे गांडे लेने गया | लक्खी बन में वहाँ के दानव 


तीनसौ अड्सठ 








| क्‍ क्‍ [ अवध गीत 
'.... राज़ को पकड़ जाया, दानवराज को द्वार में चिनाया गया, उस 
: «. दानवराज ने तभी कद्ा कि वह ढोला पर गिरेगा। इसी प्रकार इन्द्र 
ओर नल के उदार अनुदार -व्यवहार की, पूरी कार्यकारण परम्परा 
भी ढोला में विद्यमान है। ऐसी ही परम्परा वासुकी नाग से 
सम्बन्धित है।... 
१ . यों ढोला की यह गेय गाथा आदि से अन्त तक सुसम्बद्ध 
के ओर सुगठित है । कथा की रूपरेखा तो सभी ढुलेयाओं में प्राय: समान 
मिलती है, पर उनकी कथन भिन्न-भिन्न है । कथन की भिन्नता में ही 
। ढोलाकारों की व्यक्तिगत प्रतिभाओं का परिचय मिलता है। अन्य | 
| गेय लोकगगाथाओं में मौखिक होते हुए भी इतना महान परिवर्तन | 
..._नहीं मिलवा | ढोला में ढोलाकार के व्यक्तित्व का प्रभाव स्पष्ट परि 
लक्षित होता है। वह चिकाड़े पर ढोले की तर्ज बनाये रहता है 
पर उसमें वर्णन की विशद्ता, रस का संचार, घटना आदूर्ुत्य का 
विस्तार, काफियाबन्दी तथा ढोला से भिन्न अन्य वर्जों का उससें 








/". समावेश कर उसे एकरसता के दोष से मुक्त करने का कोशल अपनी | 
निजी प्रतिभा के बल से दिखाता दै। ढोले की तर्ज का स्थूल् रूप | 
यह है--पहले अत्यन्त मन्द्‌ और मन्थर गति से प्रत्येक अक्षर का । 

। ' 

पूर्ण और स्वतन्त्र उच्चारण करते हुए निम्नतम ध्वनि में वह ढुलेया । 

| हि पादा हे । 
गु रु उस्ताद सुमिरि लझ अपनों555 


है ...... मुमिरू सारद साई के 8 आर ; 
,.. तोह सुमिरि फिर कॉनें ऐं सुमिरू धर 
| जसुदा जी के कुमर कन्हाई े ल्‍ 
सुमिरू अब्या, बिस्‍्तु, महेस, | 

गवरी गनपति सुमिरू ल्लाड़िलि। श । ः 

। द जिन दीनी मोह बुद्धि बिसिस। | 
|... ग़नपति चरनन बलिहारी, ः ६: * 
. में तेरोइ घरि रहो ध्यानु रे 
की सिवसंकर से पिता, मु । 


# ३ ७ 


गवरि जिनकी महतारी |... ह ः 


तीनसी उनहत्तर 








_ अजलोक साहित्य का अध्ययन ] 

६. गवरी के सुत, क्‍ 

क्‍ . गिरिजा के लाड़िले: 

कह राखि सभा में आइके सानु 

|... तोइ सुमिरि फिर को नें सुमिरू 555०० 

हा मेरी राखि पंचन में लाज.... 

।.€ फिर इसी को दहुत गति से उतार-चढ़ाव के साथ गाया जायेगा, 
| यह रूप साधारणतः: 'सुरसती” ( सरस्वती-वन्दना ) का है। सुरसती 
कहने के बाद तुरन्त ही कथा-माग आरम्भ हो जाता है। 
हे उसमें साधारण रूप यह मिलता है--... 

... बड़े परभात करनकोौो पहसोे 555 
हे राजा पिरथम नें अपनी घोड़ा सजवायी 

|. ... सब सिंगारु करबो घोड़ा को, .. 

-] . सोने कौ जड़ाऊ जीन धरवायौ | 

॥ गसकि बनो ऐ असवा5र द 
नरवर बारो गढ़पती5 

। हा कैसें खेलन जातु सिकार। 


( यहाँ तक यह अरथाने के ढंग से कहा जाता है, अथाौत ताल 
|. स्वर में बाँधकर और गाकर नहीं, वरन मौखिक किन्तु मन्द गति से । 


इससे आगे फिर चिकाड़े के स्वर में स्वर मिलाकर विलंबित गति से 
गाया जाता है। ) द 
करी चल्िबे की त्यारी, 
ओर दीनों ऐं हुकमु सुनाइ सर क्‍ 
सार ते संग लगि लीयो स्वानु सिकारी 
घोड़ाहाँकि दियो छत्तुर घारी,........ 
 हौनहार बलवान करमगति टरे न टारी। क्‍ 
.. इत-उत देखतु जाय अगारी भंगिनि आई। 
और तीन पोत गई थूकि पॉमते धूरि जड़ाई। 
घोड़ा पे सोचे छत्तुरधारी, ला 
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.... तीनसो सत्तर 






लनिनाननरनिनिन “0७७ ३ +करणकननहग ला पिनी नकल मनन न लिन ५ नान-- है +० 


.......<[ अ्रबंध गीत 
के भंगिनि पीठि फेरि साई ठाड़ी-- 
अर राजा मनहि में रहो ऐ विचाउरि 
हा नरबर वारे भूपने घोड़ा दीओ ऐ पिछमनों अपनों 5ओंड डा[उरि। 
जा सो घोड़ा तो घुड़सार लगांयौ 
हा . _( यह लय में ओर तीज्र स्व॒र में कहा जाता है, फिर तुरन्त ही 
»..... स्वर ऋषस पर करके, चिकाड़ा बन्द कर दिया जाता है। ) 
क्‍ राजा बेख्यों कचहरी जोरि के 
सोच रो छाइ, 


( इसके बाद फिर द्रुतगति में और एक साँस में गाया जाता है) 
जल पड नरबर वारे भूप ने अब नोकर ल्ीयौ ऐ बुलाइ । ः 
कहि रहो हीयो खोलि, हे 
चिंता भंगी की घरवारी ऐ, ए ल्ाओ सिपाही नेक जलदी बोउलि.' 
हा सुनत खेंम अब नोॉकरु धायो क्‍ । 
है पत्न ना करी अबार, द्वार भंगी के आयो। । 
| ओरु भंगी लियो बुलाइ;...... । 
अपनी घरवारी ऐ भेजि दे नेंक ब्वाइ ले जाऊँ संग लिवाइ।.... 
_ कहा कहि आई जानें तेरी घरवारी ४ अहे । 
। ... और बोलि रहे ब्वाइ छत्तुघारी--.... । 
5 कक ... इतनी सुनिर्के भंगी घर अपने में घंसि गयो।.... |! 
ः भंगिनि लइ बुल्ाइ, | 
6 रा कहा कहि आई भूप ते मेरे मांझ तिरिया चाहि। 
रे . सो तोइ बोलिबवे कू आयो सिपाई 
हा ..._ आजु नरबर बारे भूप को ' 
... अब कहि केसे होइ ्् | 
। आपु मरेगी नारि हमारी पे 
क्‍ मेरे जानें ले बेठेगी व्यांहवा सोइ द 
हो! सबरी भाई पेट की खोली, क्‍ क्‍ 
. (फिरि) मंगी ते अंगिनि बोली, 
ता अम्बखास कू अबई' जाऊं 


कस कल के थे बल लनकन पिन “. 
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बअजलोक साहित्य का अध्ययन ] 


हे हे जवाब जाइ करि आई 
। के राजा मोइ मरबाइ देड गो की 
..... नहीं बचन ते राजा ऐ हराऊ ््ि रे 
| सति जिय में घबराइ 
|... सथ॒ संख्या ऐ ोड़ि दे, 
हा घर बेठें मौज उड़ाइ 
का इतनी कहि के, भंगिनि धाई 
। नेक न कीनी देर संग नौकर के आई । 
धरथी कचहरी सें पाँय .  .... 
नरवर वारे भूप कू सो दीयो ऐ सीसु नवाइ । 
्। जब राजा नें बात सुनाई १ 
..... मोइ नारि मारण में पाईर 
. तीन पोत गई थूकि-३ 
हा पाम ते धूरि एषड़ाई ४ 
पा दीजो ' भेद बताइ, 
.._ जौ तू खेरि जीय की चाहै, 
॥ के सबरो हालु सुनाइ। ७ ह 
ः छन्द की दृष्टि से इसे मिश्र छन्द माना जा सकता है, जिसमें 
पहले दो चरण या अधिक सोलह मात्राओं के होंगे, तीसरा ग्यारह 
.. का, चौथा तेरह का; पाँचवा फिर ग्यारह का, छठा सोलह का, सातवाँ 
स्थायी के रूप में ग्यारह मात्राओं का। पहले, दूसरे, चौथे और छठे 
चरण का दीधौन्त (गुरु) होता है, जिसमें से पहले, दूसरे और चौथे 
की प्राय: तुक मिलती है, तीसरे ओर छठे बेतुके होते है, पाँचवें ओर 
सातवें की तुक मिलती है और ये चरण लध्वन्त होते हैं, जिनमें जगरण 
(।3.) होता है। 
यह अवस्था साधारण प्रवाहमय ढोला-गीत की होती है, इसमें 
आरंभ के दो चरण (१,र२) संतुलित होते हैं, उनके साथ चाहे जितने 
संतुलित चरण ग्रभाववद्ध न अथवा कथासंचरंण के लिए आं सकते 
|... हैं। इस साधारण ग्रवाहमय गीत को अरथाने, अर्थात्‌ बहुत धीरे 
|... धीरे बिना ताल-स्वर और वाद्यों का संयोग किये काव्य-पाठ के ढंग _ 


| 
की "का 








तीनसो बहतर 






युक्त है 


[अवध गीत 


में गाया जा सकवा है। फिर बिलम्बित गति में गाया जाता है, फिर 
#.त में। इसके बीच बीच में अन्य तन्नें भी आ मिलती हैं, उदाहर- 
णार्थ नल के विवाह के अवसर पर ढोलावाला अवसर पाकर ज्योवार 
गाने लगता है, गारी गाने लगता है; कहीं मल्हार का पुट आ जाता 
है, कहीं “निहालदे” का। थे ते" इस प्रवांह में ऑंकर और भी सुन्दरता 
बढ़ा देती है, सोने में सुगन्ध का काम देती हैं। कवित्त और रसिया 
भी अच्छे फब जाते हैं । है पं 


_ ५ है लोक-महाकाव्य इतना विशद्‌ है और इतनी विविधता से 
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का वशन कवि करने लगता है तो सब प्रकार के शकुनों का उल्लेख 
कर जाता है, जब सेना का वर्णन करने लगता है, उसके सब अड्ों का 
उल्लेख कर जाता है,--महाकाब्य के लिए जिस प्रकार की विशद्ता 
की आवश्यकता होती है, वैसी ही विशद्ता इसमें भी मिलती है | इन! 
सब का वर्णन पुस्तकज्ञान के आधार पर नहीं होता, परपरा-प्राप्त 





ज्ञान-भंडार के द्वारा होता है। फत्नतः इसमें अनेक प्राचीन यैतियों का 
उल्लेख भी है। किसी राजा के हाथ में जब विवाहित स्त्री पड़ जाती है 
तो बह छःमद्दीने की अवधि माँगती है, और उस दिन तक यदि उसका 
 'पति न मिले तो वह विवाह करने को श्रस्तुत हो सकती- है। यद्यपि 
. समस्त काव्य में इस अवधि का उल्लंघन कहीं भी नहीं हुआ, ठीक 
अवधि समाप्त होने के दिन ही नायक वहाँ जा पहुँचा है- इस प्रकार _ 
: सत्री के पातिब्रत्य की आदि से अन्त तक रक्षा की गई है, ओर समस्त 
कथा सुखान्त ही रही है, फिर भो अवधि की बात उस प्राचीन परंपरा 


की ओर श्रंकेत करती है, जिसका उल्लेख प्राचीन धर्मशास्त्रों में मित्नता 
हे। विवाह-पद्धति बहुधा गन्धवं है, स्वयंबरों का भी उल्लेख है। भेम 
दोनों पक्षों में मिल्ता है।यह प्रेम गुण और रूपश्रवण द्वारा और प्रत्यक्ष 
दर्शन से अनायास उसन्न होने वाला है। पिशाच-विवाह का उपक्रम तो 
मिलता है, पर वह सफल कहीं नहीं हो पाया। सनुष्य-बलि से कहानी 
भरी हुई है, एक बार नहीं अनेक बार देवी को बलि देने की बात कथा 
में आयी है, पर कथाकर ने बलि बचा दी है। बलि देने की समस्त तैया- 


रियो हो जाने पर, ठीक अवसर पर देवी की कृपा के फलस्वरूप ही 


तीनसो तिहत्तर. '* 
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कि इसमें लोक-ज्ञान का अनन्त कोष भर जाता है। जब शकुनों. 
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बलि से रक्षा की गयी दै। यह बल्लि देनेवाली बहुधा जादूगरनियाँ 


। इस कथा में दो संग्रदायों का स्पष्ट प्रभाव प्रतीत होता है। एक 
क्‍ ः तो गोर्ख-संप्रदाय का, दूसरा शाक्तों का; दुर्गो-पूज़कों का। गोरख- 


द संप्रदाय की तो परंपरा की कहानी की रूपरेखा दे । किन्तु उस समस्त 
कथा-उस्तु को दुर्गौ-्पूजकों ने अपने मतानुकूल कर लिया है ओर 


'गोरख का नाप कहीं भी नहीं आता, यहाँ तक कि आरंभ का तपस्वी' 
है कप ३ गे ( 
जो स्पष्ट ही गोरख है, उसको भी कथाकार ने को३ नाम नहीं दिया। 


है नत्त की जीवन-कथा धचपतन्न, ज््न्स ये लेकर द अन्त ह तक दुगो की क्पा * 


को कथा है । अनेक भयानक संकट आते हैं, उनमें नल ढुगो की ही 
सहायता से विजय प्राप्त करता है। भिन्न भिन्न ढुलेयों ने अपनी 
रुचिभिन्नतां के कारण कहीं कहीं भगवान दशेराथ को भी स्थान दिया 


है, नारद आदि को भी सद्दायता के लिए भिजवाया है, अर्थात्‌ वेष्णव 


रूप भी देने की चेष्टा की है, जिसके कारण अ्ृष्ण इन्द्र सम्बन्धी 


'संघर्ष की प्रतिंध्यनि भी कही कही मिल जाती है, पर दुगों की सहा- 


यता बिना कथा पूरी नहीं दो पाती । दुगों के मन्दिर में भक्त की पुकार 
से हल्नचल मच जाती है, और वह तुरन्त अप ने सिंह पर चढ़कर यांगि- 


नियों, भूतों-पिशाचों, ल्लांगुर को लेकर विकट अवसरों पर बल की 


सहायता को पहुँच जाती है। नल से दानोंगढ़ के महल की पटिया नहीं 
हटती, ढुगा आकर बल्ल देती है। नल पैदा होने को है, दुगों तथा 
बैंमांता आकर जनाती है। दानों स युद्ध करने में तो ठुगो की सहायता 


की प्रत्यक्ष आवश्यकता है । इस प्रकार दुगो को मान्यता, उसकी भक्त 


शा पर कृपा, उसकी भक्त को संकट से उयारने की तत्परता का भाव 
 ढोला-महाकाव्य में पद पद्‌ पर विद्त होता है। फिर भी यह भावना 
. इतनी संकीर्ण और संकुचित नहीं है कि एकदम स.प्रदायिक अतीत होने 


बे * ७3६ हड है 


2 8 


..छगे। वह नल की इष्ट है, पर दूसरों पर भी भरोसा किया गया है, 
(१... इसमें कोई सन्देह नहीं कि समस्त काव्य आस्तिक-बुद्धि से 
. ओत-प्रोव है, और आस्तिक भाव पेंद्ा करता है, पर बेदिक 
मा | अथवा सांप्रदायिक रूप से नहीं आस्तिकसाव की लोकिक अभिव्यक्ति 
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..[अब॑ध गीत 


! का भाव विशेषतः: यह महागीत प्रकट करता है। 


पारस्परिक डंयवहार की मानवीय सयोदा के आदशे इस काव्य 

में पद-पद्‌ पर मिलते हैं, स्त्रियाँ समो सचरित्र हैं, वे प्रेम करती हैं, वे 
दूगरनियाँ हैं, और अपने प्रिय को प्राप्त करने के लिए सब कुछ 
कर सकती हैं पर प्रेम और पति-घर्म को अवश्य निवाहती हैं, और 


उनका यह धर्म उनकी सहायता करता है। प्रुरुष सभी वचनों पर 


टढू रहनेवाले ओर वचनों के लिए प्राणों का पण लगादे ने वाले हैं 
जहाँ वे अपने बचनों के कारण भूल कर गये प्रतीत होते हैं वहाँ 
वे उपसे हटते नहीं; हाँ, यद चेष्टा करते अवश्य मिलते हैं कि वह 
व्यक्ति या पुरुष वचन की पूर्ति माँगने से पूर्व ही किसी विधि' से 
सारे से हट ज्ञाय। बंचनभक्ल का कोइ न कोई दटुःखद्‌ परिणाम 
अवश्य मित्रवा है: मोतिनी ने नक्ष से बचन करा लिया था कि 
बह मुकट बॉँघकर दूसरा विवाह न करेगा, प नत्ञ ने विवश होकर 
दूर्सयन्तों से विवाह किया, मीतिनी ने तुरन्त प्राण त्याग दिये, ओर 


इस विश्यासघात के फलस्वरूप नल कोढ़ी हो गया। मेत्री का बड़ा 


पवित्र रूप मित्रता है | पगड़ी पलट जाने पर ही यथाथमेत्री होती है 


और तब एक मित्र के लिए दूसरा मित्र सर्वस्व तक समर्पण करने को 


तेयार मिलता है. । नल ने बचपन में गूजर (मनसुख. ) से पगड़ी 
पलटी, वह हर समय नत्न की सहायता को सन्नद्ध रहा | वासकी को 


ऐसा ही मित्र बनाया, वह भी सझ्भुंट के अवसर पर काम आया । 


पर इस काथ्य का सबसे बड़ा आकर्षण इसमें है कि हर स्थान 

पर राजा का वेभव तो बताया गया है, पर प्रजा की निर्भीकता सी 
साथ ही साथ मित्नती है। भंगिन ने जिस ढज्क से उत्तर दिया, और 
जेसा ज्यवद्दर दिखाया, वह एक उदाहरण है । ऐसे अनेकों स्थल हैं, 
ओर इससे भी अधिक आकर्षण फी बात यह मिलती है कि नत्त के 
जिस चरित्र का वर्णन इसमें आता है वह राजसी नहीं, उसके राजा 
ने के समय का उल्लेख तो बहुत कम है। वह बलनों में; जंगलों में 
भटकनेवाला मिल्लता है। कभी किसी सेठ के यहाँ पाला जाता है, कमी 
किसी तेली के घर आश्रय लेता मित्रता है, उसका दुःख-सुख साधारण 
जन का-सा हुःख-सुख है। वह विवाह अकेला करता है, कोई उसके 


तीनसो पिचहत्तर 
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का साथ नहीं, पास नहीं | अकेला वह दानवों को मारता है, अकेला 
.... शिकार खेलने जाता है। उसके जब पुत्र पेदा होता हैं. तो कोई 
/. ._ सहायता करने वाला नहीं । तेली,के रहतवा के रूप में साधारण नागरिक 
से भी हीन अय॒ध्था में हैं। वह नल का समस्त चरित्र, इसलिए, करुणा 
से परिपूर्ण है। पर दिव्य-शक्ति-संयुक्त है, और आस्तिकता से पूर्ण है। 

ः उसका दुर्गा में विश्वास उसे अनेकों संकठों से मुक्त करता है। यही 
कारण है कि जन-जन नत्न की कथा में अपनी भावनाओं का ग्रति- 
बिम्ब ढोलाकार क्रो वाणी के द्वारा मुखरित होता अनुभव करता है। 
विलस्माती, चमत्कार पूर्णो कथा-प्रवाह में भी लोक की भावानुभूतियाँ 
स्वाभाविक रूप में इस। में अभिव्यक्त मिलती हैं । 


इस लोक-काव्य का आरम्भ कब से हुआ, इसका ठीक ठीक 
विवेचन अभी नहीं हो पाया, न हो ही सकता है। ब्रज में इसके तीन 
असिद्ध गवेये थे, तीनों ही जिला मथुरा के रहने वाले थे। इनमें सबसे 
प्रसिद्ध ऊचेगाँव का गढ़पति था। किसी किसी का कद्दना है कि 
गढ़पति के गुरू ने ही यह ढोला रचा था। गद़पति की मृत्यु अभी कुछ 
५! यरष पूर्व हुई है जिससे यह विदित होता है कि अधिक से अधिक _ 
गा इसका निर्माण ४०-५० वर्ष से अधिक पहले का नहीं, किन्तु यह संभव 
ा नहीं कि यह मौखिक साहित्य जो शिष्य-परम्परा के द्वारा ही फेलता 
है, इतना शीघ्र समस्त ब्रज में विख्यात हो जाय । दूसरा प्रसिद्ध ढुलेया 
बरोली का मोहरसिंह था, ओर तीसरा बढ़हार का चन्दूना। इन 
तीनों लोक-गायकों और ज्ञोक-कवियों के सम्बन्ध में विशेष प्रकाश पड़ने 
हम को आवश्यकता है। गढ़पति के सम्बन्ध सें तो एक रोचक बात यह 
28 कही जाती है कि बे कांग्रेस के कायकर्ता थे, उन्हें जेल हो गई; जेल में 
गा उनसे ढोला सुनाने के लिए आग्रह किया गया ; जेलर आदि भी आये। 
हा गदपति ने प्रथम आर मंभा के गल्जला-स्नान का वर्णन किया, जिसमें 
.... फूलसिंह पश्चाबी ने इन दोनों को बन्दी बना लिया था। गद़पति ने. 
... जेल का ऐसा चित्र उपस्थित किया कि वहाँ जेल के सभी बन्दी उत्ते- 
|. अलनजेत हो उठे ओर उन्होंने वहीं जेल-अधिकारियों के विरुद्ध जिह्द 
/!. बोल दिया । जेसे-तेसे वे अनुशासन में आये । इससे ढोला की शक्ति 
..... का पता लगता है। एक मत यह मानता है कि 'लोहबन' के “मदारी' 


तीनसो छिहत्तर 
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'कलइपशतश एप हाकल रक्त टू लत नाना 


[ मदारी का ढोला 


ने ब्रज सें इस महागीव का आरम्भ किया ।#& मदारी के ढोला 
को मूल वस्तु इतनी बड़ी नहीं थी । वह भी ढोला-मारू की मार- 
|” वाड़ी कथा जैसी ही थी, जिसमें 'ढहोला और मारू! की प्रेम गाथा ही 
कही गयो है। मदारी का सूल ढोला अब लुप्त हो चल्ना है। मदारी की 
परम्परा का एक वृद्ध लोहबन में अभी कुछ महीने पूबे जीवित था, उससे री 
मरते-मरते भी मदारी के ढोले का कुछ भाग झुनकर हमने लिंखया....... 
लिया । उसका परिचय यहाँ देसे से उसकी शेलीं और वस्तु काझ 
हो जायगा हक 
प्रत्येक ढोला कफ हक कर सरस्वती स्तवन से आरम्भ... 
होता है। मदारी ने अपनी 'सुरसुती' में देवी की ( 
मदारी का ढोला स्तुति की है हे ० 8 
“परबत पे ठाड़ी भई्े ओढ़ि देखिनरी चीर 
आपधानू' मोह भेंटिलै, मेरे आँसी जनम के बीर 
सुर बिन मिली ऐे न काऊ साहिब मेरे सुरुसुती 
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ओर गुरु बिन मिले न ज्ञान, 
जल बिन हंसा न्‍यों तजे, जेसे अन बिन तंजे पिरान । 
सुमिरि सुमिरि नल आदि भमानी है 
हिरदे में बोले माता अमिरत बानी । 
जौ नल सुमिरे मोय । ही । 
हिंगुलाज * बारी इंसुरी संकट आड़ी क्‍यों न होय। | 
नगरकोट में अबला जी को सर * रच्यो पर | 
.... 8 मदारी का परिचय अध्याय २ १० १०६ पर इसी पु पुस्तक में दिय । 
जा चुहा है । | 
१ हिंयुलाज बिलोचिस्तान में स्मुद्र-तट से आयः बौस मील ऊपर अबथोर, । 
अथवा हिंगुल अथवा हिंगोल नदी पर “हिंगुला' नाप्त के पर्वत के एड छोर पर है । $ 
.. यह देवी के बावन पीढों में से एक है । यहाँ पर 'सती' का ब्रद्मरुग्प गिरा था। यह 
, दुर्गा मद्ठामाया या छोट्टरी के नाम से विश्यात है । देखिये “दी ज्याग्रफिक़ल डिक्स- 
नरी आब एसिऐंट एए्ड मेडीवल इंडिया” मम्दोलाल दे कृत | पृ० ७५ | हत् | 
गोत में इस दिंगलाज बाली माता का नाम 'ईघुरी! दिया गया है । । 
. २ पोराशणिछ मत से मगरकोट में सती का एक स्तन गिरा या । । 
तीनसो सतत्तर । 


| 
। ५ 
| 





है 
५ !ः 





'; 
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अज॑लोक साहित्य का अध्ययन ] 


. और जस के बाजे ढोल... - 

.. कौल निबाहन इंसुरी, पांड़ेन ते बोले बोल । 
ब्वाई दिना ते तेरे रूठे पाँचों पंडवा, 
बेठे बर की लाह, डर 
आपु मनामन तू गई, सो दे दे लाई आड़ी बाँह 
पच्दि करे तो उन पाँचोन की सी कीजियो।” 


इस प्रकार 'सरस्वती' द्वारा देवी” की स्तुति करके कवि कुछ 
अपने सम्बन्ध में कहता है :-> क्‍ 

मेरी हुतनु लोहबनु गाम 

जो तो बन चौबीसल्तु में ऊ अन्तिमु धाम | 

किसुन कुण्ड ढिंग ठाकुंरु द्वारो 

जामें सिर की पिंडी 

जामें बाबा गोपीनाथ कीला करें 

धन्नि मदारी तेरी भागि 

ढोला तो तेनें अजब बनायी 

कीयो माता भमानी कौ जापु 

गाम गाम तेरे चेला चाँटे 








१७७७७ ० न्‍लनमसक 


३ पाँचों पणडवा से अभिप्राप्त मह्ममारत के प्रश्तिद्ध युविप्ठिर पॉडवों से है । 
से इन फॉडवों के सम्बन्ध की चर्चा सोकगीतों में बहुणा मिलती है। इसमें रोई 
संदेह नहीं प्रतीत होता कि ये 'देवियाँ” ध्यार्यों से पूरे की संस्कृति से सम्बन्ध रखती 
( हूँ० ऐं० सितम्बर श्द८घ१ै, प्‌ृ० १४४५. | दी डिवाइन मदर्स ओर लोझरल- 
भोडेसेज आब इंडिया-->च्ेखक मेजर ई० डवत्यू० येष्ट ) | किन्तु इन हिन्दी गीतों 
में तो देवी पूजा के नये पुनराहरण की लूचना भिलती है। प्रायः सभी ऐसे बढ़े गीतों में 


देशी” के प्रति भक्कि प्रकट की गयी है। और वह घंकट में पद्दायता करती दिखायी .. 


गयी है । इस गधी देवी पूजा दो पांडवों क्षी झयाति से बल ग्रहणा करना पड़। है.। 


भद्दभारत के पॉडबों की इस युग में बडी प्रतिष्ठा थी । तभी पॉँयों फराडवों को देवो 
का भक्त और सेवक बताया गया है। जाहरपीर के गोत में पर इम देख चुके हैं. 
|... कि किस अ्रदार गेरिखनाथ ने पांडवों को परेशात किया है। यह भरी पाँडवों को छुद्र 

|... सिद्ध करके नाथ का महत्व स्थापित करने के उ्योंग के फलस्वहुप हुआ है । क्‍ 


फ्ै 


तीनसो अ्रठत्तर 
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"० क्‍ क्‍ ... [ बाग को बोला 
. पहलें सुसती हम तोइ ऐ ऋल्ापें........ः् 
“- आह तेरी सूरति ऊछिपि जाय।........ 4 
ः भगत मदारी बाबा देबी के प्यारे ४ _र्््ऱः | 
तेरी कीरति कहूँ न जाय ।... का ह। 
इन्द्रत्ञोक ते उतरी अपछरा 

धरि डोला में तह परमधाम कू ले गई 

. इसके उपरान्त कथा इस प्रकार है;--- 


मारू ने पहले गंगाधर तोधा नल के पुत्र छोला के पस भेजा... 
उसे रेवा ने बन्दी कर लिया। रेवा भी ढोला की विवाहिता थी। 
अकाल से शेशव में विवाह हुआ था, रेवा से युवा- 
वस्था में | मारू ने पुनः: एक बंजारे के हाथ विवाह. | 
का चीर भेजा जिसमें ढोला-मारू के विवाह का संदेश था। यह चीर | 
ढोला को दृष्टि में आगया ओर बह मारू को पाने के लिए विकल 
ही गया। रेवा पर उसे क्रोध आया, उसके ल्ञातें मारकर उसका 
अपसान किया । बह,अपनी सासु के पास श्रात: ही पहुँची | वहाँ जब | 
सास ने इससे प्रात: आने का कारण पूछा तो उसने कहा:--- | 
आजु राति कू तो मोकू सासुलि बदरा फटि गयी । 
इन पिय कबऊ ने दीनी गारि। 
मारे सारे ल्ातनु गुड़हर कीयो पत्निका ते नीचे दीनी डारि. 
पिंगुल वारी. के बीर चल्नंत एं आइके बलसजी को सबु सन 
का सोश्। । 
ऐ ..._ जाति दिवस मोह बिसरतु नाँओ, तानि के दुपट्टा आजु इकिलौ 


हि ...  सोयो ' 
 झ्यपने बेटा ऐ ले समकाइ..... क्‍ | 


के .. राति-भौस और दिन चारिक में ढोला गढ़ पिंगुल कू जाय । है 
,..... तूजीकददतिऐद्खाजे में कालु ऐे। | 
ह दुसयन्ती ने अपनी विवशता अकट की-- हा 
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पं को: ... ४ मदारों वास्तव में देवी का भक्त था, ढोले में देवी की प्रधानता मिलती 
..../ है। ढोला भी देवी की पूजा के पुनरादरण का पोषक काष्य माना जाना चाहिए ।. 


तीनसौ उनासी..... ड़ 











कं 
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ब्रजल्लोक साहित्य का अध्ययन | 


 धबारी होती तो बह रेवा लेंती बरजि के 

आंरु समर्थ बरज्यों न जाइ, द ॥ 

कूआ[ होय ताइ पाटिऐ, कोई समदु न पाव्यों जाइ।” ता 

तब रेवा ख्ड्डार करके पति के पास गयी, उसे सोते से 
जगाया | उसे विवाह से पूर्व की बातें स्मरण दिलाई | कहाँ तो यह... 
प्रतिज्ञा की थी कि:-- हा 

“के घन ब्याहँगो रेबा रानी, नह मेरी जायगी छिनक में जाति 

तोनि दिना ओर तोनि राति दांतिनि नाई फारी रा 

“अब तोइ लगे धन मरमसनि प्यारी ।” किन्तु कुछ पता भी है... 
हा तेरी दरवाजे में कालु हैः 
| । द द नल राजा के कुमर जी अब कहि मेरी कोन हवालु । 
हक सोति अजाहीं तो मेरी सासु के बेटा मति मरे । 





रा “किन्तु ढोल्ा का निश्चय अटल था। वह बिना मारू को | 
... लाये नहीं मानगा। चार दिन तक तो किसी न किसी प्रकार रेबा ने... 
. ढोला को रोक लिया । एक दिन वह खिरक में जा पहुँचा । इतने करहे हि 
। .. (ऊ2 ) बधे हुए थे। उनसे पूछा कि किसके गले में रेशम डोर बाँधू ,.. '€ 
|... कौन मुझे सारू से मिला सकता है ? सब करदे हार गये, किसी ने... 
साहस नहीं किया | सोबे का करंदहा था, उसने यह कार्य स्वीकार 4. 
किया ।' अन्य करहों ने ढोला को समझाया कि वह्द उसकी बातों में ही 
नआये। यह बीच में ही तुझे धोखा दे जायगा--सोबे वाले करहे 
२ 






ने ढोला को पुत्र: आश्वासन दिया | तब ढोता ने झुघड़” बुलघाकर 
उस करहे का झेज्कार कराया: 
.. पकरि बाग ढोला न सुत ज्ञानी जाकू न्‍्यरे खिरक में ले गयी 
सुघड़ ज्यों बुज्वाय क्‍ 
.._सोब बारे करहुला जाको सबु सिंगार बनाय॑ | 
.... चारों पाँय सुघड़ करहा के पेंजन ढारे | 
.. ओर सिर सोहै सिंदूरे की टोपी 
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[बाग को ढोला 
मोहरे में हीरा ला सम्हारे। ; 
... सोने की नाक नकेल, कलंगीनु गुहि दिए मोती ऋब्चा न्यारे। 
“/.... चौँदी छी नारि हमेत, गुदी में हो घंटारे। 
.. _गल चौरासी बाँधी जंग 
' सोबे बारो करहुला मनों उड़ेसो पसन के संग | 
सोने को जींन जड़ाऊ कांठी 

री बनात बनेचा पियरे 


जानें जब सावरि को तंभु लयौ। पं 
ज्गि रहे कारि हिलब्बी काच 


.. नल राजा के कुमर नें मनि जोरि धरी है महताप जे 
बेठक पे रेशम के लच्छा. क्‍ ््ि 
करहा के माथे नगु दिए ः जे | 
है सोने के गज-गाह धुक-घुंकी पे दरसतु हीरा 9 
ओर रेशम डारी भूल, पनेचा पियरे... . ० | 
बैठक पे तो डारे गल्लीचा । हम । 
जाकी मबियन भरी सकतूल द 
करहा कुमरजी नें ऐसो सजायो, कांडी घरी ऐ कमल कौ सो फूल 
रतन पाँयड़े घोंदुन पे ऋष्वा रेसमी 
मौहरे सें लगाइ दये काच हि 
हेलक पे हीरा दिपे मनु जोरि घरी महताप | 
छोटी छोटी मबिया करहा के डारीं कंसतरें | 
जाकी दीरनु जड़ी किनोर ०.५ 
साँचे साँचे नग जड़े, कर फूटि रही ऐ चारों ओर | ' 
दि रकेब करी तेयारी ।” 


इस प्रकार करहे का शज्भञार अभी पूरा न हो पाया था कि रेब.... 

को सूचना मिली और वह आ पहुँची । उसने करदे को फटकारा। 

करहे ने कहा तू मेरा एक पेर घायल कर दे। झहिने भर में घाव... 

पुरेंगे, तब तक तू ढोला को समझा लेना। रात में भी दृष्टि रखना कहीं 

...._ लंगढ़े पर ही तंग #*कस दिया जाय । यथा-परामर्स करहा -लेगड़ा कर 
_. दिया गया ढोत़ा ने जब यह देखा तो बढ़ा निराश हुआ । पर करहे 


शक 


मिशन मककीदीर आर आम 


>अ्डेउस 


डक ३2०: 
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#जलोक साहित्य का अध्ययन ] 


ने कहा--घबड़ाओ मत आधीरात पर मुझ्त पर सवार होकर चल 
 पड़े। आधीरात होने पर करहे पर चढ़ कर ढोला गरवरगढ़ से चल 


पड़ा रेवा को समाचार मिला वह उठी और शोर मचाया । तब 


_गंगाधर तोते ने कहा कि मुझे छोड़दे तो मैं ढोला को लौटा लाऊँ। मैं 


उससे कह दूगा कि मारू मर गयी | रेवा तोते की बातों में आगयी 


और उसने तोते को छोड़ दिया | तोता मारू का था। वह डोला के 


पास पहुँच गया-- और 


4 


भारू को एक भलक दिखायी है: -- 


। * जाके सुरमा की धुवि गई' रेख, हम क्‍ 
... ढ़ पिंगल के बीच में मोय हरि नें दीयो उपदेस । 


नल सुत ज्ञानी और भूरी जायौ करह', मी 
मारू को गंगाधर सुअना, इन तीनिनु को जुग मिल्‍यौ । 


दिन फूलत पिंगुल पहुँचे जाय-. . 

ये तीनों दिन फूलते पिंगलगढ़ पहुँच गये । वहाँ कबि ने पहले 
मरमति बरतु रही ऐ पून्‍्यो कौ जो तो ठाड़ी महल लहराय। 
क्यों मेरी साथिनि बिना भेद कहूँ होइ न सगाई । 

ओर परदेसी की श्रीति उरवसी पत्रन सें ब्याही । 

मेरी सुअना गयौ सो तौ है गयौ खीरु, 

दूज मेरी लाखा बंजारी ऊ ले गयी चीरु । क्‍ 
खबरि न आईं, भई लोग हँसाई, मेरो गयौ ऐ पटंवर गाँठि को। 
ब्याही तो ब्याही राजा बुध की बेटी तो ते जग कहे । 

दमनें तेरी कवहु न देख्यों भरतार ' 

गड़ पिंगुल के बीच में तैनें मारी ऐ हमारी राह बाढ | 

करस लिख्यो तेरे जोगु भोगु कैसे शियक कौ पावे | 

बारह बारह बर्स गई' बीति कहो जी कोई काए कू आये । 

तेनें मारी ऐ हमारी ऊ राह-बाट द डे 
लरि लरि के और कगरि भरगरि कें घर बैठें ऐं हमारे भरतार 


_ आपु सरीखी राजा बुध की बेटी हम करीं | 


डा 


स॒ुनि साथिनि को बचलनु, कुमरि कौ अँसुआ ढरक्यो नेह जू._ 


; 


हि तीनसौ ब्यासी _ | हे 






क्ले गया 





| बाग को ढोला 


कंचन देही कछू रही न काम की यामें ससम रसाओऊँ 


ओर चीरु फार गल्लु गुदरी सिमाऊँ 
धरि जोगिनि को भेसु द 


एक दिल देखुड्डी पति ले बूड़ाऊ कौ दे 
जाओ से सहेली तुस घर अपने कूँ, सुख विलसी बलम के 
सोहिले 
इनको पच्छि करिंगे जसरथ के लाड़िले, इन बिगसन काछ छू 
देइ गे। के कप 

करहा को असवार से 

नल राजा को कुमर जी मेरी महल तरहटी निक यो आजु 
 बेठि मरोका में मरसमने देखन क्गी | 

बड़ी सुधघड़ असवार आज़ु आयो महमानी 

जिअ के काऊ को मैया बीर 


के काऊ भेना जि. चतुर नारि को ऐ पीड 
आजु अनोंखौ- मेरी गढ़ पिंगुल में बाहुरयौ 


का 


.भेरे उठतु करेजा पे डाहुं 


नत्न राजा के कुमर जी जानें कब बगर्दिंगे मरतार 


लरजि लराज ओर गरजि गरजि में मारू बा पक्की छाति पे 
जाइ गिरी |” 


अत को इस अकार वज्यथित दिखाकर कवि ढोला को बाग में 


ढोंला ने बाग सें करहा छोड़ दिया । करहा अत्यन्त भूखा- 


ज्यासा शआा। 


तीन दिना की भूक 


. भूरी जायी करहुला जानें सब खाए सहतूत 


बाग बीच एक बारह हारी 
ओर पास केसरि की क्यारी 


ढिंग लोंगन के पेड़... 
.. उनऊ पे छाइ रही नागरि बेलि 


तीनसौ तिरासी 
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|] 
॥ 
। ॥ 
| 
। 


! 
! 
| 
| 
| 



















अजलोक साहित्य का अध्ययन ] 
राहु बेलि, चम्मेल, केतकी सब चुनि : खाई 
जाकी जय पानी पे चित गयो। 
 करहा ऐ'तीनि दिनाँ की प्यास 
 घोबे बारो करहुला ठाड़ो कुअटा की करे तलास 
घूमतु घूमतु तो कुअटा पे मलूम्यों जाय कें-- 
यागमान मालिन कीं बेटी फूल चुनन फुलवारी में आई । 
इत माली के ने जोरी ऐ ढेंकुरी 
भरि भरि के जल-घड़ियाँ लुढ़काई । 
जाते माली कहे किलकार | 
मालरजा की छोहरी ज्या करहा कू दौोरि बिड़ार । 
जिह करहा मेरे पानी कू फोरे 
' और फेर बगदि फुलवारी ऐ तोरे। 
माली की करहा कू मारति जाय | 
. इस प्रकार मालिन की करहे से सेंट हुई। करदे ने 'ठोला? का 
सम्बाद सुनाया। माल्िन प्रसन्न होकर पानी भर कर ढोला के पास 
पहुँची । ढोल्ा ने पानी प्रथ्वी पर लुद़का दिया और कह्ा:-- 


“घन्नमि तिहारी रीति धन्मि जिह बूक्त बढ़ाई | 
बिना जानि पहचानि नीर दाँतिन कू लाई। 
._ हम परदेसी राजकुमार 
' गढ़ पिंगुल के बीच में हम उतरे नौलखा बाग | 
जलु प्यावे घानि सरमनि रानी नहीं औरु बंधेजा चल्ति बंधे” 


मालिन अत्यन्त प्रसन्ष मन दो हार लेकर महल्ों में पहुँची 


और ढोला के आने का सम्बाद दिया / मारू ने तारों को बुलाकर 


असली भेद्‌ का पता लगाने बाग में भेजा | तारो 'सारू का रूप धर 


. कर गयी-। तोता आम की डाज्नी पर था। उसने ढोला कौ बता दिया 
कि इश्च डोले में कौन आ रहा है ? तारो ने हाथ में लोटा लेकर ढोल 
से कहा--- द द 


. “बारह बर्स में तुम बगदेओ मेरी चूक कहाई 
कहियत ए परवीन जाति घर सालिनि ब्याही । 


.. तीनसौ चौरासी 
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है [ बांग को ढोला 
५... जानत नाँऐ रानी और रा हक 


जो तो मेरो पलरी पलरन करि ले गए ब्याहु। 
दागु लगायों तैनें अपने कुल कू, दूजे कछब[एन के गोत कू 
हे इस आज्षेप का उत्तर ढोला ने हाथ में लोटा लेते हुए दिया-- 
। “इतने बचन सुने ढोला नें या के जल को लोटा लेलियौ । 
: _नेंक लेंत लपट तेरे लोटा में आई द 
हे . के जनसमी तू जाति गड़न्नी कै तेरी माता नें धाय ते लगाई । 
*ओओ तू ऐ गड़रिया की धीअ 
का पानी तो तेरो ओटतु नाएँ मेरो बीर जीउ । 
जलु प्यावे धन मरमनि रानी नई' और बंधेजा चलि बंधे ।”” 


हा न तारो ने यह सुनकर नल और दमयन्ती की दीन दशा का... 
. उल्लेख किया तो कड् हो कर ढोला ने तारो में कोड़े जमा दिये | अब 
तो वह सच्ची बात कह गयी। तारों ढोला के पास से सीधे अपने घर 

क्‍ गयी । मारू ने तारो के पास जाकर समाचार लिए। अब मांरू स्वर्य 
...,  टय्यार हो गयो। यहीं लोक-कवि ने मारू के रूप ओर आूषा का 
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“वर्णन किया है;-- 
। ताते से पानी मरमनि धरथोौं ततेरा, सीरे लोर समोय । 

| हंस कुमारि मारू पद्मिनी जामें न्हाय लई बदन मकोरि। |. 
चन्दन चौकी लई डारि कुमरि नांइनि बुलवाई। । 
ए.. >>  तेलु फुल्लेल संग लीएं आई। . े है | | 
| _ लँबे लंबे केस कनफटी चुपटे, दिला कान । 
|  चतुर नारि गुहि दाबीं बेनी क्‍ ५ 0 + ॥ 
| . सूआ सारो नांक तनक बनी फुलकी पे पेनी । ्ि । 
। . बेंदा दिपेलिलार_ हे । 
...._ बुध राजा की मारवे जेसें ससि निकरथों फोरि यहाड़ | 
का थोरे ई थोरे जाके होट तमोलिन बसि रही। ह । 
।... _:  बीर समर को सारू पतिभरता नें पहरथो घांधघरो... 
| .. ओढ्यो दखिनी चीर " 
के दरि पाँइ मू ड़ते आढ़ी जा को मिलिमिल करे सरीर । । 
मल िण 
तीनसा पिच्चासी । 
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नजलोक साहित्य का अध्ययन ] 


रेशम अंगिया अक्ञ में साई....्र्र्र्रऱ 
लगीएऐं चुनीन की कोर के मांड़िनि जामें हरी ऐं दरियाई। 


.नंग खोँपा में के न नम कस अमर क्‍ 
: बुध राजा की मारवे जाके हियरा पै अजब बहार... ं 
बीच बीच में काच हिलब्बी यामें द्वेनग साँचे जड़ि रहे । 
जाई में लगि बुक्ि जाय _ न हु 
के बन्दि खोले मेरौ आदि सरीरी नई जाई में बिरहु समाँय । 
मोहर छाप तो जापै रजपूतन की ठुकि रही।..... 
सिरगूदीपेसीस-फूलमाँये पैं बेदी... 
. सोहें सोने के तरिका नोंह भरि सुरमा सारि कौ।.... 
सौह गुदी में नौलखा हार... दि 
. हरी-हरी चुरियाँ, बजनी मु द्री, बाजूबन्द, खएला जाके गजरे 
क्‍ लि लहजा ले रहे। 
_काच हिलब्बी को हात आइनों, मारू बदन निहारे आपनों 
कंचन बरन सरीरु मम 5 
देखि रूप राजा बुध की बेटी नैननु में ते बरसे नीरु। . 
हा चंदरमा तो ते बाढु करू गी मैं पिड की बिहूनी मारवे । 
कं ः रूप दयो सबु मोय क्‍ 
कि तीन लोक के कतमकर्ता, मैं कहाँले सराफूँ बैरी तोय। 
|... ऐसे पुरख ते जूरी दीनी मेरी खबरि ब्याहतें नाँइ लई। 
| मारू ने शज्ञार किया। माँ से कहकर अपनी सहेलियों सहित 
... डोलों में बैठ कर बाग सें गयी। वहाँ अपनी सहेलियों से कहा कि. है 
.... ऐसी कौन है। जो ढोला को पानी पिला आये ? पहले नांइनि तय्यार आ। 
,... हुई। तोते ने ढोला को बता दिया कि नांइन आरही है। नांइन की भी 
|... वही दशा हुई जो तारो की हुई थी। बातें भी वैसी,ही हुई। कोड़े की... । 
|... चोट से व्याकुल होकर वह सारू के पास आयी । नांइन के पश्चात्‌. 


] 





दर 


225: 3% : 78% ट्रक आन हर ुजबपर ८८272: तक पट 4 कस 4२ रत कट ++59२तपससकबपस नस लक न+७+- सनक न न न “ना न्‍ 5 पनगनापन ५ लय जिन ह3दनयनभाण चान- है 
अल बने पबअन्‍बल्‍प+ कपजिल नमन 3५०39 पल > कब कक्ष है 


अप नजर पकाण लक... 
पट बल स मसलन 5 लक वक सका 


,. बनेंनी ( वणिक-बधू ) ने बीड़ा उठाया। बनेंनी नायिका का यह वर्णन है 
... लोक-कवि ने ढोला से कराया है:-- बन के, 
. आजातिबनेनी दारी ढीलो बाँधे घाँधरों हे 





भारित जारैसेत ८ 
आम तीनसो छियासी 
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निशा स्थ ०७७७ आशा ० ७ आशा अत न 


[ बाग को ढोल! - 


देखि बिराने लाल के नीचे के लटकाय दए अपने नेन” 


कि 
ध 
| 


क्‍ .. इसको भी कोड़े खाने पड़े। पर तोते ने डोला को समझा दियः 
क्‍ अर “हैलें दीजो ज्ञौधरी, नई सारे सेठानी जायगी प्रान गमाय” | ढोलः 
. से आण बचाकर सेठमल सेठ की धीय मारू के पास लीट आयी : 
तब ब्राह्मणी की तय्यार हुई | ब्राह्मण॒-पुत्री को आते देख तोते ने ढोल: 
को बताया--... कि ओ 
अम्म डार ते तोता नें बताई। 
अबके नीरु मिसरानी लाई ।| 
बिरफेगारी न देइ सुनाय |. हे ५ 2 
. पीपर की चोखटि न लगावे सारे आधान ते नारि मरि जे 
. साँची मानिजा व 2 
द पाँच असरफी दीजो मिसुरानी ऐ पाछेंते जोरि दीजो हस्त का 
इतनी दई सुनाय द 


नल ने ऐसा ही किया। बआहणी लौट कर मारू-े पांस 
द और कहा कि यह बीसों बिसे ढोला है। तुम्हीं जाकर पानी पिलाओं . 
» अब भारू स्वयं अपनी सहेलियों के साथ ढोला के पास पहुँची । 
। ने बता दिया कि जो मेले भेष में है वही. तेरी पतिब्रता मारू है । ढोल 
ने मारू से पूछा ऐसा सेला भेष क्यों बना रखा है;-- 
“सबरो सहेली पतिसमरिता म।रू तेरी ऊजरो 
तू चोंमेलेभेस 


के नंगर धोबी नहीं के सावबनु नाँए तेरे देश? 
मारू ने उत्तर दिया :-- 


हु 
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- “मन के त्यागि बिचार डा 
... गारह बस गई बीति के पिया बिन सब फीके परे सिंगर | 
तब बातों में ही पदेलियाँ बुकाकर मारू ने ढोला की ८ -..  ] 

ली । मारू और ढोला के ये उत्तर-भ्रत्युत्तर हुए क्‍ ० 9 

..._ “धौरो सो गाण्यो केसरिया बलमां कहूँ क्‍ । 

याइ मौोरि के लगाय दे सेरे अछ्ठ ८ | 

क्‍ लाख दुद्वाई बुध बाबुल की रथ जोरि चलु'गी तेरे संग ?' | 

श क्‍ तीनसौ सत्तासी 
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बजलोंक साहित्य का अध्ययन | 


“धौरेई घोरें एक धोबी धोबे कापड़े 
धौरोई बगुला पाँखु 
इक धोरो मोइ रखतु ऐ तेरी नवल गुद्दी में पदमिनी हाँखु | 
याऊ ऐ न माने तो तेरे मुख में बर्तीसी खिल रही।” 
“राती सो गाह्मो केसरिया बल्षमा फिर कहूँ 
मोरि के लगाय दे मेरे अंग 
. लाख दुह्ाई बुध बाबुल, रथ जोरि चलुगीं तेरे संग |” 
४रातेइराते एक दिन की मु दनीं पे बादरा 
राते ई सेमरि फूल 
इक रात्यों मोय रखतु ऐ तेरी माँगनु भरयो सिन्दूर 
याऊ न मानों तो तेरी नथ में राती लालरी” 
जाऊ में जानेंगी भू टू द 
चम्पा बाग के बीच में तेरे मारि के उड़ाइ दु गो टू क।! 


इन उत्तरों से मारू को निश्चय हो गया कि यही ढोला है। वह 
डौला से बाहर पानी लेकर आयी । उसने ढोला से कहा अपने 'सतः 
का परिचय दो | ढोला ने कहप मेरे पास सत कहाँ से आया ? रेवा से 
विवाह कर लिया है। तुम अपनों सत दिखाओ कच्चे कुल्हड़ में कच्चा. 
सूत बाँध कर पानी कुए में से खींच कर पिलाओ तो पानी पीऊुगा ।# 


ये सामग्री मंगाई गयी । सारू ने सूत को सम्बोधन करके कहा-- 

“ऐ'ठि मेंठि धन दूँति सरोरा 

सुनि सुनि रे मेरे सूत के डोरा क्‍ 

तेरी मेरे सुसर पे पाग, दुर्मेतो पे तेगई जोरा _ 

तेरी ऐ सुसर पें पाग । 

'चम्पा बाग के बोच में लज्जा राखे सूत सिरदार 

तू बनि रहो मेरे हात 2 

राधा, रुकिमिनि सीता सी भम्मानी उनऊ के लिपिटि रहा डोरा 
गात । 


& द्वीर॒ रांसे में भी रांफा ने हर से ऐसे द्वी पानी सोच कर पिलाने के 
लिए कह्दा दे । द्वीर ने भी इस प्रकार अपने श्रत का परिचय दिया है। 








तीनसोअटद्ासी 





(. 
' 
| हि 
| 
ः 
५ 
| 








हनन कि लननरनलतमशल न िलककाल १५ ०. हिना शाप टश तय गण शिया तट ल कननती न टन न न ता पक पिन न“ + सनक कक दूत क तन तक नि पतलन --पनिनननननिना घन कननालननकनतम- नरक +त+-++५+५+ ०-५ ४ 
नली न नमन नी पतन न पाक कल +--तन»"+-+क न कलननन जनननमंभननारान_+ तन“ +क+क8 
"हनन नननान तन न नमन परम प पा सना नम थक नकल कक तण-ननन+ “७०.५८” 


[ ब्राग को ढोला 


द तो ते को बलमांन:...... 
है . बिमे फाँस तेरी बनें, लक्का में बाँधि लए हनुमान । 
हनुमत बाँघधि लए लड्ढा में तो का थड़ा हमारो नाँय बंधे” 

म॒दारी के ढोले में जहाँ मदारी के सम्बन्ध में सी हमें कुछ... 

विदित होता है, वहाँ ढोला को वर्शन-शैंली का भी प्रत्यक्ष परिचय... 

मिल जाता है। किस प्रकार कुशल कथाकांर की भाँति लोक-कवि 
लोक-विश्वासों के आधार पर किसी भी योग की टालता चला जाता... 

है; ओर सुनने वाला जब हर बार यह आशा करता है कि अब इस बार. 

मारू अवश्य ढोला के पास पहुँच जायगी, ओर दोनों वियोगी मिलेंगे 

“ तभी हर बार वह निराश होता है । इस भ्रकार घेय की कड़ी परीक्षा... 
करता है ; साथ ही जहाँ घे्य की सीमा पहुँची दीखती है, वहीं कुछ । 

अद्भुत प्रसंग उपस्थित कर देता है। पहले तो भत्नी श्रकार यह परीक्षा. 

करनी ही चाहिए. थी कि यह ढोला ही है, या कोई छली | तबसत'... 

की परीक्षा का प्रश्न उपस्थित हुआ | वह 'सत” सारू को ही नहीं | 

दिखाना पड़ा, ढोला को भी दिखाना पंड़ा। इस परीक्षा-विधान में. 

उसने नॉइन, बनेनी, बासनी आदि नायिकाओं के वर्णन का भो अवसर. 

निकाल लिया है। प्रेम-गाथा का श्सिद्ध तोता यहाँ भी निरन्तर 
उपस्थित है; ढोला को बही मार्ग बता रहा है । । 

गज यह तोता तो स्त्रियों द्वारा गाये जाने वाले ढोला-विधयक एक... 
छोटे लोक-गीत में भी मिल जाता है । उस छोटे गीत में भी मारू ने... 


चिट्ठी देकर ढोज्ञा के पास सन्देश भेजा है। ढोला करहा पर चढ़े कर 
आंया है, उसका धूमधाम से स्वागत-सत्कार हुआ है। लोक-गीत का... 
. आने वाज्ञा नायक बिना लपभप सिकी पूरियाँ खाये कैसे रह सकता... 
है? आखिर मारू की बिद। का भी दृश्य इस छोटे गीत में आ ही । 
गया है, सम्भवतः उसीको अस्तुत करना इस लोक-कवि को अभीष्ट था। 
इस गीत में ढोला-मारू की कथां से भी अधिक महत्वपूर्ण है, इसका 
घरेलू वातवण | मारू ननद्‌ है, उसकी भावज से लड़ाई होगयी है। 
मां से पूछती है मारू, मेरा विवाह कहाँ हुआ है ? तब वह पत्र भेजा 
है। जब मारू बिदा हो रही है तब की ये पंक्तियाँ जो इस गीत की 
ध्यन्तिम पंक्तियाँ हैं कितनी मार्मिक हैं. 


तो नसो नवासी 
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त्रजलोक साहित्य का अध्ययन ] 


 “ज्ाड़ो मौतु रही रे प्योसार 
तिहारे भटकि मरे ऐं भरतार 
लाड़ो मटपट करो- सिंगार 
भेया मिल्ि लेउ हियरा लगाय 
बेटी तो जॉँत्ये सासुरे क्‍ 
भावज मिलि क्लेड घु घटा पसारि 
तिहारे तो मंन के चीते दे गये 
 भावज मिलि छ्ेड मु हड़ी सकोरि._ 
 घूघट तो रोओ मन हंसी 
. ल्ञाड़ो करि दुईं तेयारी ससुरारि की 
. चली ऐँ अपने देस के ।” 


...._ ढोले के समान ही जाहरपीर और जरयदेव के गीत हैं, पर ये न 
तो इतने रोचक बन सके न इतने लोक-प्रिय । इनका विशेष प्रभाव भ्री 
जन-जीवन में नहीं दीखता। उधर ढोला स्त्रियों के गीतों का भी 
साधारण विषय बन गया है । 

.... ढोला महागीत के उपरान्त किसी अन्य प्रबन्ध-गीत की चचो 
रुचिकर नहीं हो सकती, पर दो छोटे-छोटे प्रबन्ध-गीतों का उल्लेख तो 
कर देना ही उचित है। इनमें से एक है. 'ल्व-कुश जन्म”। सीता को _ 
थन में बिलखता देख कर एक चिड़िया के करुणा जागृत हुई--- 


.. “उड़ी विहंगम चिड़ी जाइ सीता समकाई”?- इस चिड़िया ने 
सीता को बताया कि बन में एक धाल-यती रहते हैं, तुम वहाँ शरण लो | 
चिड़िया ने सार्ग बतलाया। सीता मढ़ी में घुस गयी, द्वार पर शिला 
जमा दी | बाल-यती का ध्यान टूटा, देखें तो मढ़ी का द्वार ही नहीं 
दीखता । शिज्ना खोलना उनके वश की बात नहीं । सीता ने कहा मेरे 
पुत्र ब॒न में हुए हैं। अयोध्या में होते तो द्रव्य लुढाये जाते, भत्ते ही 


ह्ड्ड 


.. बुरोेथी पर ननद साँतिए रखतीं, कौशिल्या मंगलाचार .कराती। 
* बाल-यती ने कहा बेटी, चिन्ता मत करो, उनसे कम यहाँ भी न होगा। _ 


... “कहे धरवाऊ साँतिए 
कहे तो मंगलाचार 


तीन तो नब्धे 
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क्‍ [ ब्राग को ढोल 
के नीसान पुराऊ बेटी 
तपसीन के दरबार” 


. लोक-वार्ता में पशु-फश्षियों का जो रूप रहता है, वह इस गीत 


. में भी विद्यमान है। शित्ञा का उल्लेख भी लोकवाततो की परम्परा है। 
कितनी ही कहानियों में शिज्ञा की ऐसी आन मिलती है। इनमें 


साहित्य में वर्शित 'लव-कुंश” जन्म से कितना सर्वथा भिन्न वातावरण 
है। बन-प्रदेश का सुंनसान-एकान्त कवि ने केसा इस गीत में 'चिड़ी” 

डास अंकित कर दिया है? तापस-आश्रम भी तापस-आ्राश्रम ही 
मिलता है। इतना सहज ओर साधारण होते हुए भों इसका वर्णन 
अआकषक है। दूसरा गीत यहाँ दिया जाता है, पूरा--जेसा मिला है 
बेस ही.। .यह गीत एक लोक-कथा को ही गीत के माध्यम से प्रकट 


कर रहा है। यह जेसे 'हिरनावती” कहानी का एक अंश हो : , 


राजा की रानी गरभ ते 

तो जे नो, जे दस माँस, गरभ पूरे भये। 

सासु ननदिया जगाइऐ, योर जिठानी जगाइण।..... 

ए बहु देउ कुठोला में मृ ड़, कोठी में पाँय आँखिन पट्टी बॉँघिए, 


..._.ए ब्वांके जब र भये द्वीरा लाल, ललन घूरे डरवाइए। 


ब्वानें कॉकर पाथर धरे ऐ लाइ, मदद॒त्न उदासी छाइए। 
.. बाहिर ते आये राजा नाह, “अम्मा महज्न उदासी चों छाइए ।” 
“बेटा तिहारी घन काँकर पाथर जनमिए, महल उदासी 


व्यों भद्दे ।? 
बीर गेल में निकरी ऐ माक्षिअरे की धीआ । 
धोइ पोंडि लाला गोदी ले लए, राजा के महल में क्रोध-विरोध 
माली के अनन्द बधायने। 
. जब र कुंमर भए एक बरस के, सरकि रसोइन जाँय । 
जब र कुमर भये हे रे बरस के खेलन द्वार पे जाँय । 
जब र कुमर भये तीनि बरस के माँटी के खेल बन।इऐ | 
.. जब र कुमर भये. चारि बरस के, बाहिर तमासो देखन जाँय। 
... राजा नें हुंकमु चढ्ाइऐ, “जा रानी ऐ रथ में, जा रानी ऐ रथ 


में जोरिऐ।? 


तीनसौ इक्यानवे 
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धकस्कट:: 








: अ्जलोक साहित्य का अध्ययन ] 
. जब रे कुमर भए पाँच बरस के रथ कौ तमासौ देखन जाँय। 
जब रे रथु कुडनु आयौ, मारी के घुड़िलितु ले लाला पहुंचिये 
“अरे रथवान के बधिया ऐ अल्लग हटाइ, मेरे शुड़िला पाश्ी 
तक को हक मेक पा पी रहे।” 


|... “हटि रे बालक हट मानिऐ, माँटी के घुड़िलन पानी न पीइऐ ? 

| |... : “अरे रथ मुगल गमारिया, बच्यरि रथ में न जोरिऐ। 

|... आगन ते मालिन बोलिऐ, “बेटा रथ को तमासों कहद्दा देखिऐ। 

||... तेरी मंय्या रथ में जुरि रहीं... ६३5 2 
.... “अन्य न खांऊ मैया पानी न पीऊँ, जाकौ भेद बताइऐ।” 

*. - अन्नु जु खा बेटा पानी जौ पीओ, मैं सबरो भेद बताइए।' 


गा कक तरमप्पदपहा2 पाल: सु कासविकनक५८-५०<ब्ब>००+»-+५+० ८००००... 82207": 03 72 कक कम  ) 


० अर 


. लाला तिहारी रे माय गरभ ते, गरभ पूरे भये 
7... जब योर जिठानी जगाइए | 

हा लाला जब रे तुम भये हीरालात, ताई नें घूरे डरवाइए । 

पे , काँकर पाथर लाइ धरे, राजा नें हुकमु चढ़ाइए । 

(कि . ' तिद्री मेया रथ में जोरी ऐ ।. 

| लाला हम निकरे गैल जु आपनी, धोय पोंछि गोदी लए। 
आई! जब र रथ रोसन आयो, “रथमान रथ कूँ व्याई से डाटिए।” 
की ही ओर जलदी ते देउ खुलबाइ । बी ० आय 

| ..._ “कोखि नाए बेटा, पांठि नाएँ भय्या, मेरौ रथ किनमें ढाटिए” 
रा ... “मैया ताते सीरे पानी धरवाइ, मेरा मैया ऐ उबटि न्हयाइऐ ।” 
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“कौन रजन के तुम बेटा ओ कहियौ, कहाँ तुमारो गामु । 
कौन मातु तुरमें जनमिऐे औरु कद्दा पिता कौ नामु? 
छोटो ललनु मेरो नामुं ऐे बागन बिच मेरौ गामु। 
मारशिन मेरी माय और पिता कौ नाम्ु न जानिऐ। । 











छूटंत दूधनु धार, ललन जी के मुख परी ।.. 
...._ “मालिन तोइ डारू मरवाय, जाकौ अरथु बताइए 7? 
..._ “राजा काए कू डारौ मरवायं, घूरेन लाल जु पाइऐ | 
. तुम राजा असलि गमार, कहूँ कॉकर पाथर नाँइ जनमिए (” 
.._ राजा कुमरु जौ गोदी ले लए, लाला कुमरु सुनामत बात | 


ही 


..... तीनसौ बानवे 








गम र दे [ बाग को ढोला 


राजा आधो राजु मालिन कू दीजिऐ, जिन भेरों जनसु 

... सम्हारिए। 

ताई ऐ चोराह्दे पे देड गढ़वाय. गुरु रे ल्पेटि कुत्ता छुड़वाइए | 

मेरी मेया ऐ दुख जां दीजिऐ |” 

यह प्रबन्ध-गोतों का संज्षिप्त अध्ययन यह स्पष्ट कर देता है कि 

लोक-जीवन अपने छोटे ओर बड़े भावों को प्रकट करने में कितना 

: सक्षम है। ग्रीत मानव-जीवन की प्रत्येक गति के साथ रमा हुआ है। 
इसमें उसको जाति-परम्परा के भाव, उध्षका स्वभाव, उसकी कल्पना, 

उसके विश्वास, उपच[र-अनुष्टान सभी का सम॑ अभिव्यक्त हो रहा है । 
गीव लोक-जीवन के मार्मिक चिह्न हैं। 


| 
| 
। 
| 


सदनाभाम ऋभाशइदाा 2 माल जमा 


| जिन तिरानवे 








चतुथ अध्याय 
_ लोक-कहानियाँ . 
.. () पूर्व पीठिक़ा 
लोकगीत की चच्ी कराते हुए, हमने कुल लोक कहाियों 
भी परिचय प्राप्त 8354 40 दे। 'होला! अवन्ध-गीत कक कराती ही है। 
हक लोक-कहानियां अथवा गद्य रूप में भी होती हैं, यहू हम द्वितीय . 
ईः ऐसी ही 4 अध्याय में भज्ञी प्रकार देख चुके हैं। इस अध्याय में 
शोक कहानियों पर लि विशेष विचार करना है। आज ब्रज में जो 
हा आलानियाँ प्रचलित हैं, बे जैसा प्रायः सभी लोक-साहित्य का 
हा कस है, बड़ी गहरी जड़ें रखती हैं। उनकी परम्परा देश-विदेशों 
5 का आओ देखी जा सकती है, ओर अपने देश में भी उनका एक इतिहास 
५... ाया जा सकता है। कहानियों का “मिल इतिहास तो उनके विकास 
की विविध अवस्थाओं का निरूपश करके यह प्रकट करने में है कि 
४... ओनसी कहानी कब, कहाँ से, क्यों उदय हुई और कैसे, किन-किन .. 
अवस्थाओं में विक्ृत-संस्क्रत होते-होते आज के रूप में आयीहै। 
को लड टुटा महत्व का तो है ही, बहुत भारी भी है ओर एक व्यक्ति... 
दिल नह ता है हक फ परिश्रम ही इस दिशा में कुछ सफलता 
दुला सकता है। यहाँ तो हम बहुत संक्षेप में इस विषय की. रूपरेखा 
का दी परिचय दे सकते है। न नर की रुपरेला, 
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.___ भारतवर्ष कहानियों का देश माना गया है। ये लोक-कहानियाँ 
आय: समस्त भारत में ही नहीं समस्त संसार में व्याप्त मिलती हैं। 
तीनसो पिचानबे. «६... पा 


है 
|! 
। 
! 
न्‍ 
.4 
| 
हर | ; 
४ 
्ः 
है. 
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लोक-कहानियों " * में मिलती हैं, वे बंगाल, बुन्देलखंड, दक्षिण 


की साहित्यिक “रेप में ही नहीं, जमन्ी, इटली आदि में भी 
कं 207 मिलती है। अनेकों पाश्चेतत्य विद्वानों ने यह-माना है 
जे व्यक्ति कि इन कहानियों का मूत्र उद्गम भारत में हुआ। 
यद्यपि इस मत को सभो विद्वासों: ने ग्रहण नहीं किया है, बाद में ऐसे 
भी व्यक्ति हुए जिन्होंने कहानियों का उद्गम अन्य अदेशों में भी सिद्ध 
करने की चेष्टा की, फिर भी इस विंब्ाद- से भी भारत का महत्व कम 


नहीं हुआ। भारत में ल्ञोक-कहानियों की 'साहित्यिक' अभिव्यक्ति की 
एक परम्परा विद्यमान मिलतो है। प्रथम अध्याय में हम धर्म-गाथा से 


लोक-गाथा और लोक-कहानी के उद्गम की कुछ चर्चा कर चुके हैं । 
बेद्‌ विश्व-साहित्य की 'प्राचीनतम पुस्तक है। उसके कितने ही वृत्त 
कहानी के रूप में हैं। यहाँ कहानियाँ भी हैंक और कहानी के बीज 
भी हैं «। भारत में जो यह .विश्वास अंचलित है कि' घुराण वेदों की 
व्याख्या करते हैं, बिना पुराणों के वेद्‌ समझे नहीं जा. सकते, यह 
बिल्कुल निराधार नहीं । लोक-दृष्टि से वैदिक देवों की व्याख्या पुराणों 
में देखी जा सकती है'। इस सबसे: यही सिद्ध होता है कि वेदों की 


बीज कहानियाँ ही पुंराणों की कथाओं में पल्लवित-पुष्पित हुई हैं। इस. 


प्रक्रिया में बहुत कुछ उल्लट-फेर हुई, इसमें सन्देह नहीं। वेदों में जिन 
देवताओं का विशेष महत्व था बे गौण हो गये, जो गौण थे वे महत्व- 
शाली हो गये। यही नहीं अह्मदेव, शंकर, लक्ष्मी, पार॑ती, कुबेर, 
दत्तात्रेय जेसे नये देवता भी प्रकट हुए. और पुराण-कथा में लोक 
वात्तो के प्रभाव को सिद्ध करने लगे। इस नये प्रभाव के कारण 


विरोह हा पजविव हुई, आय: वेदों मे देखे जा सकते हैं। 


विशेष: उन लोक-वात्ताों के मूल जिनका सम्बन्ध सौर परिवार से 
हे; भले-ही' यह सम्थन्ध 'शब्दः की अथे-शक्ति के । श्लेष के कारश हीं 





क्यों न हुआ हो। वेदिक साहित्य में वेद ही नहीं, आंरस्यक, आंह्मण 
नो डंडा ता नल न न्‍ ++ नकल ++नन++++सनमनं> नस मन्‍म 5 9 “० 3न«-+०>-ननंन्‍न> >> 9 स 3 >+«++>०+०+०+++_+«3 
को +देखि ह 


। 


ये हिन्दी में प्रकाशित “बेदिक कहानियाँ? 


वेदिक देवताओं का कहीं-कहीं अपमानजनक चित्रण भी हुआ। यह 
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[ लक्नहाकियों 


ओर उपनिषद्‌ सभी सम्मिलित होते हैं। यदि समस्त वेदिक साहित्य के 
वैदिक बीजः पिया जाय तो वेद की ऋचाओं के बीज से एक पूर्ण 
वरुण था का विकास इस साहित्य में भी मिल जाता है। 

क्‍ .... उदाहरण के लिए ऋग्वेद में वरुण” की वह प्राथना 
ली जा सकती है जो शुनःशेप ने की है। ऋग्वेद में इसका कोई उृत्त 
नहीं मिलता । झागे उपनिषदों तक पहुँचते पहुँचते इसका एक अच्द्रा 
कथानक बन गया है। इपमें वरुण! ने हरिश्रन्द्र को रोहित इस शर्त 
पर दिया कि वह अपना पुत्र उसे अ्रदान कर देगा। रोहित उत्पन्न 
हुआ, वरुण ने उसे कई बार टाला अन्त में रोहित बन में चला गया । 

... वहाँ अजीर्गत को कुछ गोएँ देकर शुनःशोप को उसने रोहित के स्थान 
“" पर बलि देने के लिए क्रय कर लिया कुछ ओर गायों के लोभ में अजी-. 
गते स्वयं ही शुनःशेप की बलि चढ़ाने के लिए तत्पर होगया | विश्वा-.* 
मित्र ने उसे अपना पुत्र थनाया और वरुण से प्राथंना कर मुक्त कर 
दिया । यह कथा बड़ी महत्वपूर्ण है। राज्याभिषेक के अवसर पर इस 

* वेदांश का पाठ इसके अर्थगीरव को और भी बढ़ा देता हैक | ऋग्वेद... 
..... के कुछ मन्त्रों से शुनःरोप के बलिद।न की कद्दानी तो वैदिक साहित्य... 
में दी प्रस्तुत दोगई । लोकवार्ता में इसने और भी रूप बदला। यदि, 
अत्यन्त सूक्ष्मद्ष्टि से देखा जाय तो यही कहानी 'सत्य-हरिश्रन्द्र की... 
प्रसिद्ध लोक-गाथा बनी है। प्रायः नाम सभी वेदिक हैं। हरिश्न्द्र हैं... 
» . ही, रोहित रोहितश्व हो गया है, विश्वामित्र भी बदल नहीं सके। 
डा वैदिक कहानी के मूल में दो तत्व थे, विश्वामित्र का शुनःशेप के पक्ष में... 
हरिश्वन्द्र के यज्ञ का विरोध | इससे लोकवातों को यह सूत्र मिला कि... 
विश्वामित्र हरिश्वन्द्र के विरोधी थे। रोहित बन-बन मारा मारा फिर, 
वरुण जब तब आकर अपनी बलि माँगने लगा । इस तत्व में बहुत. 
परिवतेन हुआ । आगे वेदिक देवताओं का जो विकास हुआ उसमें 

बरुणु का कोई स्थान नहीं रहा; कहानी में भी वह स्थान केसे रहता । 

.. वरुण! हरिश्वन्द्र से बलि मांगता था, उसका स्थान (विश्वांमिशत्र” 

'को दी मिला विश्वामित्र हरिश्वन्द्र से बार बार दक्षिणा माँगने आते 

हैं। 'रोदित” का बन-बन डोलना, दरिश्चन्द्र के सकुदुम्ब काशी जाने 


+ विशियत ऐव० रा|विन्सन लिःखत दी भोल्डव लीजंंड आफ हण्डिया” को भूमिश हि 


 तीनसौ सत्तानवे.. *« 
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के रूप. में बदत्ा | दूसरा प्रधान-तत्व है रोहित” के स्थान पर शुनःशेप 


की बलि की वय्यारी, कुछ ही क्षण शेष हैं कि उसकी बलि करदी 


जायगी तभो विश्वामित्र आदि की प्रार्थना से वहुण द्वारा उसकी 
. मुक्ति | लोक-गाथा या घर्म-गाथा में रोहित ही शुन:शेप बना है, उसे 


सर्प ने काटा है, वह सर गया है। अजीगते और बलि का कार 
लोक-गाथा के ब्राह्मण ओर सर्प के रूप में हो गया है । यहाँ भरी 


द्वेवताओं ने उसे प्र।णदान दिया है । 


.._ झआंगे के विकास में मूलतः यही 'वरुण'-कथा '“सत्यनारायण!' 
की कथा में बदली है । दोनों के प्रधान तत्व यहाँ तुलन। की दृष्टि से 


दिये जाते है । 
१--हरिश्वन्द्र वरुण से 


पुत्र की थाचना करता है, 


वरुण उसे पुत्र देता है। 
किन्तु यह वचन. ले लेता 
है कि वह उस पुत्र को 


वरुण को दे देगा । 
२--पुत्र होता है, वरुण 


मांगता है। हरिश्वन्द्र उसे 


कभी कोई बहाना बना कर 
कभी कोई बहाना बनाकर 
टालता जाता है । 

-रोहित वरुण से 


ह बचने के लिए घर छोड़ कर 
. थन में चला जाता है। 


_४-रोहित कोई चारा 
नहीं देखता तो अपने स्थान 


.. पर शुनः शेप की बलि देने 


को पस्तुत होता है। 


तीनसौ अट्टानवे 


१-- सेठ पुत्र-कामना से सत्य- 
नारायण की पूजा का संकल्प 


करता है। 


२--पुत्री होती है। सेठ कथा 
को टालता जाता है | कभी किसी 


. बहाने, कभो किसो बहाने | द 


है 


३--पुत्री का विवाह हो जाता 
है । अब जामातू ने रोहित का स्थान 
ले लिया। सेठ जामातू के साथ व्या- 


पार के लिए वहाँ से बाहर चला 


जाता है । 


नारायण की मानता करले हुए 


..._ जब थे घर लौटते हैं, तो जामाद के 
. साथ नाव पानी में डूब जाती है। 


४--कहे सह्कूटों के बाद सत्य- 





















ः क्‍ [ लोक कहाकियाँ 
#--विश्वामित्र आदि... ४-कथा द्वारा पूजा की 


की प्राथना से असन्न वरुण सविधि पूर्ण॑ता से प्रसन्न सत्यनारा- 
'शुनः शेप के रूप में रोहित. यण जामातू को पुनः प्रकट कर 


को मुक्त कर देता है । .. देते हैं 


.._ देवताओं के विकास में 'बरुण' विशेषतः जल के देवता ही रह. 
गये हैं। सेठ की कहानी में अधिकांशत: सत्यनारायण की कृपा की. 


अभिव्यक्ति जल में ही हुई है। लोक-वार्ता में कथा की सृष्टि करने वाला 
धससत्यनारायण” » में हमें उसी “वरुण के दर्शन कराता मिलता है। 


इससे ओर आगे इस कथा के पुत्र-दान' वाले अंश ने तो 


एकानेक रूप ग्रहण किये हैं । “वरुण” का स्थान कहीं किसी देवता ने 
ले लिया हैं, कहीं किसी सिद्ध पुरुष ने। जिस सम्प्रदाय ने इस 


कथा-वस्तु को प्रहण किया उसने अपने अनुकूल ही वरुण” के 
स्थान पर किसी अपने इष्ठ को स्थानापन्न कर दिया। गोरख- 
पंथियों के प्रभाव से प्रभावित कहानियों में यह कार्य सिद्ध ही 


करते मिलते हैं, बहुधा स्वर्य गोरख या उनके कोई पहुँचे 


शिष्य । किन्तु ब्नज में प्रचलित एक कहानी में लोक-मानस ने इस 


वरुण” को दानव का रूप भी प्रदान कर दियां है। दाना बाबाजी 


यन के आता है, पुत्र का वरदान देता है, पर कहता है बह पुत्र मुझे 
देना पड़ेगा । आखिर बाबाजी पुत्र का क्या करेगा १ वरुण को तों 
उसकी बलि दी जाती, बाबाजी वरुण तो हो नहीं सकता। तब वह' उसे 
खायेगा, मनुष्य को खाने वाल्ला दानव या दाना” । लोक-मानस में 


कहानी की रूप रेखा ठीक हो गयी, और “वरुण” को यहाँ 'दाँना' 





» सत्यनारायण! शब्द में भो वरुण! का अर्थ दोछाता दै। द्ित्य! 


और “ऋंत! बेद में 'अनृत” से विरुद्ध भाव रखते हैं। ऋत वेदों में प्राय: तोब द 


आर्थों में प्रयुक्त हुआ है: तीनों अब परर्पर सुप्रम्बद्ध हैं । एक अब घढत का सत्य! 


भौ है; तमी थो सत्य बद्दीं है उसे 'झअनुत' कहा जाता है। वरुण 'ऋत! का स्वामी. 


है, आत का रक्तक, ऋत का उद्गम (खा अद्तस्य, २, २८, ४ | ) कह्दा गया दे । 
नारायण? शब्दतः 'नार + भ्रयण' है। यह 'सिंधुपति” का पर्याय माना जा सदझता 
है । वेद में 'सिधुपति” शब्द मित्र और वरुण दोनों के लिए आया है। क्‍ 


230 32305 निन्नानवे . 




















. अजलोक साहित्य का अध्ययन ] 
कं हे पे में ही 4४ ह 
बनना ही पड़ा । अब वह 'तेल के कड़ाह” में पका कर उस बालक की .. 





रर 


शः 


-खायेगा । उस बालक से सात परिक्रमायें भी कराये गा। दाना” तो 
धना, पर लोक॑-मानस उसे भी धार्मिक कर्मकाणडी बना गया। यह दाना 
वह दाना नहीं जो अन्य कहानियों में मनुष्यों को यों ही बिना किसी 
अनुष्ठान के मार-मार के खा जाता है। "तेल का कढ़ाह' यज्ञ का प्रतीक 


. है, सात परिक्रमा उसे और भी धार्मिक रंग दे देती हैं। इस कहानी में . 


कहीं तो वह बालक मारा जाता है, और बाद में उसका बढ़ा या छोटा 
भाई आकर उसे पुनरुज्जीवित करता है, दाने को मारता है; कहीं 
स्वयं बालक ही दाने को अपने स्थान पर तेल के कद़ाह में डाल: देता 
दे, ओर यहाँ वरुणत्व के धोतक 'मणि मू गा? हमें मिल जाते हैं । वह 
दाना कढ़ाह में पड़ते ही मर्शि-मू गा में परिणत हो जाता है। बालक हर 


दशा में शुनः शेप की भाँति ही मुक्त हुआ है। किसी किसी उदार लोक- 


मानस ने उस बाबाजी को दाना न बनाकर जादूगर ही बना दिया है, वह 


बालक वहाँ विद्या सीखता है और अन्त में अपनी विद्या से अपने 
गुरु बाबाजी से भपटें करके और उसे मार कार अपने माता-पिता के 


पास आजाता है। वरुण में दानव॒त्व का आरोप भी ब्यकारण नहीं; 
उनका बीज ऋग्वेद में आये शब्दों में हमें मित्नता है। वरुण के लिए 
बेद में असुर” शब्द का ग्रयोग हुआ । भाषा-वैज्ञानिक जानते हैं कि यह 


“असुर' जेन्दावस्ता का अहुए” है जो “अहुर्मज्द” नाम से जरथुस्त् 
भतावलंबियों के लिए “वरुण! जैसा ही अ्रधान देवता है। “असुरः ... 


शब्दाथतः शक्तिशाली व्यक्ति. को कहा जायगा; किन्तु 'सुरों' के विरोध 


में आगे चल्नकर असुरों? की जो कल्पना हुई उससे यह शब्द राक्षस 
ओर दानव का अर्थ देने लगे तो आम्यर्य की बात नहीं। बरुण को 
ऋग्वेद ने मायिन भी बताया है, श्रति यश्चष्टे अनृतमनेना अब द्विता 
 बरुणों मायी नः सात ।” यही मायावी वरुण कभी बाब।जी बन जाय, 


ओर जादू आदि के विविध चमत्कार दिखाये तो अपने विकास के 
मार्ग से दूर नहीं पड़ेगा। यह 'वरुण” की कहानी का एक रूप है। 


। इनमें वरुण का उल्लेख कहीं भी प्रत्यक्ष नहीं हुआ । किन्तु ब्ज्ञ में एक 
ऐसी भी कहानी मिल्षती है, जिंसमें इस देवता का नाम भी सुरक्षित 
_ है। यह कहानी 'कार्तिक' में 'कार्तिक-स्नान! के अनुष्ठान में स्त्रियाँ 


चारसो 


. »  ३-देवता से आंथना की : बह 


क्‍ | [ लोक-कहानियोँ 
कहती सुनती हैं। यह कहानी 'बरन विंदाक' की कहानी कही जाती है। 
यह 'वरन! वरुण! के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? विंदाक तो 
2२९ । ४ पु $ की 32 0 रे में लिखित ह 
पर 3३ है ही। 'वरन विंदाक' की कंद्वानी में निम्न लिखित ज्रुरूय 
बातें हैं;-..- 2. 
एक राजा की बेटी : फूलों से तुलती : कार्तिक स्नान करती 
पर वरन-विंदाक की कट्दानी न सुनती : इस पर वरन-विंदाक! सृष्ट 
दल हि के था 
हल २--दूसरे दिन श्स देवता ने री में इसका पेर छू दिया: 
ब वह फूलों से पूरी न तुली : इससे देवता का क्रोध किद्ति हुआ । 
क्‍ ह भ्रसन्न हुआ : उसने प्रायक्चित 
बताया। क्‍ द द द 
.* ४-आायश्वित यह था : क्‍ 


. राजा की वह बेटी अपने भाई को साथ लेकर, काले ऋपड़े 


: पहन, सबका ला सहते हुए धारा नगरी की यात्रा करे : 
_ धीरे धीरे कपड़े सफेंद होने लगेंगे। यहाँ पत्थर के किया 


फाड़ 


मिलेंगे। उन्हें खोलने पर जल के घड़े और ध्यजा मिलेगी । 


.. धानी पीये नहीं। ध्वजा लेकर दोनों लौटें। उपहास सहते आये । 
ध्वजा भुझ पर चढ़ाये'। कपड़े सफेद होने लगेंगे, कलड छू 
जायगा। कक हक यु क्‍ 

. यही उन्होंने कियां, और कलह से मुक्त हुए । 

... वरन' शब्द के अतिरिक्त इस कहानी की ऊपरी रूपरेस्ा से 
वरुण सम्धन्धी कोई बात नहीं दीखती । सत्यनारायण की क्थः के 
तन्तुओं में तो शुनः शेप! की कहानी के तन्तुओं से किसी सीमा! तक 
साहश्य भी था, यहाँ वष्द भी नहीं मिलता । छुछ बातें अवश्य वरुण! की 
ओर संकेत करती हैं: इस कहानी के 'वरन विंदाक! का भी जल से 


सम्बन्ध है। यह भी राजा की बेटी के 'सत' के द्वारा उसके धर्म 'ऋत्‌, 


का भ्रतिपालक है, क्योंकि उसके रष्ट होने पर राजा की बेटी जो फूलों 
से तुलती थी, न हुल सकी । यहाँ भी देवता अपना उचित आंग न 
पाने के कारण रुष्ट हुआ है। इस रोष का बूंल वह वेदिक भाव हैं जो 
वरुण! को अत-अभिरक्षक मानता है : “वृश्नास्यन्य: समिथेष्वु लिघ्यते 


चारसो एक 


कक मल 


- किललअलअल»-नम<७« 
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प्रतान्यन्यों, अभिरक्षते सदा!, वह न्याग्रकतोीं है “बृतत्रत” है। रानी 
| हे बैटी फूल से न तुल सफी, उसने सोचा मैंने क्या पाप किया है-- 


रा से बेद के इस मन्त्र का भाव ही यहाँ: ज्यों का त्पों लोकवाता में. ; 
। + हे विद्यमान हो ; 
धच्छे तदेनो वरुण दिश्क्षपो एमि चिकितुषों विभ्रच्छम्‌ । 
समानमिन्मे कवयश्विदाहुर य॑ ह तुभ्य॑ वरुणो हणोते। क्‍ 
जा क्‍ .... लकऋ०७ पक ३] 
| यह भी असंदिग्ध है कि वरुण प्रार्थना से संतुष्ट होता है, ओर... 
५ अपराध का ग्रायश्वित चाइता दै। प्रायश्रवित कर लेने पर वह प्रसन्न 
होता है । ट क्‍ क्‍ 
इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेद में हमें वे 
बीज और विन्डू, और किसी सीमा तक उनका विकास मिक्तता है, 
जो संसार की लोक-बर्त्ता और लोक कट्दानी के एक विशद्‌ भाग का 
भूलाधार है। अनेकों ज्ञोक-कद्दानियों का मूल, वेदों के द्वारा सौर- 
देवताओं में पाया जा सकता है, पाया भी गया है ७ हम यहाँ इतने ..' 
विस्तार से इस विषय की चर्चा नहीं कर सकते। कुछ प्रमुख वैदिक- 
कहानियों की रूप-रेखा ऊपर प्रथम अध्याय में तथा यहाँ प्रस्तुत करदी 


४ ० थयी है। - मेक्समूलर तथा उसकी शाख्रा के विद्वानों का यह अभिमत 
*..... है कि इन वैदिक दिव्य देवताओं की कहानियाँ, वेदों से भी पुरानी 
..... हैं। इन वार्त्ताओं का मूल ढाँचा विविध आ्रार्य-परिवारों के एक दूसरे ४ 


ध 


से प्रथक होने से पू्े ही गढ़ा जा चुका था। यह हमारी शोध का 
विषय नहीं । इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि बेदों में जो संकेतात्मक 
ज्लेख है उनसे तत्संबन्धी उस काल में ज्ञात किसी कहानी के विक- 
सित-रूप का ही पता चल्नता है। बेदों में अनेकों कथायें हैं । बरुण, 
इन्द्र, सूये, उषा, आदि के संबन्ध में यैदिकः कथाओं का कुछ उल्लेख 

: पदों हुआ ही हैं। अश्विम! मो बाद में अश्विनीकुमार हो गये की 

के देखिये “दी माइभालाजी आाव दो झारयन नेशन्ध्र', लेखक रेवरंड सर 















ज्ी० डबल्यू कॉक्‍्स तथा इस पुस्तक का प्रथम अध्याय । 


चारसौ दो 








कथा कम आंकषक और विचित्र नहीं | वेदों में जो आरख्यान मिलते हैं 
दे उनसे तो विद्वानों ने नाटक के मूल की कल्पना की है।# इन 


उपनिषद-कहानी उबशी का, यस-यमी का। अगस्त »र मोपामुद्रा की 
कद्दानी- भी इसी वर्ग को है। बेद और बेदिक साहित्य की इन 
कहानियों को इस उपनि षद-काल से पूर्व का कष्ट सकते हैं 

उपनिषदों में इसे कुछ नया रूप मिलता है। गार्गी और याज्ञवाल्क्य 
का संवाद, सत्यकाम जावाल, प्रवाहण तथा अश्वमाति की. कद्दानियाँ 
. उपनिषद युग.में मिलती हैं। वेदिक काल की कहानियाँ किसी न 
किसी रूप में यक्ष की विधि और अनुष्ठान से अथवा स्तुतियों 
( जैसे दान-स्तुतियाँ ) से सम्बन्धित थीं, विविध देवताओं के 
कृत्य ही इन कहानियों के विशेष विषय थे। उपनिषद्‌ काज्ञ की 
कहानियों में यह अल्ोकिकता और आनुष्ननिक स्घरूप नहीं मिलता । 
देवताओं का स्थान राजा या ऋषिपयुत्र ने अहण किया है। इन 
. उपनिषदों में “इृष्टान्त” कहानियों का भी 'उपयोग हुआ है।. केन 
उपनिषद्‌ में आई दिव्य पुरुष सम्बन्धी शोचक- कहानी कौन 
भूल सकता है। कठोपनिषद भी स्वयं एक कहानी है, जो दिन्दी में 
अपने दाशंनिफ पक्ष को गौण करके 'नासिकेतोपाख्यान! के रूप में 
सदल मिश्र द्वारा संस्कृत से अनुवाद हारा लायी गयी है। उपनिषद 
युग प्रबल्ल चिन्तन का युग था। फल्ञषतः कहानी” के निमौण की भ्रेरणा 
इस युग में दुबल हो गया थी । किन्तु इस युग के बाद जो युग आता 
है, उसने तो कद्दानी को इतना महर्व दिया कि वह्दी सब प्रकार के 


भावों का साधथ्यम बन गयी। यथाथे में 'कहानी' की वास्तविक ग्रतिद्ना 


इसी युग में हुई । 


यह युग रामायणु-महाभारत का युग कद्दा ज्ञा सकता है.। 


रामायण ओर मद्दाभारत पौराणिक युग के पू्ब-गामी महद्दाकाव्य हैं । 
. 'दिस्िये 'घटेत् सैक्सस आन ऋगेद'” अध्याय ३ प्रृ० ७० तथा 
 आयाख्याम आठवों, तथा नव ।.. | 


+ 'बैंदक आ्ुंयान/ लेखक जे* बी० कौथ० तथा “दी संस्कृत ड्रामा 
सेखक बहाँ |... 


5] तीन 


आख्यानों में से प्रसिद्ध आख्यान हैं पुरूरवां तथा 
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[ लोक कहानियाँ... 
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रामायण और महाभारत के स्वभाव में बहुत अन्तर है। रामायण 
आय: एक ही सुसंबद्ध कथानक है। इतना होते हुए भी संदर्भ की भाँति 
इसमें भी कई कहानियों और पियरोयी मिलती हैं। 

गत: धंगावतरण! तथा 'गौतम यानी अहल्या” की दो 
“हाभारत अखसिद्ध कहानियाँ तो बालकारड में ही मिल जातो हैं। 
ओर भी छोटी-बड़ी कहानियाँ इसमें मित्रती हैं। “महाभारतः दो 
कहानियों का वृहत्‌-कोष ही है। इसमें कहानियाँ मूल-कथा सूत्र 


से घनिष्ठत: सम्बद्ध नहीं। उसमें एकानेक उद्देश्य और अ् भिप्नाय _ 


वाली अनेकानेक कहानियाँ हैं, जो कहीं तो मुख्य कथा-बस्तु की 
. आसंग्रिक वस्तु का काम देती हैं, कहीं दृष्टान्त की आँति हैं। कहों 
पूर्वेतिहास के रूप में हैं, और इनके द्वारा नीति और राजनीति धर्म 


ओर समाज, प्रेम और मर्यादा के न जाने कितने सत्य और तथ्य 


अस्तुल किये गये हैं। इस महाभारत में इतिहास और लोकवार्तता के 
तथ्य इतने घुले मिले हैं कि उसके पात्रों के अस्तित्व के सम्बन्ध में भी 
संदेह होने लगता है। ऐसे विचारों का यह परिणाम है कि कुछ 
विद्वान कष्ण, युधिष्ठटिर आदि को काल्पनिक अनेतिहासिक व्यक्ति 
मानते हैं। महाभारत” का हमारे यहाँ अत्यन्त महत्व है| धर्म और 
समाज का त्तथा हमारे इतिहास और विश्वास का यह स्त्रोत हे | 
अनेकों महा-कवियों को इसमें से अपने काव्यों के लिए अखण्ड 
सामग्नी और ग्रेरणा प्राप्त हुई है। हमें यहाँ इसके ऐतिहासिक मुल्य का 
विचार नहीं करना है। हम यहाँ यह भी नहीं कहना चाहते कि मद्दा- 
भारत आदि से अन्त तक मात्र कहानी-कथा का ही संग्रह है। किन्तु 
लोक-बात्तो का रूप उसमें प्रकट हुआ है, यह निर्विवाद है। उसमें 

भधान-बस्तु के साथ दृष्टान्त स्वरूप अनेकों आख्यान और उपाख्यान 

आये हैं। ये आख्यान और उपाख्यान महाभारत से भी पहले की लोऋ- 
प्रवलित कथायें ही हैं। वनपद्॑ में नल! की कथा ऐसी डी है। 
इस कथा का उपयोग युधिष्ठिर को दु:ख में श्रैये और आशा जाग्रत 
करने के लिए किया गया है। इसी प्रकार शान्तिपवे में विशेष उचदेशों 


को हृदयंगम कराने के लिए कहानियों और उपाख्यानों को हृष्ठान्त 


स्वरूप दिया गया है। उपाख्यानों का महाभारत में क्‍या मूल्य है इसे 


चारसो चार 





लगी | 


' है, 
| 
| 
| 
| 

है 

|! 

|; 
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्ु 


. तो महाभारत की साक्षी से ही समका जा सकता है। आदि वर्ष 
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चतुरविंशति साहर्खी चंक्रे भारत संहिताम्‌ । 
उपाख्यानेबिना ताबद्धारतं श्रोच्यते बुद्धो: ॥ 


_ इससे यह स्पष्ट हो जाता है महाभारत के एक लाख श्लोकों में 


से २४०० : रलौक में प्रध,न वस्तु है। शेष '७६००० में उपाख्यान हैं । 
एक चोथाई मूल कथा को तीन चौथाइ उपाख्यानों के साथ महाकवि 
ने पल्लवित कर 'महाभारत' का निर्माण किया है। महाभास्त में एक 


नहीं अनेकों लोफ-बार्ता के रोचक तत्व मिलते हैं, जो विविध रूपों में. 


विविध लोक-वातोओं ओर कथाश्रों में मित् जाते हैं । 'क्ए! का नदी क्‍ 
में बहाये जाना, उसका सूत द्वारा पालन वह सूत्र है जो झनेकों बज 


की कहानियों में आज भी मिलता है। 'हिरणावती? की कहानी में ही 


नहीं, एक ल्लोक-गीत-कहानी में भी एक राजा की रानी के पुत्र को 


उसकी सपत्तियों घूरे पर फिंकवा देती है, उसे कुम्द्यार पालता है। वीर 


विक्रमादित्य की एक कहानी में भी इसी प्रकार उस लड़की के पुत्र को 
सपत्नियाँ कूरे पर फिंकवा देती हैं जिसने यह भविष्यवाणी 
की थी कि उसके जो लड़का होगा बह लाल ढाज्षेगा । इन कहानियों 
में घूरे का उल्लेख है, अन्य कई कहानियों में इसी प्रकार नही का भी 


. उल्लेख है। भीम की कहानी तो लोक-वात्तों की सावंभौस संपत्ति हैं। 
भीम से विकल् होकर कोरवों ने उसे विष खिलाकर गंगामें पटक दिया। 


भीम पाताल में नागों के लोक में जा पहुँचा । सर्पों ने उसे काट लिया | 
अब तो एक विष ने दूसरे को नष्ट कर दिया । भीम जग पड़ा, उससे 


सर्पों को खूब मारा । वासुकि में इस पराक्रमी मानवी बालक को 
देखने की उत्कण्ठा उदय हुईं। बासुकि के साथ आर्यक भी था। 


आयक भीम की माता का प्रपितामह था। वह वासुकि का भी 
अत्यन्त प्रिय था। बासुकि ने श्रायंक के इस सम्बन्धी को मनचाही 
वस्तु भेंट करने की इच्छा अकट की । आरयक ने कहा कि भीस को 
आप अमृत पी लेने दें। भीम ने आठ कटोरे यह शक्तिप्रद जल 


पीया । जल सें गिरकर सपं-लोक पहुँचने की वात्ता एक में नहीं, 
अनेकों कहानियों में मिलती है । बासुकि' के अ्रसन्न होकर कुछ देने 


चारसौ पाँच 


ह 


.._] लाक-कहानियाँ 











.. _को कहानियाँ सुनाई । पाव॑तीजी ने यद नियेथ कर दिया था कि 
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की बात भी स्थ ही रहती है | ब्रज की प्रसिद्ध लोक-गीत कहानी 
दोला' में इसी प्रकार समुद्र में फेंक देने पर नल वासुकि के पास 
पहुँचा है। वहाँ उसने वह अगूठी गआराप्त की है जिससे वह अपने 
मनोलुकूल चाहे जैसा रूप धारण कर सकता है। 'नागपंचमी” की 
कहानियों में भी साँपों के भाई बनने की बात आतो है। इसी प्रकार 
अनेकों लोक-त्रार्ता के परिपक्व तन्‍्तु महाभारत में मिलते हैं, जिनके 
अयीग से महाभारत के महाकवि ने अपने प्रकृत कथानक को अद्भुत 
ओर रोचक बनाया है। हा 


महाभारत की आँति पुराणों में भी कथा-साहित्य, का अखंड 


भंडार भरा पड़ा है। पर जैसा हम पहले अध्याय में कह चुके हैं; 


इनमें लोकवार्त्ता का अंश रहते हुए भी ये धम-गाथायें. ही हैं। इनसे 
भारत को भावनाओं का घनिष्ठ धार्मिक सम्बन्ध है। 


कथा-साहित्य की दृष्टि से शुद्ध लोक कहानियों का बृहत्‌ संग्रह 


गुणात्य की पेशाची में लिखी 'बहुकहाः है। यह वृहत्कथा आज 


अप्राप्य है। इसका संस्कृत अनुवाद' “कथा सरित्सागर” 


बह कती केरूप में आज तक मिलता है। यह ग्रन्थ वास्तव में 


कथाओं का सागर ही है। इसमें अति प्राचीन प्रचलित कहानियों का. 


संग्रह है। महाभाष्य& में एक महांकाव्य, तीन आख्यायिकाओं और 
दो नाटकों का उल्लेख मिलता है। आख्यायिकायें ही लोक-कथायं हैं । 
ये लोक-कथ!यें है---वासवदत्ता सुभनोत्तरा, और चैत्ररथी। 'वासव- 
दत्ता! यथाथे में उदयन की कथा का मूलाधार अतीत होती है। 


कालिदास! ने मेघ को बताया है कि जब वह उज्ञयनी में पहैचेगा तो 
उसे वहाँ 'उद यनकथा' कहने वाले बद्ध मिलेंगेऋ। कथासरित्सागर का _ 


संक्षिप्त विवरण यहाँ दे देंना उचित प्रतीत होता है। _कथा-सरित्सागर 
में अठारह खर्ड है, जिनमें १२४ अध्याय हैं।.... क्‍ 

: अथम अध्याय पूर्व पीठिका है। शिवजी ने एकान्त में पावतीजी 

_# महर्षि यतअलि-कृत महाभाष्य । 8 8 फेल 

..& * अद्यनकथा फोविद भामइद्ान >मेषदूत ।...... 
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| ज्ञोक कहानियाँ 


कोई भी उस समय उनके पास न जाय । किन्तु शिव के? एक गण 
पुष्पदन्त ने छिप कर वे कहानियाँ सुन लीं। अपनी स्त्री जया को 


उसने वे कहानियाँ सुनादीं । जयां ने पाव॑ती को वें फिर जा सुना 
तो रहस्य खुला। पाव॑ती ने रुष्ठ होकर पुष्पंदुन्त को शाप दिया कि 


वह पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म ले | मॉल्यवान ने उसके पक्ष में 
कुछ कहना चाहा तो उसे भी वहीं शाप मिला। पाव॑ंतीजी ने बताया 
किएक यक्ष शाप वश कुल काल के लिए. पिशाच बन गया है, जब 
पुष्पदन्‍्त की उससे भेट होगी, और उसे अपनी पूब॑स्थिति का. 
स्मरण हो आयेगा, तब यदि वह पुष्पदन्‍त शिव से सुनी कहानियाँ 
उस पिशाच को सुना देगा तो अपने दिव्य-स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। 
माल्यवान इन्हीं कहानियों को उस पिशाच से सुनकर मुक्त हो 


जायगा । है 
पृष्पदन्त ने वररुचि का अवतार लिया, माल्यवान हुआ 


 शुणार्य | वररुचि अनेकों आमश्रय-जनक घटनाओं में से होता हुआ 


उस पिशाच से मिला | उसे वे कहानियाँ सुना कर  शाप्र मुक्त हुआ 
इसी प्रकार गुणार्य पिशाच से मिल्लां, उससे वे कहानियाँ सुर्नी 
उन्हें पेशाची में लिखा ओर सातवाहन राजा को मेंट-स्वरूप देने 


खेगया। राजा ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, तो पशु-पक्षियों को सुना- 
. सुना कर बह एक एक पृष्ठ जलाने लगा | तब राना ने महत्व. समझ- 


कर उस ग्रंथ को बचाया ओर संस्कृत में लिखाया। इस प्रकार 


 गुणाब्य भी मुक्त हुआ । यही कथायें सरित्सागर की कथायें हैं। 


इस अध्याय में कितनी ही रोचक और महत्वपूर्ण बातें मिलती 


 हैं। वररुचि और पाणिति दोनों वेय्याकरण थे। उनके सम्बन्ध में... 
_किम्बदन्तियों का कुछ उल्लेख इसमें है| पर लोक-ब तो को दृष्टि से 


वररुचि की पत्नी 'डउपकोशा' की कथा महत्त्व की है। क्‍ 

. पाणिनि से परास्त होने पर वररुचि को बड़ा क्षोम हुआ 
बह व्याकरण की सिद्धि के लिए हिमालय में महादेव की तपस्या करने 
चला गया। घर का प्रबन्ध अपनी पत्नी को सौंप गया। उपकोशा 
गंगा -स्नॉन को जाया करती थी। उस पर राजंपुत्र के गुरु, कोतवाल 


( नगर-रक्षकों का अधिकारी ) तथा राजपुरोद्ित की इष्टि पड़ी और 


चारसो सात 


है. 88४३ 















अजलोक साहित्य का अध्ययन | 


सभी उन्माहप्रस्त. हो गये। उसने उन्हें अलग-अलग समय अपने घर 
आने का निमंत्रण दे दिया। जिस महाजन के पास रुपये ज्ञमा कर 
दिये गये थे, उपकोशा ने जब उससे रुपये माँगे तो वह भी वैसा ही 
अह्ताव कर बेठा। उपकोशा ने सबसे अन्त का समय उसे भी 
दे देया। अब उसने उनके दंड की व्यवस्था कीं। पहले राजगुरू श्राये, 
उन्हें अधेरे कमरे में ले जाकर स्नान कराने के बहाने तेल-कालोंच से 
खूब पोत दिया । तब तक राजघुरोहित आ घमझे. और राजगुरु को 
एक संजूषा में बन्क कर दिया गया। इसी प्रकार राजगुरु ओर नगर- 
रक्षक के साथ करियां गया । तब महाजन हिरण्यगुप्त श्राया। वह उसे 
तीनों मंजूषाओं के पास ले गयी, और उससे यह घोषित कराया कि 
पह उस सम्पत्ति को जो उसका पति उसके पास रख गया है दे देगा। 
उपकोशा ने तीनों मंजूषाओं को संबोधन करके ह्ा कि हिरिण्यगुप्त की _ 


इस अतिज्ञा को इसारे तीनों देवता सुनलें। तब उस सहाजन को भी 


कालोंच से पोता गया तब तक सबेरा होने लगा और नोकरों ने उसे 


घर से बाहर नज्ल-धड़ंग निकाल दिया । उपकोशा प्रात:काल राजा 


के यहाँ गयी और महाजन पर अपना अभियोग उपस्थित किया | 
राजा ने महाजन को बुलाया। उसने कहा मैंने कोई भी धन नहीं 
पाया। उपकोशा ने मसंजूषा के देवताओं की साक्षी द्ला दी। 
महाजन मंजूषा की वाणी से भयभीत हुआ | उसने सम्पत्ति लौटा देने 
का वचन दिया। मंजूषा सभा में ही खोली गयी; तोनों रसिकों का 
उपहास हुआ। उन्हें देश निष्कासन का दरड़ सित्रा। यह कह्दानी 
अत्यन्त लोक प्रिय कहानी है। यूरोप और फारस में बहुत काल से 


लोक कथा के रूप में प्रचलित है | बज भें यही कहानी रूपान्तरित 


होकर ग्रामीण वातावरण के अनुकूल बनगयी है; भौर- इसका जाग 


हो गया है “ठाकुर रामपरसाद? दोगयाईठाइुररामपरसाद! . 


& स्काट ने 'ऐडीशनल भरेबियन नाइट्स” में यह कट्टाना' 'लेढी आव केरो 
एड हर फोर मेलेशट! के नामसे दी है; ओर 'टेल्प एयड घनेकडोटस? में . 
'मरचेराटस वाइफ एयड हर सूटस” के नाम से _+ “अरोरा” के मा से यह फरदी 
कहानियों में मिलती है। यूरोप में कही' इश्का नाम केंस्टरट दु दैमिर”, अथवा 


ला डेम कुंद अट्रप अन प्रिट्रे, अन प्रिबोद्‌ एट झन फ्रेस्टियर' : 


चारसो आठ 


| 





दूसरी महत्व की बात है वररुचि के गुरुभाई इन्द्रदत्त कां योग- 
विद्या के द्वारा अपने शरीर को छोड़ कर राजा ननन्‍्द के म्रत शरीर में 
प्रवेश कर जाना। आत्मा का एंक शरीर छोड़ कर दूसरे में जांना 
भारतीय लोक कहानियों में बहुधा आता है। वीर विक्रमाजीत की 
कहानी में तो इसका विशेष॑ उल्लेख है। +३: 5५ 


दूसरे भाग में कोशाम्बी के राजा उदयन के पराक्रमों तथा 
उज्लयिनी की राजकुमारी वासवदत्ता से उसके विवाह का वर्णन है। 


. तीसरे भाग में मगध की राजकुमारी से उसके विवाह का वृत्त है 


चोथे भाग में वासवदत्ता के नरवाहनदत्त नामक पुत्र के उत्पन्न हो 
को कहानी है। नरवाहनदत्त के साथ ही उदयन ( बत्स ) के मन्त्रियों 
के भी पुत्र उत्पन्न हुए। ये नरवाहनदत्त के सखा ओर मंत्री बत्ते । 
पाँचवे भाग में एक ऐसे मनुष्य का वृत्त है, जिसने अपने पराक्रम से 
विद्याधर योनि में जन्म लिया। विद्याधरों के राजा का भी वर्णन 
किया गया है, क्‍योंकि भविष्यंवक्ताओं ने यह सूचना दी है कि नर- 
वाहनदत्त भी विद्याधरों का राजो बनेगा । 


इन अध्यायों में देवस्मिता की कहानी ध्यान देने योग्य है। 


 शुहसेन और देवस्मिता एक दूसरे को अत्यन्त प्रेम करते हैं। गुहसेन 


को काम से बाहर जाना पड़ता है। स्वप्न में शिवजी इन्हें एक एक 
लाल कमल का फूल देते हैं। इस फूल से उनकी पवित्रता की परख हो 
सकती है। जब उनके चरित्र में मलिनता आयेगी फूल कुम्हिला 
जायगा | गुहसेन से उसकी पत्नी के सत की प्रशंसा सुनकर कुछ 
सनुष्य उसकी परीक्षा लेने चल पढ़े। उन्होंने एक बृद्धा भिज्षुणी को इस 
कार्य सम्पादन के लिए नियुक्त किया । इस वृद्धा ने वेवस्मिता से हेल- 
मेल बढ़ाया | यह एक कुतिया को सांथ ले जाती थी। उसकी आँखों में 
मिर्च भर देती श्री जिससे आँसू निकलते रहते | देवस्मिता ने रोने का 
कारण पूछा। उसने बताया, कि पहले जुन्म॑ में यह कुतिया और में 


एक आह्यण की पत्नियाँ थीं। ब्राह्मण बहुधां बाहर जाया करता था, 
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| छिस प्रशार यहाँ कमल का ठपयोंग हुआ दे, उसी श्रदार 'सत' को 


: परस्ध के लिए और भी उपाय अन्य दह्दानियों में उपयोग में आते मिलते हैं । 


8 5 लक चारसो नो रह 
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तब से तो सन की मौज के अनुसार एक सनुष्य के साथ रसा करती 
थी, यह पातिन्रत और संयम से रहती थी, फलस्वरूप में तो स्त्री बनी 
ओर यह कुतिया | पूब जन्म की याद कर रोती है। देवस्मिता चक्र 
की ताड़ गई | उसने बुढ़िया से कहा वह उसके लिए कोई प्रेमी बताये | 
आुढ़िया एक एक कर चारों को उसके यहाँ पहुँचा आई । देवस्मिता ने 
उन्हें घतूरा पिल्लाकर बेछुथा किया और हरणक क्रे माथे पर कुत्ते के 
पजे से दाग कर दिया | उस पृद्धा मिज्ुणी के उसने नौक-कान काट 
 लिए। चासें व्यापारियों के चल्ले जाने पर देवस्मिता ने उनका पीछा 
किया, राजा की सभा में जाकर उसने उन चारों को अपना श्रृत्य 
सिद्ध किया । इस कहानी में कुतिया का जिस रूप में उल्लेख हुआ है 

कुछ वसा ही अनेकों पाश्चात्व कहानियों में हुआ है।। यह कहानी 
अत्यन्त लोकप्रिय सिद्ध हुई है। 


शक्तिदेव की कहानी भी अद्भुत है। वद्ध मान की राजकुमारी 
उसी पुरुष से विवाह करना चाहती है जिसले स्वर्ण नगर' देखा हो | 
शक्तिदेव उस,नगर को देखने के लिए चल पड़ता है। एक साधू के 
पास पहुँचता है वह उसे अपने बड़े भाह के पास भेज देता है। वहाँ 
से छसे किसी द्वीप पर जाने को कहा जाता है। समुद्रयात्राओं में 
उसका जद्दाज डूबता है, वंद एक रथान पर भंवर में फंस जाता है 
उसमें से वह एक बट पृत्च की ध्रटकती शाखा को उछलकर पकड़ लेने 
पर ही बच पाता है। वढघृछ्ठ पर से उसे गरुड़ले उड़ता है ओर 
स्वर्शनगर में पहुँचा देता है। फह विद्याघरियों का देश है। वहाँ 
उसका स्वागत होता है। सकसे बढ़ी विद्याधरी उसे अपना भावी पति 
वर्तांती है, किन्तुं विबाइ के लिए माता-पिता की आज्ञा आवश्यक है | 
वे विद्याघरियाँ वह आजा लेने चल्ली जाती हैं। शक्तिदेव अकेला रह 
गया है। उसे यह सममा दिया गया है कि बह मध्यवर्ती भवन में न 
जाय] उसको उत्सुकता बढ़ जाती है। आदेश की भ्रवद्देलला करके वह 
उसमें जाता है । वहाँ उसे तीस झुन्दरियों के शव मिलते हैं | एक उनसें 
से उसी वद्ध मान सुन्दरी का शव है। वह बड़े आश्रय में पढता है । 


| देखिए ऐच» ऐच० विल्सन के संस्कृत साहित्य विषय के लेखों का दूध0 । देखिए ऐच> ऐच० विल्यन के संस्कृत साहित्य विषय के लेखों का दूधर। 
. आग तथा टॉनो संपादित कथासरित्यामर अध्याय १३ के अन्त की दिप्पणी । 








... चारसो दस 
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आगे बढ़ कर उसे एक कसाकसाया धोड़ा मिलता है | वह उसे ठोकर 
से पास के तालाब में गिरा देता है। शक्तिदेव तालाब से बाहर 
निकलता दे तो देखता है कि वह अपने उसी वद्ध॑ माच सगर में है। 
कद्ध मान की राजकुमारी को बह इस नगर का विवरण बताता है। 
वह राजकुमारी वास्तव में विद्याधरी थी, उसका शरीर वह शव के 
रूपमें वहाँ देख आया था। उसके शाप की अवधि समाप्त हो गयी। 
वह उड़ गयी । शक्तिदेव उसे पाने के लिए पुनः स्वर्ण नगर की खोज 
में चला | उसे मार्ग में दो ओर विद्याघरियों से बिवाह करना पड़ा । 


. वह स्वण नगर में पहुँचा तो वहाँ उसे बही घद्ध घान सुन्दरी मिली | 


उससे तथा विद्याधरियों की रानी खे उसका विवाह हुआ। वे सब 
अपने पिता के पास उसे ले थर्यी ।. वह विद्याघरों का शाज्मा था। उस 


. ने शक्तिदेव को विद्याधरों का राजा बना दिया। 


यह कट्दानी भी पूव ओर पश्चिम में अत्यन्त लोक-प्रिय हुई है । 
कुछ ऐसी ही कट्टानी जेन-कथाओं में प्रचलित है, जिसका अंग्रेजी में 
संग्रह ओर श्रनुवाद जे० जें० मेयर महोदय ने 'हिन्दू-टेल्स' .याम से 
किया है । बज में इसी कहानी के अनुरूप कई कहानियाँ हैं । किसी 
किसी कहानी में इस कहानी का कुछ अंश ही मिल जाता है। “राजा- 
चन्द की कह्दनी' में वृक्ष के ऊपर बैठने से, वृक्ष द्वारा ही एक दूर 
नगर में पहुँच जानें को बात मिलतो है। वेज्ञान सहर” की कहादी पैं 
“राजकुमार! गरुड़पत्षी के द्वारा ही अखेबर” के पास पहुँचांय जाता 


है| होमर के ओडसी'” महाकाव्य में भी यूलिसीज' समुद्र की मंवर 


में फसने पर इसी प्रकार एक दक्ष पर चढ़कर बचा है । 'तंबोली की 
लड़की” की अज प्रचलित कहानी में तंबोली की लड़की उसी से विवाह 
करना चाहती है जो बिजान नगर' का हाल बतायैंगा | यह घटना 


 शक्ति-देव” की घटना से मिलती है।! जिस प्रकार स्वर्ण नगर! का 


हाल सुनकर कनक रेखा अपने मूल रूप को प्राप्त ऋर लेती है, और 
यहाँ उसका शरीर पड़ा रह जाता है, इसी प्रकार «ज की कहानी भें 


जैसे जेसे तंबोलीं की लड़की वृत्त सुबती जाती है, पत्थर की होती 
: जाती है। इन दोनों कहानियों का और भी बहुत साम्ये है । दंबोली 


| लड़की भी अप्सरा थी, जिसका धास्तब्रिक शरीर 'बेजान नगर' 


चारसो ग्यारह 


॥॥ ६ 












_ उल्लेख है।. .. 
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में रहता था । राजकुमार अन्त में उसे आ्राप्त ही कर लेता है। मील 
में गिरने पर दूसरे लोक में पहुँच जाने की बात भी कई कहानियों में 
है । हितोपदेश के कंदर्षकेतु में भी ऐसी ही घटना है |» ध 
छठे खंड में कलिंगसेना की पुत्री का नर वाहनदत्त से विवाह होने 
का वृत्त ही अधान है। कलिंगसेना वत्स से विवाह करना चाहती है। 
पर वत्स और विवाह करना नहीं चाहता, दो पहले ही कर चुका है। 
विवाह किया जाय या नहीं इस सम्बन्ध में कर्लिंगसेना और उसकी 
सखी विद्याधरी में जो विचार होता है. उसमें कितनी ही कहानियाँ 
दृष्टान्त स्वरूप दी जाती हैं । अन्त में एक विद्याघर वत्स का रूप 
धारण कर आ जाता है, कलिंगसेना का उससे विवाह हो जाता है। 
उनके जो पुत्री होती है उसका विवाह,नरबाहनदत्त से होता है।इस 
खंड की कहानियों में से एक तो मृखे आह्याण की उस स्त्री की है 
जिसने पिशाच से अपने पति को बचाया था। अट्राइसवे अध्याय 
में राजा गुहसेन के राजकुमार और व्यापारी श्रह्मदत्त के पुत्र की 
मित्रता की कहानी का मूल अंश जज की 'यारु होइ तो ऐसो होइ? 
से ही नहीं मिलता अन्य कहानियों से भी मित्रता है । केवल कुछ 
अन्तर है। ब्रज में भैया दौज की कहानी में भी ऐसे ही सहुठों का 
उल्लेख है। दरवाजे के गिरने की घटना दोंनों में - समान है। कथा- 
सरित्सागर की कहानी में हार और आज. का उल्लेख है । त्रज की 


. कहानियों में वक्ष की शाखा के गिरने का उल्लेख है। सागर की. इस 


कहानी में मंत्री-पुत्र ने आनेवाले संकटों को विद्याधारियों से सुना 


. . है। उन्होंने ही क्रुद्द होकर अभिशाप के रूप में ये संकट डाले हैं! . 
_ “यारु हो$ तो ऐसी होइ? में ये पक्तियों से सुने गये हैं । मित्र को राज- 
कुमार की रक्षा के लिए अन्तिम बार राजकुनार के अन्तरँग भवन में 
_ भी जाना पड़ता है। सागर की कहानी में तो राजकुमार को प्रत्येक 
आींक पर इश्वर की कृपा याचना” करने के लिए मित्र की खाट के 
नीचे छिपना पड़ा । छसे वहाँ से निकलते ही वह राजकुमार देख सका, 
कार होइ तो ऐसो होइ” में आने वाले दाद ता उसी होइ में आने वाले साँप से बचाने के लिए वह 





.. २ रास्प्टन को 'रशियन फोंक टेश्स में इध घटना के यूरोपीय संस्करणों का 


चारसो बारह 
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मित्र वहाँ गया है। साँप का विष रानी के ऊंपर पड़ा है, उसे पोंछने के 
उपक्रम में राजकमार ने मंत्री पुत्र को संदेह में पकड़ा है। तात्पय- यह 
है कि यह कहानी बहुत महत्त्वपूर्ण है। ब्रज की प्रचलित लोक-कहानी 
सागर की कहानी से पुरनी परप॑रा में विदित होती है। 


हरिशर्मो' की कहानी, जो कथा सारित्सागर में बीसवें अध्याय 
के अन्त में आयी हैं त्रज की लोक कहानियों में सगुनी कोरिया की 
कहानी बन गई है। ब्रज की ज्लोक कहानी में 'नींदरिया! ने जो काम 
केया है, वही यहाँ 'जिह्ला! ने किया है। सागर की कहानी में... 
स्थुल्नद्त्त के जामात का घाड़ा ब्रज की प्रचत्षित कहानी में कुम्हार का... 
गधा बन गया है | + हक. 
सातवें खण्ड में नरवाहनदत और एक विद्याधरी के विवाह 
की कहानी प्रधान है। यह विवाह हिमालय के शिखर पर होता है। 
विवाह हो जाने पर जब दृम्पत्ति लौट कर घर आते हैं, तब कौशाम्बी 
में तो विद्याधारी रन्न-प्रभा ने अपने भवनों के द्वार अपने राजा के सभी 
मिलने बालों के लिए खोल दिये। उतने कहा स्त्री का सतीत्व उसके 
मन से होता है | इसके पक्त में उसने एक दृष्ठान्त दिया, तब कहानियों 
का क्रम आरम्भ हो गया। राजा के मित्रों ने भी स्त्री-स्वभाव को 
कट करने के लिए कहानियाँ कहीं। इन कहानियों में भी स्त्री-चरित्र 
पर विविध प्रकाश ड.ला गया है। इसी खंड में वद्ध मान के राजकुमार 
खक्लभुज्ञ की कहानी है। झड़मुज ने एक सारस के तीर मारा, वह 
भागा। शज्ञसुज उसके पीछे गया । वह सारस सयानक राक्षस था। 
अज्ञभुज रक्तन॑वन्दुआ के सहारे टोह क्षगाता इस राक्षस के यही जा | 


्च्विनननन अलजनानिजन 


+ ग्रिम की संग्रहीत कहानियों में डाक्टर आह्ल्विस्सेंड की कहानी इस 
कहानी से मिलती जुलती हैं। इस कहानो का मंगोलियन, रूपान्तर 'सिद्धिकुर! में 
सुरक्षित है। बेनफी के मतानुसार इस कहानी का वास्तविक रूप लिथशुअनियन... 
अवदान में है। इस लिथुअनियन कहानी में हरिशरमों का स्थान एक दरिद्र 
गंपड़ी में रहने वाले ने तले लिया है। यह कहानी देनरीकस बेबलियस । 
( १५४०६ ) के 'फेसियी' में भी है| यहाँ ब्राह्मण का काम कोयले-जलाते वाले 
को मिला है.। देखो थानी का कथा सरित्सागर पृ० २७४-२७४ । 


चारसो तेरह 
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पहुँचा । उसकी पुत्री से इसका प्रेम हो गया। उसकी सहायता से 
अनेकों कष्ट मेल कर और अनेकों परीक्षाएँ पार करके शृद्धभुज रूप- 
शिखा को लेकर घर लोटा। इस कहानी के विविध तन्तुओं से बनी 
पश्चिम तथा पूर्व में एकानेक कहानियाँ मिलती हैं। ब्रज क्षेत्र में कहानो 
के नायक को पुड़िया मिलती हैँ। एक पुड़िया छोड़ देने से तूफान 
उठता है--एक से आग, एक से पानी इन्हीं साधनों से नायक दासनों 
ओर डाहिनों से अपनी रक्षा कर पाता है। 


आठवें खण्ड सें बवजञ्ञप्रभ नामका विद्याधरों का राजा नरवान- 
दत्त को अभिवादन करने आता है। नरवाहनदृत्त विद्याधरों के दोनों 
प्रदेशों का सम्राट होगा, इसीलिए यह राजां अपने भावी सम्राट से 
भेंट करने आया । यह एक क्षेत्र क॑ सम्राट सूयश्रभ का कहानी सुनाता 
है कि किस प्रकार मानव-योनि में जन्म लेकर भी वह विद्याधरों के एक 
क्षेत्र का सम्राट हो सका। इसमें आकाश ओर पातृल्न के विविध 
लोकों में कहद।नीकार कथा-सूत्र को ले गया है। असुर मय का इन 
कहानियों में विशेष भाग हे । 

नवे खण्ड में कुछ कहानियाँ तो नरबाहन दत्त और अलंकारा- 


वती के कुछ काल के वियोग में धैये प्रदान करने क लिए हैं| इनका 
अभिप्राय यह हैं कि वियुक्त हो जाने पर प्रियजनों का पुनः मिलना 


 असम्भव नहीं | कुछ कहानियाँ अन्य प्रासंदिक विषयों की पुष्टि के 


लग हैं। बीरबर को कहानी स्वामिभक्त सेवक का आदर्श श्रस्तुत 
करती है । यह कहानो भी बहुत लोकप्रिय है। हितोपदेश से भी आया 
है। बीरवर ने राजा विक्रमतुद्ञ के जीवन के लिए प्रसन्नता पूर्वक अपने 
पुत्र को दुगी पर चढ़ा दिया, उसकी पुत्री ने भाई के वियाग में प्राण 


दिये, स्त्री दोनों बच्चों के साथ जल्ल गयी । बीरबर भी अपना बलिदान 


देने को प्रस्तुत हुआ तभी दुर्गा ने राजा को शतायु होने का बरदान 
देकर तथा उसके पुत्री-पुत्र और स्त्री को जीवन दान देकर बीरबर 
को संतुष्ट किया । लखटकिया को कहानियों का आरम्भ इसी कद्दानीकी 
भाँति होता है | इसी खण्ड में राम-सीता, लब-कुश की कद्दानी आयी 
हैं; और अन्त नत्न-दमयन्ती की प्रसिद्ध कहानी से हुआ दै। 


चारसी चोदद 
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. लोक कहानियाँ 

दूसव खण्ड सें अन्य कहानियों के साथ हमें वें कहानियाँ 
मिलती है । जो पद्नतन्त्र की कहानियाँ कही जा सकती हैं। इन कहा- 
नियों का इतिहास बड़ा रोचक है। ये भारत से संसार के विविध 
गों में गयी है । यूरोप में 'पिल्पे! की कहानियों के नाम से चलती हैं। 
'कलील वा दमना! भी इन्हीं कहानियों का संग्रह है.। बेनफी ने तुलना 
करके यह सिद्ध किय। है कि 'कथासरित्सागर” सें कहानियों का पश्च- 
तेनन्‍4 को अपेक्षा अधिक प्राचीन रूप मिलता है। इस खण्ड की 
अधिकाँश कहानियाँ ऐसी ही ६, ये विविध देशों में अनेक रूपों में 
फल गयी हैँ। थे कल्लील वा दूसना, पद्नतन्त्र, हतोपदेश, अनवारी 


 सोहिली, तूतांनामा, बहार-दानिश में संग्रहित हैं; इसी खण्ड में 


'बन्द्रर आर शिशुम,र ( मकर ) को कहानी है। त्रज की लोक कहानी 
में भां इसका रूआन्यर मित्ता है। इसी खण्ड में ,्रसिद्ध ठग घटकर्पर 
को कहाना है, जिसके तन्तुओं से बनी ठग-ंशरोमशियों की कई 
कहानियाँ त्रज में मिलती हैं । 

.. ग्यारहवें खण्ड में बेला की कहानी है। बेला का विवाह एक 
व्यापारी के पुत्र से हुआ है । उनको अनेकों आपत्तियाँ झेलनी पड़ती 
है| प्रेमगाथा को एक आर/म्भक रूपरेखा इसमें हे। समुद्र में जहाज 
डूबने से ये बिछुड़ते है ओर पुनः मित्ते है । 


बारहवें खण्ड में ऐसी कई कहानियाँ आयी हैं. जिनमें मनुष्यों 


. को जादूगांरॉनयां ने पशु बना लिया है । इस खण्ड कां प्रधान कथा- 


सूञ अब ध्या के कुमार मगांकदत्त कक उज्िायनी को राजकुमारी से । 


विवाह है। विवाह होने से पू्वे ही म्गांकदत्त का पिता उससे छूट 


कर उज्जायिनी को चत्ष पड़ता है। मार्ग में एक तपस्वी एक नाग से 
बह तलवार मंत्र बत्न से प्राप्त कर लेनो चाहता हे जिसे पाने से 
परामानवीय शॉक्तयाँ मित्र जाती हैं। वह उन युवकों की सहायता 
चाहता है। तपस्वी सिद्धि के समय अ्रमित हो जाता है, नाग उसको 
नष्ट कर देता है और इन युवकों को शाप देता हे कि ये बिछुड़ जांयेगे। 
ये बिछुड़ कर फिर मिलते हैं और तब अपनी-अपनी कह्ाँनियाँ कहते 
हैं। यही संविधान दए्डो के दशकुमार चरित्र में है। इसी खण्ड में 


चारसी पन्द्रह ५ 
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वे प्रसिद्ध कहानियाँ भी आती हैं जो 'बेताल पश्चीसी” का विषय है जो 


हिन्दी में भी रूपान्तरित हुई हैं । क्‍ 

.. तेरहवें खण्ड में दो ब्राह्मण युवकों के पराक्रम का वर्णन है। 
इन्होंने गुप्तरूप से एक राजकुमारी और उसकी सखी से विवाह किया 
है। चौदहवें खण्ड में नरबाहनदत्त एक ओर विद्याघरी से विवाह 
करता है। पन्द्रहें में वह विद्याधरों का सम्राट बनता है। सोलहवें 
खण्ड में बत्स के स्वर्गारोहण का वृत्त है। बत्स अपने साले गोपालक 
को राज्य दे जाता है। गोपालक अपने छोटे भाई पालक को राज्य दे 


जाता है। पालक एक चाँडाल्नी के प्रेमपाश में फँस जाता है। उससे 


विवाह तसी हो सकता है जब उस चांडाल के घर ब्राह्मण भोजन करें| 
शित्र के कहने से ब्राह्मण उप्त चाँडाल के यहाँ -मोजन करते हैं। वह 


चांडाल विद्याघर था, और ब्राह्मणों के भोजन कराने पर ही वह शाप 


से मुक्त हो सकता था। सत्रहर्वे और अठारहदबें खण्ड में बे कहानियाँ 


हैं जो नरवाहनदत्त अपने सामा गोपालक को काश्यप-आश्रम में 


सुनाता है। सत्रहर्वे का मुख्य विषय मुक्ताफलकेतु नामक विद्याधर 


ओर पद्मावती नाम की गन्धवे कुमारी की प्रेम कथा है। अठारहदें में 


जज्ञयिनी के राजा महेन्द्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य या विक्रमशील 
सम्बधी कहानियाँ विशेष है ४ 


कल 


कथा सरित्सागर की इस संज्षिप्ति से इस लागर के रत्नों का 
यथार्थ मूल्य नहीं आँका जा सकता। यह ज्ञोक-कहानियों का संग्रद्द है 


इसमें कोई संदेह नहीं। इसमें भारतीय कहानी के सभी तन्तु-सूत्र हमें 


मिल जाते हैं। बहुत सी प्रचलित कहानियों की कथासरित्सागर से 


तुलना करने पर कभी कभी तो ऐसा विदित होता है कि लोक-कहानी 
जो अब हमने संग्रह की हैं, बह कथा सरित्सागर के समय भी अ्चलित 
होंगी, ओर कथा सरित्सागर-कार ने उसे अपने कथा प्रवन्ध सें स्थान 
देने के लिए कुछ हेरफेर किया है; और यह भी प्रकट होता है कि बह 


/ मनन 4न++-क कक कननमनतिनझनन- की पिन कह ५ २५० <« पयिल करन 4 हनन न- पैन पल जन कपअननन अमन नल कल ननकननन पक का २क ० «नव न" रथ करममन कक ०१००५: डलाकत मल. >रा तक + नही + 4०१५० 0 न वलनाकनपमतरभधक -ननारत-काकत+++ >००-- 


-. ककथा सरित्सागर की यह संक्षिप्ति रेच-ऐच विल्सन के हिन्दू फिक्सन 
नाम के निबंध के आधार पर दो गयी है । उसमें प्रस्तत लेखक ने स्वयं टॉनी के कथा 
सरिसागर के आ्रधार पर आवश्यक संशोधन कर दिया है | 
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हे क्‍ ; ढ छ् | लोक कहानियाँ 


हेरफेर भी कोई विशेष अच्छा नहीं हुआ | यारु होइतो ऐसौ होइ” 
कहानी का जो उल्लेख हमने ऊपर किया है वह एक उदाहरण है। 
“यारु होइ तौ ऐसों होइ! का कथानक बहुत पुराना है, अन्यत्र वही 
कथानक स्वतंत्र रूप से मिलता है, सागर वाला नहीं मिल्लवा। 
कथासरित्घागर की भाँति के भारतीय साहित्य में अनेकों प्रन्थ 
मिलते हैं और इनमें से अधिकांश में धार्मिक उद्देश्य निहित हैं | कथा- 
सरित्सागर भी साम्प्रदायिक भावना से मुक्त नहीं है। शेव और शाक्त 
भावनाओं का इसमें प्राधान्य है। शिव और देवी की पूजा और बलि 
इनके दिये वरदान तथा विद्याधरत्व प्राप्त करना ये सभी साम्प्रदायिक 
दृष्टि की पुष्टि करते हैं। ऐसी ही विलक्षण दिव्यतापूर्ण कहानियाँ जैनियों 
.._ के साहित्य में मिलती हैं। कथासरित्सागर के विद्याधर-विद्याधरियाँ 
आदि शिव-परिकर की हैं, जिन परिकर की नहीं । 
बोद्ध-साहित्य में 'जावक” कहानियों का संग्रह मिज्ता है। 
जातक कहानियाँ भगवान बुद्ध के पूवेजन्म की कथायें हैं। इन कहा- 
नियों में राजा-महाराजा, सेठ-साहूकार, श्रमिक, पशु-पत्ती सभी आ 
जाते हैं। भगवान बुद्ध ने स्वयं ही ये कहानियाँ विविध अवसरों पर 
अपने अनुयायियों को सुनाई हैं। बहुधा ये कहानियाँ भी किसी एच्छा 
के समाधान के रूप में दृष्टान्त को भाँति हैं, जिन्हें. भगवान बुद्ध ने 
निजत्व के भाव से अभिमणिडत कर अनुयायियों को सुनाया है। इन 
सभी कहानियों में नीति का उपदेश प्रधान है। इनके अध्ययन से 
द विदित होता है कि अधिकांश कहानियाँ ऐसी हैं जो भगवान बुद्ध के 
स्‍" समय में स्वेसाधारण में प्रचलित थीं ।& उन्हें ही सुनाते हुए, उपदेश 
ः क्‍ . _ +% १--एनसाधक्लोपीडिया आव रिलीजन एराइडइ ऐँसरिक्स---७ कॉ खसराद, । 
रा पृ० ४६१ में स्पष्ट लिखा गया है कि बोद्धों ने '७भी-झभी तो शुद्ध अवदान बनाये । 
भी हैं, डिन्‍्तु बहुषा उन्होंने कोई तंत्रार्यान, परियों की कहानियाँ अथका रोचक 
चुटकले द्वी लिये हैं; उन्होंने इन्हें धामिक प्रचार को दृष्टि से संशोधव पूवेक अपने 
अनुकूल बना डाला है । पुनर्जन्म और के के सम्बन्ध में बोघिसत्व का दिद्धान्त 
एक उत्तम साधन इनके द्वाव में था, जिससे वे किस्नी भी लोक-कद्दानी अथवा स्राहि- 
'... त्थिक बट्दानी को बोद् अवदान में झुपान्तरित कर सकते ये । 
आम . २०>बृुइत कथादहोश की भूमिका पृष्ठ १६ में डा० आदिनाब नेधीनाथ 
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की उनके छवरा पुष्टि करायी और अन्त में जिस पात्र को उपदेश का 
यथार्थ माध्यम बनाया गया है, उसी को सगवान बुद्ध ने पूवेजन्म में 


. अपना ही अवतार बना दिया। इन जातकों में कुछ विद्वानों की 
 सम्मति में तो रामायण से भी श्राचीन कहानियाँ मिलती हैं। 


उदाहरणाथ दशरथ-जातक की कहानी रामायण से पूर्व की वस्तु है। 
इन कहानियों का वातावरण साधारण, स्वाभाविक और मानवीय है। 


: पशु-पक्षियों का उल्लेख हुआ है, उनसे सम्बन्धित कहानियाँ, हैं. पर 


उनमें प्रायः आकाशीय, वायवी, श्रल्लोकिक और दिव्य भाव नहीं 
मिज्ञता | पंचतन्त्राख्यान की जैसी शैली है, पर न उसकी सी जटिल्ता 


है, न उल्लकन है | यथासम्भव सुबोध ओर सरल किन्तु प्रभावोत्पादक 


ढंग में कहानी कह दी गयी है। चुटक्नों, कहानियों, दृष्टान्तों का 
श्रवण करने वाले व्यक्तियों पर अच्छा प्रभाव पड़ता हे । 


विनय पिटक से आरम्भ करें तो इस ग्रन्थ में खण्डकों में जिन 


नियमों और विधियों का विधान अस्तुत किया गया है, उनके साथ 


उनसे पहले उनकी भूमिकास्वरूप जो वर्णन दिया गया है वह कहानी 


के समकत्ष है | छुल्लवग्ग में कितने हीं प्रशंधनोय घटनाचऋ हैं। इनमें 


बोद्धधर्म में मत-परिवर्तन ढारा सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के 


विवरण, कुछ स्वयं सगवान बुद्ध के जीवन से सम्बन्ध रखते हैं 
सारिपुत्त, मोग्गल्लान, महापजापति, उपालि, जीवक आदि की कहा- 


नियाँ इसी में हैं। सुत्तपिटक के दीघनिकाय और साज्मिमनिकाय में 
बुद्धजीवन सम्बन्धी कितनी ही स्फुट कहानियाँ हैं। 'पयासीसुत्त' एक 
संवादात्मक आख्यान माना जा सकता है; और कितनी ही गाथायें 
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'अ+जकअक, 


उपाध्ये भी यद्दी मत प्रकट करते हैं : “सम आब दो स्टारीज़ देट केव टू बी 
धुट इन्द्र दो जातक फार्म और आलरेडी फाउयर इन दी सुत्तथ्न ऐज प्रिम्पिल 
टेल्थ्, इफ दे आर स्ट्रिप्ड आव दो पर्सनेलिटी आव बोमिसत्व एरड स्पेशल बुद्धि 
आउट तु: एयड टर्मिनालाजी, वी फाउराड देट दियर कन्टेण्टस एन्क्लूड फेबिल्प् 
फेयरी टेल्स्॥ अने डोटस, रोंमाणिटक एण्ड ऐडवंचरस टेल्स, मोरल स्टोरीज ऐगड 


सेइंरप एगड लीजेगडस । दौज्ञ देव बीन ड्रान फ्रॉम दी कामन पटाक आव इंडियन द 


फोकल्ोर विच टू यूटिल्ाइज्ड बाई हिफ़रेयट रिलीजस स्कूहस इन दियर ओनवे। 


चारसौ अठारह 


कै 








[ लोक कहानिर्याँ 


. तथा अबदान हैं, जो किसी धार्मिक सिद्धान्त अथवा नीति को अमि 
. व्यक्त करती हैं। छन्न और अस्सलायन आदि की कथाओं में तथ्य 


ओर सत्य का भी कुछ आधार मिलता है। अंगुलिसाल डाकू अपनी 


- बृत्ति छोड़कर भिक्षु बना और अहोत पद प्राप्त कर सका; महादेव ने 
जैसे ही अपने बाल सफेद होते देखे संघ सें सम्मिल्षित हो गया। 
 रथपाल ने संसार का त्याग किया और सांसारिक सुखों और 
 आकांक्षाओं को संयमित रखा-ये सुन्दर कथायें भी इसमें हें । कम 
सिद्धान्त को सिद्ध करने वाली कहानियों का संग्रह विसानवस्थु और 


पेटवत्थु में मिलता है। दूसरे लोक में सुख अथवा दुख का कारण 
इसी जन्म के सद्सद्‌ कर्म होते हैं। थेर-गाथा और थेरीगाथा में 
शानित की आकांक्षा रखने वाले भिक्ष ओर भिन्नुणियों की आत्माश्ं 
की आध्यात्मिक स्त्रीकारोक्तियाँ हैं।..._ 


उपरोक्त साहित्य के अतिरिक्त बौद्ध साहित्य में अबदान 


4 अपदान ) भी हैं। ये पावन-चरित्र पुरुषों ओर स्त्रियां की कहानियाँ 
हैं; इनमें भी कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धान्त को पुष्ट किया गया है। 


अबदान में भी जातक की भाँति भूत ओर वर्तमान दोनों ही जन्म 


की कथायें रहती हैं, पर अवदान जातक से इस बात में भिन्न है कि 
जातक में तो केवल बुद्ध के जीवन की ही कहानियाँ रहती हैं। पर 


अवंदानों में बहुधा किसी अहेत की कथा रहती है। सन्‍तों और 
भिक्ष ओं की कहानियाँ भी इसमें मिल जाती हैं। ये उत्तम पुरुष सें . 
गी गयी हैं। इनमें से बहुत सी कहानियों का आधार ऐतिहासिक 


है। इनमें सारिपुत्त, आनन्द, राहुल, खेमा, .गोतमी की आत्म- 


कथायें हैं । ये बोद्धसंघ के स्तम्भ माने जाते हैं। यही नहीं, बुद्धघोष 
तथा धर्मपाल जेसे भाष्यकारों ने भाष्यों में एकानेक कहानियों का _ 
उल्लेख उदाहरण ओर दृष्टान्त के रूप में दिया है। 


जेन-साहित्य में तो बोद्ध-साहित्य से भी अधिक कहानियों का 
भग्डार मिलता है। ये कहानियाँ कुछ तो धर्म के सिद्धान्त भ्रन्थों में 
आयी हैं, ये बहुधा तीथझ्टरों तथा उनके श्रमण अनुयायियों तथा शल्लाका 
पुरुषों की जीवन-मॉकियों के रूप में जहाँ तहाँ मिल जाती 
कहीं-कहीं इन ग्रन्थों में किसी कथा का संकेत -सात्र मिलता है। 


0 उन्नीस दि 






















अजलोक साहित्य का अध्ययन ] 


आचारांग और कल्पसूत्र में महाबीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। 
नेमीनाथ और पाश्व॑नाथ के सम्बन्ध में भी इनमें कुछ बृत्त मित्र जञाते 
हैं। नाया धम्म कहाओ! में अनेकों दृष्टान्तस्वरूप रूपक कद्नियाँ 
 ( पेरेबल ) भी हैं। एक उदाहरण द्वारा इन रूपक कहानियों की रूप- 
रेखा समझी जा सकती है: एक सरोवर है, यह कमलों से परिपूर्ण है। 
इसके मध्य में एक विशाल कमल है। चार दिशाओं से चार 
मनुष्य आते हैं, वे उस विशाल कमल को चुन लेना चाहते हैं। 
अपने प्रयत्न में बे सफल नहीं होते । एक मिक्षु सरोवर तट पर कुछ 


. शब्दोच्चार करके ही उस विशाल कमल को प्राप्त कर लेता है। यह 


'सूयगद्म्‌” की रूपक-कहानी है। इसका अर्थ है कि जेन-साधु ही राजा 
का सान्निध्य सरलता से पा सकता है; अन्य नहीं | विशाल फेमल राजा 
का प्रतीक है। उत्तराध्ययन में भी ऐसी ही कहानियाँ मिल जातीहें। 
इन अन्थों में ऋष्ण, अह्मदत्त, श्रेणिक झ्लादि विख्यात कथा-चक्रों के 
नायक महापुरुषों से सम्बन्धित अवदान भी है । सूयागदम्‌ में शिशु- 
पाल, होपायन, पाराशर आदि का भी उल्लेख है, “डवासगद्साओं” 
में दस श्रावकों की कथायें हैं । अन्तर्गद दशाओं में उन स्त्री-पुरुषों के 
विवरण हैं जिन्होंने तीथक्रों के अनुयायी बन कर संसार त्यागा और 
मुक्ति आप्त की । अर त्तरेव-बाइय दसाओं? में तपस्या और उपवासों 
से स्वर्ग आ्प्ति की कहानियाँ हैं। (निरयावलियाओ श्रेरियः ( श्रेशिक ) 
के पुत्र 'कुशणीय” ( कुणीक ) की कहानी विस्तार-पूर्वक दी गयी है, 
कथिवा ओर पुफ्फिया में क्रमशः महावीर और पार्श्व द्वारा धर्म में 
दीक्षित जिन व्यक्तियों में विविध वर्गों को प्राप्त किया उनका वृत्त है। 
विवागसूयम्‌ में पाप और पुण्य के फल्नों को दिखाने की चेष्टा की गयी 
है : इसके पहले भाग में थाप तथा कुक्त्यों के फल्न का निदर्शन कराने 
वाली द्स कहानियाँ हैं, दूसरे भाग में एक ही कहानी विस्तारपूर्बक 
दी गयी है, जिसमें पुण्य का फल दिखाया गया है। पैंण्णों में भी 
साधु पुरुषों और श्रमणों की कहानियाँ हैं | इनकी कह्नियों का मूल 


उद्देश्य यह है कि इन महापुरुषों के श्र को किसी ने जलाया, किसी 


ने ठुकड़े-ठुकड़े किया फिर भी ये दृढ़ रहे, कौड़े-मकोड़ों ने शरीर 
छलनी कर दिया, फिर भी इन्होंने उस कष्ट को अनुभव नहीं किया। 


. चारसो बीस 








स्का 


। 
' 





कक कह ॥ लौक-कहानियाँ 


धर्म दो दस सिद्धान्द-ग्रन्थों पर “निः्जुत्तियाँ” हैं, कुछ स्वतंत्र 
+ हैं, जेसे पिंड, ओध और आराधना निज्जुत्तियाँ ( नियेक्तियाँ ) 
५ निथथप्थ्यों सिद्धान्त-प्रन्थों पर लिखे भांष्य माने जा सकते हैं 


सिद्धान्त अम्थों में जिन कथानकों का नामोल्लेख हुआ है, उन 


विल्तारपूजक सिलरण इन निर्योक्तियों में मिल जाता है। साथ ही 
इनसे ॥म्य कथानक भी आये हैं, और कुछ कथानकों का नामोल्लेख 


सात्र है । फल्षत: इनकी व्याख्या के लिए बाद में चूर्णियाँ, भाष्य और 


टीकार्यलिखों भयाँ। इनमें छन कथानकों की आवश्यक जिस्तार से 
देकर उसके मम को स्पष्ट. किया गया है । 


- इस प्राचीर साहित्य से बीज लेकर बाद में जिनसेन, गशमरद्र, 
ऐसचन्द्र आदि ने संस्कृत में, शीज्ञाचार्य, भद्रेश्तर आदि ने आक्वत में, 
पृष्पदन्त,ने छापश्र श में, चार्मंडराय ने कजड़ में बड़ी-बड़ी कहानियाँ 
खड़ी करदी हैं | इनके ये भ्रन्थ पुराण” कहे जा सकते हैं 


यहाँ पठम-चरिअ्क्क या 'पद्मचरित्र!' « ओर बसुदेबहिंडि + का 
भी उल्लेख कर देना आवश्यक है। पहले का सम्बन्ध रामचरित्र से है, 
दूसरे का ऋष्ण से । रामचरित्र के जेन-साहित्य में दो रूप मिलते हैं । 
दो प्रकार की अचलित लोक-कहानियों के आधार पर बसे हैं। 
दसुदेवहिंडि तो 'बृइत्कथा' के प्रमफत्ष है। कृष्ण-चरित्र के सूत्र के 
आधार पर अमेकों कहानियाँ पिरोई हुई हैं। इन कहानियों में विद्या 
धरों ओर उनके चमत्कारों के समावेश हो जाने से ये अत्यन्त 
येचक हो गयी हैं। जिनसेन का दृर्विंशपुराणं संस्कृत में तथा घवल ' 
दा अपक्र श भें बाहुदेवहिंडि के: समकक्ष हैं। इस प्रकार के ये अन्थ हैं 
शिनमें जीदनदर, यशीघर, करकंडु, नागकुसार ओर श्रीपाल के चरित्रों 
का बर्शन है। साथ ही ऐसी कहानियाँ भी है जिसमें गृहस्थों और साधा- 
रण पुझषों फी कहानियाँ ढी गयी हैं--ये कथा, आख्यन ओऔर चरित्र 
संस्छृत, आफृत और अपशअ'श में ही नहीं हिन्दी सें भी उपलब्ध हैं। 


अशखयफ विमरू द 
% मेकाल रपसेन 
ने संघद॥/ द ्ि ॥ 2 5 अ ०9 « 


चारसौ इकीस...... ह 








. अजलोक साहित्य का अध्ययन है 


एक वर्ग ऐसे अन्थों का है जिनमें धार्मिक कहानियाँ सेमांटिक 
हा में अस्तुत की गयी हैं, तरंगबती, समराइथकहा, उपम्तितियव 
अप कथा ऐसे ही ग्रन्थ हैं। इसी बर्ग में बे कल्पित कहानियाँ सी हैं 
जिसके द्वारा अन्य धर्मों के सिद्धान्तों ओर गाथाओं पर आक्रमण 





'कया गया है। हरिभद्र का 'धूर्चाख्यान;; हरिषेण का “धर्म-परोज्ञाः 


ऐसे ही हैं । क्‍ आर 

परिशिष्ट-पवन, प्रभावकचरित, प्रबन्ध चिन्तामशि आदि. 
अन्‍्यों में अद्धं-ऐतिहासिक घर्नुया[य्रियों की कहानियाँ दी गयो हैं | 
राजा, महाराजा, प्रसिद्ध सन्‍्य, लेखक, सेठ-साइकार आदि इन 
कहानियों के अधान विषय बसे हैं । 

“या कोशों का एक विशाल समूद जेन लेखकों ने रच डाला 
हैं। इन कोणों का अभिप्राय विविध अवसरों के योग्य सुन्दर-सुन्दर 
उपयुक्त कथाओं का संग्रह कर देना है । जिससे धर्म प्रचारक को 

....  सिद्धौन्‍्तं-पुष्टि ओर अ्रभावोत्यादन के लिए अच्छी सामत्री मिल्ष जय । 
... ... ऐफेली संग्रह अत-कधाओं के भी हैं, ऐसे सोलह कोषों का परिचय- 
.... डा० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये एस० ए०, डी० लिट्‌ ने वृददत कथा- 
...... प्ोश! की भूविका में दिया है ।* 

हिन्दी का वस्तुतः जैनियों की इस कथा-परपरा से ही सीधा 
सम्यन्ध उसदे आरम्भ-काज् में था | हिन्द नें लिखित सादित्य में 
जोक-कथा और लोक-बांतो सम्बत्बी जो ग्रंथ खोज में मिले है । अब 
है! उनका संक्षिप्त परिचय दे देला उचित प्रतीत होता है। इससे बेदों 
से लैकर हिन्दी के समय तक के होऋ-साहित्य के रूप का पूर्ण डिन्तु 
संक्षिप दिकास समझा जा सकेगा | क्‍ 
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आ--हिन्दी में लोकवार्ता-कहानी 
- अभो इस साहित्य के उत्त भाग पर विचार नहों करेंगे जो 
पहुंत उचको्टि का है, और अत्यन्त प्रत्िद्ध है। यहाँ हम यह देखेंगे 
१ एएएछएए७ ऋणए आजम नल मद मील ; का १2७७ मनन 
.... ईजने साहित्य का यह विवरश बहाँ डा० अ० ने उपाध्ये की भूमिका 
|; आधार पर हो क्या गया है। के “डे है 


हर 
न्‍+ 


चारसो बाइस _ 
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_ छुन्द को अपनाया है। उसने लिखा है :--- 


[ लोक कहानियाँ 


कि क्या हिन्दी की खोज में कोई ऐसी सामग्री मिली है जिसमें लोक- 


बातो की परम्परा मिल्ववी हो | और जब ,हम दहृस्तलिखित प्रंथों की 
शोघ के पञ्ने पलटते हैं तो हमें आश्चर्य में पड़ जांना पड़ता है। 
अनेकों पुस्तक है जो इस लोकबातो को प्रकट करती हैं। यहाँ हस 
संज्ञेप में सभी का लेखा-जोखा दिए देते हैं। विषय प्रतिपादन की 


इृष्टि से हम उन पुस्तकों को साधारणत: सात विभागों में बाँट देते है । 


एक है. लोक-कहानी का। इस वर्ग में बे पुस्तकें आवेंगी जो लोक 
प्रचक्षित कहानियों को कहानियों के लिए ही रखती हैं | दूसरा हैं धर्म- 
सहाल््यक्रथा--इस वर्ग में ऐसी कहानियाँ आती हैं. जो या दो. (अ) 


किसी मय कद सी को हैं। ज़ब तक यह कहानी न॒सुन 


जी जाय बत पूर्ण नहीं होता | जेसे गणेशवौथ की कथा. या ( आ ) 


ऐसी कथायें जो किसी अव-के सहात्म्य को प्रकट करती-हैं। (इ ) या 


ऐसी कथायें जो साधारणत: ऊपर के प्रकार में नहीं पर जिनका 


कथा है ( १98००!०१६०७ ) । छठे सें पौराणिक कथायें ( (०४७०- 
[0869) ) है। सातवाँ वर्ग उन पुस्तकों का होगा जिनमें विविध तौकिक 
संस्कारों का उल्लेख पाया जाय | .एक आठवाँ वर्ग विविध” का हो 
सकता है। देखिये पृष्ठ [ ४२४ ] पर 

कहानियों में सिंहासन बचोली, बेताल पश्चीसी, माधवानल, 


कामकंदला, कथा चारदरबेश, हितोपदेश, माधथव-विनोद, शुकंवहत्तरी 


प्रसिद्ध कहानियों से सम्बन्ध रखंते हैं। माधव-विनोद्‌ में मालती-माधव 
की कहानी है। मूल ढोला तथा सेंट का ढोला-ढोला मारू की कहानी 


से सम्बन्धित है । मूल ढोला-ढोला की तर्ज में नहीं है। इसके लेखक 


नवलर्सिंह ने ढोला की शेत्री से मिलतो-जुलती शैली के साहित्यिक 

“आनक दु'दिस खुतुकों सुमिरि हिये घरि ध्यान । 

कहो भूल ढोला रुचिर हित ढोला रुचियान ॥ 
52 मी 2०. गाव जोग छन्द. रोला तजपीजों |. 


चारसो वेइस ५ 
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. धार्मिक महत्व हो, उनसे कोई पुण्य लाभ हो । तीसरे वर्ग में वे 
ऋथायें आयेगी जो अवदान! अथवा ( 7,02०7१9 ) कही जाती हैं । 
चौथे वर्ग में बीर-गाथायें अथवा ( 7390!808 ) हैं। पाँचवें में साधु- 





[ लोक कहा लिया . 


ढोला ही सी मपट लटक गावंत में कीजों ॥ 
चोथी तुक को अन्त अधे दुहराकें गाबो ! 
तापे अछछर चारि अथ के मिल्वत आयवों ) 
रे पे स्वर विश्राम ठहर कर राषत ज्ञाई । 
ढोला केसो षीन प्रगट जह रीति जगम्माई ॥ 
घंसाइच पघंजरी ताल तबत्ना बजवानों । 
निज रुचि को चातुजं करव औरहु को जानी।॥ , 
रोज्ञा की सहायता से ढोला का दृश्य उपस्थित करने की ल्ालसः 
कवि में है। ढोले को उसने सादित्विक रूप देने का उद्योग किया है १ 
इससे ढोले की व्यापक प्रियवा भी विदित होती है। इन ढोलों में 
ढोला-मारू ही की कहानी है। वत्त मान में ढोला के पिता नत् छी 
आओखा (कष्ठ) का जो वर्णन बढ़ गया है, उनका उल्लेख नहीं 
ढोला से विदित होता है कि ढोला बढ़ाकर भी गाया जादाथा। 
विक्रम-विज्ञास, किस्सा, कथा-संग्रह, मनोहर कहानियाँ विविध कहाँ- 
नियों के संग्रह हैं। किसो किसी में तो १०० कहानियाँ तक है। इस 
सबका विस्तृत विधेचन यहाँ अनावश्यक है।कनकमंजरी » की 
कहानी ( रचना-काल १६२३ से १७७७ के बीच ) की संक्षिप्ति यह है । 


रतनपुर में धनधीर शाह थे | कनक मंजरी उसकी स्त्री थी! 
शाह समुद्र यात्रा को गया तो एक तोता-मेना उसको बहलाते थे; 
उस्तका हार स्नान करते समय एक कौआ ले गया । इस हार को दे 
कर एक राजकुमार उस पर आपसक्त हो गया |# अनूप दूती ह ढने- 
को भेजी । मिखारिणी बनी; ढुःखिनी से भीख न लेना उसने ठहराचय | 


पति-ग्रवास का हाल पूछ किया; दूसरे दित पान-मिठाई बाँदी, कक 


!-.. ताक कर ? कान #०क- कामक५४१ ३ +कम ०३ व्यानकपा+ क. करी *- प्रा: भाइ॥- माय समानअ/नकमन- ' 


» लेखक--काशी राम, राजकुमार लच्मांचन्द के लिए बनाई ययो ; द 

# द्वार को देखऋर हर पहनने वाली पर आसक्क डोने की घटना कुटे 
अद्भुत है । अन्यत्र एक कह नी में चौल तो द्वार को सरप॑ सममकर ले गयी हे 
किन्तु उक्त हर से मोहित होने की बात नहीं हुईं । खखटकिया को एक दद्टानों में 
पैर की जूती देखकर मोहित होने की बात मिलती है। बालों को देखकर तो ऋई.. 
कहानियों के नायक मोद्दित हुए हैं। 


चारसौ पश्चीस 





त्रजलोक साहित्य का अध्ययन | 


मंजरी से कहा कि ये चिन्ताहर की पूजक एक तपश्विनी का प्रसाद है। 
और वहाँ जो चिंताहर की पूजा करता है, उसका उसके प्रिय 
से मिलन हो जाता है। कनकमंजरी चिंताहर की पूजा के लिए चली । 
सना ने रोका, किन्तु उसने एक न सुनी । दूसरे दिन एक दूती तपस्चिनी 
बनकर उसे पूजा को ले जाने लगी । उसी समय तोते ने महावर डाल 


दिया और कनकमंजरी को रजस्वला बताकर पाँच दिन ठहराया। 
. पाँच दिन के बाद उसने कहा 


पीपा गये न द्वारिका, बदरी गए न कबीर। 
भजन भावना से मिले, तुलसी से रघुवीर ॥ 


ओर घर में ही पूजा करोई । तोते ने. एक दृष्टान्त देकर कुस॑- 


गति और जल्दबाजी का परिणाम बताया । दूसरे दिन अनूप आई तो 
कनकमंजरी ने कहा 'चिन्ताहर घटठमाही”' | वह गई ओर एक नाव 
बनवा लाई। सारिका ने एक दृष्टान्त देकर उसे चढ़ने से रोका | राज- 
कुमार ने सिंहलपुर को फौज ले जाने की डॉडी पिटवाई। अनूप ने 


उसे पति के पास जाने को लेयार किया 9७ सारिका ने छींक दिया। 


साहुकार आया । हार दिखाकर राजकुमार ने कनक को कलंकित बत- 
* लाना चाहा। तोता हार को लेकर उड़ आया। दूती के नाक कान कठे । 
प्रेमी मिल गये । 


कूनक मंजरी कहानी में लोकबात्तो के अत्यन्त प्रचलित कई 
तत्व मिलते हैं । कोए द्वारा हार उड़ा ले जाना, हार को देख कर एक 
राजकुमार का मोहित होना--दूृती का नियुक्त किया जाना, मैंना 
द्वारा बार-बार दूती के चक्र से बचाना, तोते का हार लेकर. उड़ जाना 
जिससे राजकुमार उसके द्वारा कनक मंजर को लाडिछत न कर सके | 
ये सब घटनायें इसी रूप में अथवा रूपान्तरिंत होकर शतशः कहा- 
नियों में मिलती हैं । 


राजा चित्रमुकुट की कथा तो प्रायः इसी रूप में श्रज में प्रचलित 
है, ओर अन्यत्र भी मिलती है। खोज में मित्री पुस्तक की कथा का 
संक्षिप्त रूप यह है:-- क्‍ 


ई 


चारसो छब्बीस 





( ल्ोक-कहानियाँ 
राजा चित्रमुकुट के १०,००० रानी थीं, ६०० पुत्र थे) शिकार 
खेलते में रास्ता भुले। छाँद में बेठे, इतने में एक व्याध ने एक 
हंस को फंदे में फंसाया। राजा ने बलात्‌ उसे छुड़ा दिया। 
वह हंस राजा के साथ ही महल में आया। रानी मिलने 
आई । एक रानी ने पूछा-भें तुम्दें केसी लगती हूँ?। राजा ने 
कहा 'में तुम्हारा शुल्लाम हूँ'। इस पर हंस हँस पड़ा। राजा ने 
. हसने का कारण पूछा तो उसने कहां तुम ऐसी ही रानी के 
चेरे हो गये। इसी बात पर में हसा। ऐसी के हाथ का तो 
पानी न पिये। हंस ने राजा से चन्द्रभान की बेठी चन्द्रकिर्न का 
बणन किया | राजा ६०० पुत्रों सहित योगी बन कर उसकी खोज में 
निकला । समुद्र किनारे पहुँचे | अकेला राजा हँस पर चढ़ कर समुद्र 
पर अनूपनगर में पहुँचा। हंस के द्वारा चन्द्रकरन से भेंट की। 
विवाह हुआ । रानी के गे रहा । हँस पर चढ़कर आ रहे थे कि एक 
टापू में लड़का हो गया। राजा सूतिकागृह की सामग्री लेने गये। 
सॉंठ, घत, अग्नि लेकर लोट रहे थे कि हंस के पंखों पर अग्नि और घी 
गिर गया, वह जल गया। उसी दिन उस नगर का राजा मर गया। 
मंत्रियों ने इसी राजा को गद्दी दी। वहाँ चन्द्रकिरन ठापू पर पत्तों के 
सहारे जीने लगी। एक व्यापारी जहाज पर आया। चन्द्रकिरन को 
अपने घर ले गया। रानी व्यभिचार को राजी न हुई। उसने उसे 
वेश्या के हाथ बेच दिया | लंडके को व्यापारी ने रख लिया। बालक 
बड़ा हुआ। वेश्या इसे धेनिक जान उसे उसकी मां के पास ले गई । 
माँ का दूध उतर आया। लड़के को उसने सब कथा सुना दी । लड़का 
व्यापारी को पकड़ राजा के पास ले गया। सब कथा सुनकर राजा ने 
अपने बेटे को छाती से लगाया। चन्द्रकिरन ने हंस का हाल पूछा 
उसकी हड्डियाँ निकाली; जल छिड़का और कहा यदि में निदोष हूँ तो 
जी उठ। बह जी उठा । चन्द्रमुकुट उसी म्रत राजा के पुत्र को गद्दी 
देकर वहाँ से चला। इस पार आकर राजां अपने ६०० बेटों से मिला । 


उसमान की विज्ञावली भी प्रसिद्ध है। उसे भ्ीगणेशग्र साद द्विवेदी 
मे (हिन्दी के कवि खौर काव्य” माग ३ में सम्मिलित-कर लिया है। 


चारसौ सत्ताइस 





ब्रजलोीक साहित्य को अध्ययन | 


यह सूफी कवियों की 'प्रेम गाथाओं” की कौटि की है। यद्यपि उसमार 


ने यह दावा किया हि कि-- , ओर न्‍ 
कथा एक में हिए उपाई। कहत सीठ ओ सुनत छुहा३ | 
कहों बनाय जैस मोहि सूका । जेहि जस सूकसो तेसे बूमा॥ 


किन्तु इस चित्रावली की कहानी के प्रमुख-तत्व इधर-उधर 


लोकवार्तताओं में बिखरे मिलते हैं। उन्हीं से लेकर यह चिच्रावली 
उसमान ने 'डपाई है। 

.. सूफी प्रेम आख्यान काव्य के समकक्ष ही मगेन्द्र कवि की 
प्रेम-पयोनिधि ( रचना-काल सं० १६१२ ई० ) है. इसका संक्षिप्त वृत्त 
यहाँ दिया जाता है:-- 

.... »जगतश्रसाकर नास का एक राजकुसार था। इसने णक तोते से 
'शाजा सहपाल की कन्या का रूप वृत्तान्त सुना । वह उस पर मोहित 
हो गया | उसके दरबार में एक शशिककल्षा नाम की स्त्री थी! उसी की 
सहायता से राजकुसार सफल मनोरथ हुआ । फिर सहपाल की 
कन्या का दुखित होना, मनत्री-पुत्र का उसको धोखा देना, किसी 
योगी की सहायता से दुख छूटना, ओर फिर किसी पिशाच और 
यक्ष के द्वारा क्‍लेश पाना. आदि दुखद घटनाएं हैं। फिर उसी 


तोते से मिलना ओर उसकी सहायता से अपनी प्रिया को प्राप्त _ 


करना। भनन्‍्त्री सुत का बध करना ओर राज्याभिषिक्त हो सुख से 
राज्य करना । ३ 
... इस कहानी में कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं है। सूफी 
प्रेम 'आख्यान की परम्परा की क्षीण-कांव्य आदृत्ति मात्र है। 
चन्दन और मलयागिरि रानी की कहानो अम्बा, आमिल्ली, 
सरवर ओर नीर की कहोनी के समकक्ष है। सरवर और नीर ज्यों के 
हों इसमें हैं| यद्द भी प्रसिद्ध ग्रचलित कहानी है। 
...... चन्द्रन राजा और मलियागिरी रानी का सौन्दर्य वर्णन, 
कुलदेवता का राजा चन्दन को भविष्य कष्ट से आगाह करना । 
राजा चन्दन का और रानी का अपने दोनों पुत्रों सहित कलकपुर 
पहुँचाना, रानी का जज्लल में लकड़ी चुनने जाना ओर एक 


सोदागर से भेंट, होना, सौदागर का आसक्त होना और अपने 


... चारसो अह्ाइस 
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नोकरों द्वारा रानी को मंगाना; सोदागर और रानी कीं बॉलचीत 
सौदागर का जहाज चला देना; राजा चन्दन रानी मैलियागिरि 
सरवर ओर नीर का प्रथक-प्रथक कर देना, लड़कों का पालन-पोषणश 
होना और अन्य राज! के. यहाँ नौकर होना, सौदागर का उस स्थान 
पर पहुँचना, दोनों भाइयों का आपस में अपनी विपत्ति वर्णन 
करना । अन्त में सबका मिल जाना । 


. 'रसरत्न”ः ( रचना-काल १६१६ ३० ) यथार्थ में लोकवार्त्ता 
अथवा कहानी की पुस्तक नहीं । यह रसों का वर्णन करने के लिए 
. लिखी गयी है। रसों का वर्णन करते हुए 'कथा विषय वह गादात्डू । 
वर्णन करते हुए सूरसेन ओर रम्भा की प्रेमकहानी लिखी गयी है। 
यह कहानी भी लोक-कहानियों के आधार पर है, इसमें सनन्‍्देह नहीं | 
यह इसकी संक्षिप्ति देखने से ही विदित हो जाता है। 


“कथा विषय बह माहात्म्य वर्णन, बेरागढ़ के राजा सोमेश्वर 
का पुत्रार्थ काशी जाना और शिव-भक्ति करना--पुत्र उत्पत्ति, पंडितों 
का मविष्य कथन--चम्पावती नगरी और वहाँ के राजा का वर्णन, 
पुन्नार्थ देवी की उपासना--विजयपाल के यहाँ कन्या जन्म--कन्या का 
बालपन, योवन बेस सन्धि वर्णंन-सूरसेन और रम्भा में स्वप्न-द्वारा 
प्रेम उत्पन्न--आकाश वाणी, वे्य उपचार--सखी का उन्माद--मंदन। 
सखी का संवाद--रम्भा का पुनः स्वप्न देखना--मदना सखी का 
कुमार को खोजने का प्रयत्न |--सूरसेन का विरह। “चित्रकार का 
वैरागढ़ पहुँचना तथा नगर वर्णन, कुअर से मिलाप करना--रम्भा 
का चित्र दशन-चित्रकार का पयाने । 


मगावती का उल्लेख भी जायसी, उसमान आदि ने प्रसिद्ध 
कथा-प्रन्थ के रूप में किया है। यह भी सूफी ढंग की प्रेम कहानी 
मानी जा सकती है। 


इस प्रकार हमें अबतक की शोध में प्राप्त लोक कहानिय 
संज्षिप्त परिचय हो जाता है। ये कहानियाँ, कहानियों की दृष्टि से है 
लिखी-पढ़ी गयीं, इसमें कोई संदेद्द नहीं । 


चारसो उनतोस 














बरजलीक शसाहित्य का अध्ययन | 

द दूसरे प्रकार करा लोक-बात्तों साहित्य जो श्रन्थ-रूप में खोज 
में मिला है 'घर्म-महात्म्य-कथा” सम्बन्धी है। ये मन्‍्धथ कई विभागों 
में रखे जा सकते हैं - इनमें पंहले तो ऐसे अन्थ हैं जो धार्मिक-अत के 
अनुष्ठान के प्रधान अंग हैं | उदाहरण के लिए 'गशेश जू की कथा' 


गशेश-चतुर्थी को गणेशजी की प्रसन्नतार्थ त्रत रखा जाता है। इस 


ब्रत का फल बिना कथा सुने नहीं होता | ब्रत-कथा तथा चन्द्रमा के 
उदय पर जल चढ़ाना ये इस गणेश-चतुर्थी के धार्मिक अनुष्ठान के 
प्रधान अंग हैं । ऐसी कथाएँ दो संग्रदायों से सम्बन्ध रखने वाली 


मिली हैं । एक हिन्दुओं की दूसरी जेनों की । हिन्दुओं की कथायें कमर 


मिली हैं। वे थे हैं- 
१--श्री गणेश जू की कथा 
२- श्री सत्यनारायण की कथा 
३-यम द्विद्वीया की कथा 
४--पूणैमासी और शुक्रकी बाता 
द ४-शिव ब्रत कथा 
* क्‍ | ६--एकादशी महात्म्य 
७--हेरतालिका कथा 
शेष निम्न ग्रन्थ जेनियों के ब्रतों से सम्बन्धित हैं। 
१--अनन्तदेव की कथा _ 
२--लघु आदित्यवार कथा 
सि क्‍ ३- पंच कल्याणुक ब्रत 
हे ४--आदित्यवार कथा 
कप .. £४--निशिभोजन त्याग ब्रत-कथा 
द ६--शील कथा 
७--श्रुत पंचमी कथा 
८४--रोहिनी ब्रत की कथा 
 £--आकाश पंचसी की कथा 
०--रखिब्रत कथा , 
११--रवि कथा 


6 .._ चारसों तीस 


रे ४ 
जी 
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द हे इनमें एक वर्ग ऐसे भ्रन्थों का है जो “ाहात्म्य' से सम्बन्ध 
श्खते हैं, अथवा किसी ब्रत का महत्व और आवश्यकता घषताते हैं । 
ये अनुष्ठान के अज्ञ नहीं विदित होते। इनमें ये प्रन्थ आ सकते हैं 
१ सूर्य महात्म्य, २ ब्रत-कथा कोष, | इनमें से ब्रत-कथा कोष जैन-मन्थ 
है। कुछ वे अ्न्ध हैं जो धम के प्रचार की दृष्टि से उपयोगी हैं। इसमें 
किसी विशेष धर्म की श्रेष्ठ सिद्ध की गयी है । ऐसे ग्रन्थ यहुधा जेन- 
धर्म की महत्ता के द्योतक है। संयुक्त कोमुदी भाषा, वार्यंगकुमार चरित, 
नसंद सुन्दरी, पद्मनाभि चरित्र में जैन धर्म का महत्व प्रतिपादित 
किया गया है। 'मोहमरद की कथा' जैसे ग्रंथ में धर्म के मम की सूच्म 
परीक्षा की कहानी दी गयी हैं। “चण्डी-चरित्र' भी धार्मिक महत्व की 
पुस्तक है। यह दुर्गोपाठ का अनुवाद है । 

. एक बहुत बड़ी संख्या उन पभ्रंथों की है जो धार्मिक-अनुष्लान 
अथवा उसके माहात्म्य से तो संबन्धित नहीं, पर जो धार्मिक दृष्टि 
से लिखे गये हैं। वे धर्म-प्रन्थों में गिने जा सकते हैं, और उनका 
स्वभाव पुराणों से मिज्षता जुलता है। उनका विषय अंग्रेजी शब्द 
. माइथालाजी से अभिंव्यक्त किया जा सकता है। ये अन्थ यातो 
किसी पुराण के अथवा उसके किसी अंश के अनुवाद हैं, अथवा 
पुराणों से.लिए किसी विषय पर स्वतन्त्रता पूवेक लिखे गये हैं। इन 
सबके विषय उनके नामों से विद्त हैं | इनमें से आदिपुराण जैनियों 
का पुराण है। महापद्म पुराण भी उन्हीं का है। धर्मसंपद की कथा में 
युधिष्ठटिर संवाद महाभारत से लिया हुआ है। जैमुन कथा में जेमिनी 
अश्वमेध का विषय है। हरिश्वन्द्‌ की कथा कहीं कहीं आदित्यवार की 
कथा का अ्रज्ध मानी गयी है। नासकेत कठोपनिषद्‌ «के नचिकेता का 
हिन्दी में आवत्तन हे । चण्डीचरित्र प्रसिद्ध दुर्गापाठ को अनुवाद 
है। नृर्सिहचरित्र में नर्सिह अवतार का, बहुला-कथा में “भविष्योत्तर 
_पुराणान्तगंत कांदुला व्याप्र सम्वादे बहुज्ञा कथा का, सुदामाजो की 
वारहखड़ी में सुदामाचरित्र का, श्रवणाख्यान में श्रवणकुमार के 
चरित्र का, नगोपाख्यान में राजानूग के चरित्र का, शिवसागर में नारद्‌- 
चरित्र, देवी-देव-चरित्र, गह्ाचरित्र, जालन्धर कथा, तुलसी चरित्र, 
सावित्री चरित्र आदि का, बीर-विलास में महाभारत के द्रोश पद का, 


चारसों इकत्तीस 


ब्रजलोक पझाहित्य का अध्ययन |] 


उधा-चरित्र में उषा-अनिरुद्ध की कथा का, प्रय ज्ञ चरित्र में कृष्ण के 
पत्र प्रद्य न्न के चरित्र का, सुन्द्रीचरित्र में राजा सुरथ और समाधि 
वेश्य के संवाद द्वारा देवीजी की उपासना के फल तथा देवी-चरित्र का 
वर्शन है। “आदि पुराण” ( रचना-काल ६८६७ ह० ) में निमन्‍्न 


विषय है : 


गंधिज्न नामक देश का राजा अतिबल--उसका पुत्र महाबत्न- 
पुत्र को राज्य देकर स्वयं दीक्षा ले लेना | महाबल्न का अताप-स्वय॑ बुद्धि 
उसका >'त्री उसे विविधि कथा सुना कर धर्म की ओर ले जाता है । मंत्री 
का सुमेरु पर जाना--आदित्य गति और अरिश्लय नामक दो साधुओं 
का आगमन--मंत्री का अपने स्वामी का अदृष्ट पूछना--साधुओं 
के भव्य होने की इस भव से दसवें भव में होने की भविष्यवाणी-- 
राजा जंबू द्वीप का प्रथम जिन हुआ--सिंहपुर नगर के श्री सेन राजा 
की सुन्द्री नाम्नी स्त्रो से दो पुत्रों की जयवर्सो ओर श्रीबर्सो की 
उत्पत्ति--श्रीवर्मा को राज्य-प्राप्ति--जयवमों का बन जाकर मुनि 
होना--विद्याधर के बेभव की इच्छा करना-डउसी समय सर्प द्वारा 
डसा जाना--उसका महाबल होकर उन्हीं भोगों का सोगना--उसका 
ललितांग देव होकर विषय भोग करते हुए पुनः योग को ओर दृष्ट्रिपात 
करना--ललितांग की कान्ति का मन्द हो जाना--शोक--स्वर्गीय सजनों 
द्वारा शोक-विनाश--मित्र द्वारा उसका सोलहवें स्वर्ग में पहुँचना। 
उत्कल षेट नगर के राजां वज्रबाहु की रानी वसुन्धरा से इसका जन्म -- 
होना--स्वयंग्रसा देवांगना का भी इसी समय जन्म होना--राजा को 
श्वप्न में अपनी पत्नी तथा उसके पति के पूव भव का बृत्तान्त जानना-- 
उसकी पुत्री श्रजज॑घ का विवाह--उसकी बहिन अनुधरी का चक्रवर्ती 
के पुत्र अमित तेज से विवाह--वज्जजंध का विरक्त हो जाना+- 
कुटुबियों का शोक--इत्यादि--- 

यह महा अन्थ जेनियों का अदिपुराण है। इसके मूल लेखक 
सेनाचाय हैं । क्‍ 

'महापक्मप्तुरण! . रचना-काल १७६६ ३० ) में जैनियों की दृष्टि 
से राम-चरित्र का वर्णन है। इसका संक्षित ब्यौरा इस प्रकार है:-- ; 


ः चारसौ बत्तीस 
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सज्नलाचरण आदि--बद्ध मान स्वामी का वर्शन--द्वितीय 
अधिकार लोक-स्थिति--सूर्य चन्द्र वंश की उत्तत्ति-आदिनाथ का 
वर्शोन--सगरपुत्रों की कथा-नरक स्थत्र्ग का वर्णब--रावणादि की 
पूण ज्ञीवन कथा - 

तीसरा महाधिकार. राम बनवास 

चोथा महाधिकार--राम रावण युद्ध 

पाँचवाँ सहाधिकार--लवकुश का वृत्तान्त ! 

छठवाँ महाधिकार--राम का निर्वोश-गमन 


राम-चरित की जेनियों में बहुत मान्यता है, इसे सभी जानते हैं |. 
हिन्दी की एक अत्यन्त पुरातन रामायण स्वयंभू की रामायण है, 
जिसके उद्धार करने का श्रेय महापंडित राहुल सांडृत्यायंन को हे 
यह स्वयंभू रामायण” अनेकों स्थानों पर जेनियों के यहाँ मिलती है। 
यह यथार्थ में उनके पुराण का प्रधान विषय है। प्रह्मद-चरित्र में 
हिरण्यकश्यप तथा अग्रह्माद-चरित्र है। राम-पुराण रामचरित ही है | 
बहुला व्याघ्रसंवाद और बहुला-कथा का एक ही विषय है। भविष्य 
पुराण से लिया गया है। सुखसागर-शुकसागर है। सुधन्वा कथा में 
अज्ुन ओर उसके पुत्र सुधन्वा के युद्ध का वर्णन है। सीता-चरिज्र. 
हनुमान-चरित्र विख्यात हैं--पांडव यरेन्दुचन्द्रिका में महाभारत कौ 
संक्षेप में सम्पूर्ण कथाएं हैं। इसी प्रकार महादेव विवाह, उर्वशी तथा 
पुरन्द्र माया आदि पुराणों से लिए हुए विषयों पर कथायें हैं ! 

यहाँ तक हमने ग्रन्ध रूप में मिलने वाले कथा-कहानी साहित्य 
को उन शाखाओं पर विचार किया है, जिनके ग्रन्थ अधिक माता सें 
मिलते है। किन्तु इस प्रकार खोज में मिलने वाले भ्रन्थों में (सन्‍्त-कथाः 
सम्बन्धी चार अन्थ हैं। इनमें किसी महात्मा के चरित्र का वर्शान 
होता है | कबीर, नामदेव, पीपा, यशोधर आदि के चरित्रों का इन 
प्रन्थों में वर्शन है। किन्तु ये जीवन-चरित्र नहीं कहे जा सकते | 
इनमें जीवन के ऐतिहासिक बृत्त की अपेक्षा, उनके सम्बन्ध में अचलित 
लोक-प्रबादों का विशेष समावेश! होता है। उसके चमत्कारों क! 
अद्भुत बेणन इनमें होता हैं। ऐसे वर्णन लोक-बाता का ही अड्ः- 
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ने जाते हैै। इसी प्रकार तीन ग्रन्थ ऐसे हैं जिनमें किसी वीर. 


पुरुष के बीर-चरित्र का वर्णन किया गया है। ऐसे चरित्र जब 
लोक-बार्ता पद्धति में लिखे जाते हैं तो अवदान या लीजेए्डस कहलाते 
है। हरदौल' बुन्देलखणएड का प्रसिद्ध वर्चस्वी महापुरुष हुआ है। 
धर-धर उसकी पूजा होती है| पन्ना वीरमदे की बात” में पन्ना और 
विक्रमदेव का वर्णन है। इनसे भिन्न वे रासौ हैं जिनमें लोक-वाती ने 
भो कुछ साहित्यिक धरातल प्राप्त कर लिया है, और बीर पुरुषों का 
चरित्र-चणन रस*परिपाक की दृष्टि से किया गया है। इनमेंगेयत्व भी 
हो सकता है। ऐसी रचनाएँ वीरगाथायें कहलाती हैं। 'खान खबास 
की कथा! ऐसी ही रचना है। 


शेरशाहओऔर उसकी बेगम का वर्णान -शेरशाह्‌ का अपनी 

बेगम को पादने पर निकाल देना--बेगम गर्भवती--एक खिद्मतगार 

के यहाँ रही--वहाँ खां खबास का जन्म--साधू से आशीवाद 

 मिलना--शेरशाह का खां खबास को जहदेदार बनाना--बयाना की 

रानी की कथा जो कर नहीं देती थी-युद्ध में बादशाही सेना का 

. हारना--अनन्‍्त में सेना सहित खां खबास का जाना-भीषशण युद्ध -- 

रानी को .घेर लेना- सेना का भागना-रानी का खाँ खबास को 

. अपनी और मिला लेना | शेरशाह की मृत्यु - सलेमशाह को गद्दी-- 
खां खबास की उसके विरुद्ध रहने की प्रतिज्ञा । 


खबास की दान-वीरता का वर्णन--सलेसशाह के बुलाए 
हुए मंत्री पर बेगस का आसक्त हो जाना-मंत्री से अपनी 
इच्छा प्रकट करना--मंत्री का निषेध करना--बेगस की बादशाह. से 
मंत्री के दुष्टाचरण की शिकायत-मरवाने की आज्ञा--मंत्री का खां 
खबस की शरण में जाना--सलेमशाह की बयाने पर चढ़ाई-- 
बादशाही सेन] विचलित--बादशाह की हार-खां खबास को आदर 
से सेना में बुलाना--खां खबास को घेर लेना--बादशाह का उससे 
सिर साँगना--उसका दे देना--बादशाही सेना की खुशी--बयाने 


धालों का. दुख, खां खबास की स्त्री और पुत्र का मरना-सल्लेम 
: को घिकारना । 
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क्‍ | लोक-कहानियाँ 
कृष्णदत्त रासा ( रचना-काल १८४४ ईइ० ) भी इसी कोटि की 
रचना है। उसका विषय-परिचय इस अ्रकार हैः:--महमूदअली खाँ 
को नवाब ने शरवार देश इलजारे में दिया-पाँडे गोड़ा के महमूद 
अली से मिल्न गये ओर रासदत्त पांडे सिनगा पर चढ़ा ले गये। 
_कष्णद्त्तसिह के चचा उमरावसिंह का वर्णान--ओर दूसरे 
चाचाओं का वर्शन--प्रथ्वीसिह के पुत्र क्षेत्रपालसिंह ओर हरभक्तर्सिह 
का वर्शन तथा उमरावसिह के पुत्र युवराजसिंह का वर्णान-त्षेत्र- 
पालसिंह के पुत्र अजुनसिह हुए-स्लेक्षों ने हमला किया सेवा का. 
वर्णन-युद्ध - महमूदअली के साले का मारा जाना--सेना का 
भागना--पुनः युद्ध की तथ्यारी--७ दिन का युद्ध--बाग का युद्ध-- 
नवाब का पुनः सेना भेजना--नाजिम के भाई के युद्ध का वर्शन-- 
गगवांशियों की सहायता से युद्ध करना-सिनगा नरेरा का भागना-- 
गोंडा नरेश ने भिनगा राज को सेल करने के लिए पत्र लिखा--उस 
समय गोंडा में अमानसिंह राजा थे--मेल् होने पर फोजी सरदरों के 
साथ पहाड़ में शिकार खेलने चले गये फिर बद्अमली होने से नवाव॑ 
ने नाजिम को क़ेद कर दिया और कृष्णद्त्तसिंद को राजा बनाया | 
कुछ ऐसे ग्रंथ भी हैं. जिनमें विविध संस्कारों से संम्बधित 
लोकचारों का वर्णन भी है। '“ठाकुरजी की घोड़ी? में विवाह के 
अवसर पर घोड़ी चढ़ने के समय के आचार का वर्णन और गोत हैं । 
(राम कलेवा'” में विवाह में कलेवे के अवसर पर होनेवाले आचारों 
का लल्लेख है। उदाहरणार्थ: “राम व्याह में राम भरत लक्ष्मण 
शत्रुघ्न आदि का कलेवा करने जाना-बहाँ लच््मी, निधि सिद्धि 


 सरहज से हास विलास के ग्रश्नोत्तर।” यह राम के विवाह के प्रसंग 


से जोड़ दिया गया है। “घट रहस्य” में भी राम-विचाह का आश्रय 
लेकर छः वेवाहिक आचारों का वर्णन है। इसका संक्षिप्त विषय- 


परिचय यह हैः--राम का देवियों के पैर लगने के लिए सखियों का 


जप #५ 


कहना, बत्ती मिलाना, लद॒कोरि खिलाना, कलेवा करना, ज्योनार, 


. सखियों ओर राम का संवाद, हास-विज्ञास । 


बना! में 'बरना! दिये हुए है। वरना भरी विवाह के लिए 
तथ्यार हुए “बर' को कहते हैं | उसी पर रचनाएँ इस पुस्तक में हैं। 
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कुछ ऐसी पुस्तकें भी हैं जेसे त्रञभान की कथा, बिसह कथा, 
अन्तरिया की कथा जिनका उल्लेख ऊपर के वर्गों में नहीं हुआ 
इनमें से अ्रन्तरिया की कथा बुखार को दूर करने के तांत्रिक उपचार 
से सम्बन्ध रखने वाली कशा है। ध 


यह झब तक खोज में प्राप्त लोक-बारत्ता सम्बन्धी ग्रंथों का 


साधारण विवरण है। अब उनमें से कुछ विशेष ग्रंथों का कुछ 
विषय संबंधी संज्ञिप्त परिचय यहाँ दे देना इसलिए आवश्यक है कि 
उससे कुछ उन बातों का पता चल सकेगा जो आज के लोक- प्रचलित 
मोखिक वार्त्ता में भी जहाँ तहाँ मिलती हैं। क्‍ 


कहानियों में 'माघवांनल कासकंदला? ( रचना-काल ६६१ 
दिजरी ) की क्षथां अत्यन्त प्रचलित है । इसकी जो प्रति मिल्री है 
वह १४८३ ईं० की लिखी है। आलम कबि की लिखी हुई है।. माधव 
ब्राह्मण ओर कामकंदला वेश्या के प्रेम की गाथा है। यह बीर 


विक्रमादित्य की अनेकों कहानियों में से एक है। कहीं कहीं लोक में 


प्रचलित कहानियों में केवल विक्रमाजीत का तो नाम रह गया है, 
माधत्र तथा कामकंद्ञा का नाम लुप्त हो गया है। इसका संक्षिप्त 
वृत्त इस प्रकार है:-- 


पुहपावती ंगरी का एक गोपीचन्द राजा था। उसके दरबार 
में एक गुशवान ब्राक्षण माधवानल था। एक दिन वह स्नान कर 
तिलक लगा कर वीणा से कुछ गान करने लगा | नगर की सब स्त्रियाँ 
विमोहित हो गई' । एक स्त्री विशेष मोहित हुईं। एक दिन वह अपने 
पति को भोजन करा रही थी। इतने में मांधव गान करता हुआ उस 
मली में से श्रा निकला। स्त्री ने भोजन थात्नी की जगह घरती में 
परोस दिया। पति के कारण पूछने पर उसने कहा कि में माधव के 


गान से मोहित हो गई हूँ । पति ने नगर के सब आदमियों को एकत्रित 


करके राजा से पुकार की कि या माधव को निकाल दो या हम 


_ चगर छोड़ देंगे। राजा ने माधव को निकाल दिया । दस दिन पीछे 
. _भाधव कामवती नगरी सें पहुँचा जहाँ कामकंदला नामक वेश्या रहती 


चारसो छत्तीस 























५ रन यमन ० कमल लव - नाना नाक रत अनार का क तानक किन लगना ता नियत सलमान २ अमन जिलनलननननलनिरानिन- ना न ननियानन+ 'फलनन्‍न्‍ल >नरन 
५ हर लिन न कलाकार अननन न रकनन कनन न “न. 


डर * .... [ लोकनकहानियाँ 


(थी। शूजा के दरबार सें वह शृद्वारर करके पहुँची | ' साधव सी चला 


माधव को द्वारपालों ने रोका; वह वहीं दठ गया। दरबार 


. नायक. में बारह सदद्न बज रहे थे। एक सृदक्ली का एक अगूठान 


था। माधव ने इस मदड़सची के द्वारा तालभड़ होने की बात 


द्वारपात्न के द्वारा राजा से कहलाई। परोक्षा- करने पर राजा ने जाना 


कि उप्चके मोम का अगढठ। है। साधव की बुला कर राजा ने उसका 
सम्सान किया। वेश्या को कला से प्रसन्न हो माधव ने ज्ञो कुछ राजा 


. से पाया था सब वेश्यां को दे दिया। राजा ने क्र दर होकर उसे नगर 


से निकल जाने की आज्ञा देदी | वेश्या मोहित हो गई थी। वह उसे 
अपने घर लाई | दूसरे दिन भी वेश्या ने वह छिपाकर रखा | दीसरे दि 
माधव बिदा हुआ | दोनों को दुख हुआ | वह विक्रमादित्य की उज्ञैस 
नगरी में गया | राजा के शिवमन्द्र में एक दोहा ल्िब्र आया। 
राजा उस जाह्मण की खोज करने द्वगा | ज्ञानमती स्त्री ने उसे सन्दिर 
में पाया ओर राजा के पास लें गई । राजा ने उप्तका सम्मान किया 
ओर समझाया कि वेश्या की श्रीति स्थिर नहीं रहती, वह घन की 
श्रीति है। पर साधव न माना । विक्रम ने राजा काससेव पर घढ़ाई 
की | कामबती के पास डेरा डालकर राजा वेश्या को परीक्ष या्‌ 

कहा कि साधव तेरे वियोग में सर गया | उसने भी प्राण त्याग 
दिये । जब साधव ने वेश्या के प्राण त्याग की बात सुनी तो उसने 
भी प्राण त्याग दिए । राजा भी इन दोनों प्रेमियों का बंध कराकर 


जीवित नहीं रहना चाहता था। वह भी चिता बनाकर जलन मरने 
. को तेयार हुआ | राजा के अधीन कुछ बेवाल थे | वे आये। . पाताल 
से अम्मत लाये और माधव को जिला दिया। विक्रमादित्य वेद्य बन 


अमृत लेकर गये और वेश्या को जिल्ला दिया ओर उसे अपना परि- 
यू सी दिया। विक्रम ने श्ीपति ज्षत्री को राज। कामसेन से देश्या 
साँगने के लिए भेजा | कामसेन ने कहा युद्ध करके लेती । चार पहुर 


लड़ा३ हुईं | कामसेन हारा; सन्धि हुई और कामकन्दला विक्रमादित्य 


को दे दी । माघव को कामकन्दला दी और राजा अपने मगर सें 
आया। राजा ने उसे अपना मन्‍्त्री बनाया, जागीर दी । माधव सुखी 
रहने लगा। ४ 


. #:.. चारसो सेंतीस है 
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(रचनाकाल सं० १६१३) की कहानी में कितने ही चमत्करपूर्ण 

अंश है इस कहानी का आधार निश्चय |ही लोक- 

चित्रावजी. वाता है। यह जायसी के पद्मावत तथा आज्ञम की 

कामकन्दल्ला की भाँति ही प्रेमगाथा है। चित्रदर्शन' 

से प्रेम उदय हुआ है । ओर उसके लिए अनेकों कष्ट उठाने पड़े हैं। 
उसका संक्षिप्त कथा-परिचय यह है द 


नेपाल का राजा घरनीघर पंवार कुल का क्त्री था। राजा के 
सनन्‍तान न थी, तप के ल्षिए वह जंगल जाने लगा । मंत्रियों ने घर पर 
ही शिषाराधना की सलाह दी । शिव-पार्बती ने आकर परीक्षाथे उससे 
सिर माँगा । राजा सिर देने को तेयार हुआ | शिव-पावती ने एक 
पुत्र होने का वरदान दिया जो योग साथेगा ओर किसी स्त्री से प्रेम 
भी करेगा । पुत्र हुआ, उसका नाम सुजान रखा गया। वह गुण- 
निधान था। एक बार शिकार खेलने सें रास्ता भूल गया। हार कर 
एक पर्वत की सढ़ी में जा सोया वह एक देव का स्थान था। उसने 
इसकी रक्षा की | इसी समय देव का एक सित्र आया ओर उसने 
रूपनगर में चित्रावली की वर्षगाँठ का वर्णन किया । उससे सी चलने 
के लिए कहा । वे कुमार को भी साथ ले उड़े ओर उसे चित्रावली की 
चित्रसारी में सुल्लाकर स्वयं उत्सव देखने लगे | राजकुमार की आँखें 
खुली, चित्रावल्ली का एक चित्र वहाँ देखा | राजकुम्तार ने अपना भी 
एक चित्र बनाकर उसके पास रख दिया ओर कभो गया। सबेरे देव 
उठा कर उसे ले आए | जब वह जगा तो चित्रावली के प्रेम में विह्नल 
हो गयां | सेबक ल्लञोग हू ढकर उसे राज में ले गये पर वह विरह में 


बेसुध रहे | सुवुद्धि ब्राह्मण ने युक्ति से सारा हाल ज्ञाना। ये दोनों 
उसी सढ़ी पर जाकर रहे । अनशन जारी कर दिया | चित्रावल्ञी सी 
चित्र देखकर मोहित हो गठे। उसने अपने मनमु'सक श्रृत्यों को उसे 
हू ढ़ने भेजा | एक यहाँ भी आ पहुँचा। एक चुगल्न ने कुमारी या 


हीरा से चुगल्ली कर दी | उसने उल्त चित्र को थो डाज्ा। कुमारी ने 
उस कुटीचर को उसका सिर मसुड़वाकर निक्रत्ना दिया। वह 
 कुमर से सिल्ला। उसके साथ कुमर रूपनगर पहुँचा शिव- 
मन्दिर में दोनों का साज्षात्‌ हो गया। इसी अवसर पर 
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कुटीचर ने उसे अपना शत्रु मान कर उसे अम्ध । कर एक ऐक पर्वत 
को शुफा सें डाल दिया। वहाँ एक अजगर उसे निगल गया किन्तु 
उसको विरहाग्नि से व्याकुल हो उसे फिर उगल्ल दिया। बन में घूमते 
हुए एक हाथी ने उसे पकड़ा । उस हाथी को एक सिह ले उड़ा । हाथी 
ने भी इसे छोड़ दिया | समुद्र तट पर एक बनमानस मिला जो इसके 
रूप पर मोहित हो गया। जड़ी बूटी लगा कर नेत्र ठीक कर दिए । 
फिर घूमता हुआ सागरगढ़ में जा पहुँचा । वहा के राजा सागर की 
ऊल्लबारी में यह विश्राम कर रहा था कि कौला आ गई। बह भी 
मोहित हो गई , जोगी जिमाने के बहाने उसे बुलाया। भोजन में हार 
डाल कर उसे चोर साबित कर लिया और बन्दी बना दिया। एक 
राजा कोलावती की रूप-प्रशंसा सुन कर उसे लेने को चढ़ आया। 
सुजान ने उसे हटा दिया। और कोौत्ा से चित्रा-मिज्ञन की प्रतिज्ञा 
करा ज्याह्‌ कर लिया इधर चित्रा ने फिर वही पहलैवाला योगी कुमार 
खोज में भेजा । सुजान कौला को लेकर गिरनार यात्रा को गया 
था। वह फिर उसे रूपनगर ले आया। डसे सीमा! पर विठा कर 
कुमारी से कहने गया। इसी अवसर पर कथक ने, जो सागर का 
निवासी था, राजा को सोहिल राजा के युद्ध का गान सुनाया। सुन 
कर राजा को कन्या-विवाह की चिन्ता हुएई। राजा ने चार चितेरे 
राजपुत्रों के चित्र लाने को भेजे । रानी ने चित्रा को उदास देखकर 
उदासी का कारण पूछा। उसने तो बहाना किया किन्तु एक चेरी ने 
दूत भेजने का हाल सुना दिया। इसी समय वह दूत आ रहा था। 
रानी ने उसे बीच ही में पकड़ लिया | इधर विलय होने से राजकुमार 
चित्रा का नाम लेकर पागल-सा हो दौड़ने त्रगा। राजा ने हाल सुना । 
राजा ने गुप्त रूप से उसे मारने के ज्षिए एक हाथी छोड़ दिया | कुमार 
उसे मार डाला। तब राजा उसे मारने को चढ़े । इसी अबसर पर 
एक चितेरा सागर से कुंबर का चित्र लेकर पहुँचा । सोहिल के मरने 
का समाचार कह कर चित्र दिखाया। चित्र इसी कुमार का था । राजा 
ने उससे अपनी चित्रा ब्याह दी | ्््ि 
कोला ने एक हंस सिश्र को दूत बना कर भेजा | कुमार ने 

अपने पिता और कौत्ा का स्मरण कर विद मांगी और सागर आकर 
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कोला को "भी बिदा कराया। जगन्नाथपुरी होते हुए अपने देश को 
गये। माता अंबी होगई थी। पुत्र के आगमन से . उसके नेत्र खुल 
उठे । राजा ने पुत्र गद्दी पर विठाकर भजन करना आरम्भ क्र दिया । 
कुमार राज्य भोग करने लगा । 

इस कहानी के विश्लेषण से हमें इसके कथा-विधान में निभ्य 
तत्वों की संयोजना मिलती है : 
१- देवी तत्व : अ--शिव-पावती का आना, शिर की सेंट मांगना, 

बरदान देना । 


आ--देवी की सढ़ी, सुजान को उड़ाकर रूपनगर में ले 


जाना, ले आना । द 
२--अद्मुत-विज्कक्षण-वत्व-- अ--सुजान को अ्रजगर लीज्षता है, 
थिरह की अग्नि से व्याकुल् हो 
उगल्ल देता है। 

आ पुनः उसे हाथी पकड़ता है हाथी 
को सिंह ले उड़ता है। हाथी प्व॑त 
पर छोड़ देता है | बन मा।नुस उसे 
दर्नाषधि से सूकता कर देता है। 

इ--पागल सुजान का हाथी को मारना । 
इई--अंथी माता का पुत्र आगमन से 
इृष्टि पाना । 
३--चित्र-दशन द्वारा प्रेस--सु जान तथा चित्राबल्ली सें । 
४“अत्यक्ष-द्शंन से अप-- अ--वनमानस का, 
आ-कोज्ञा का । 
४ मिक्षम और बिवाह में विविध बधाएँ--. अर कुटीचर द्वारा । 
द आ--मा द्वारा | 
इ-पिता द्वारा, जो 
. झुजान पर युद्ध 
करने चढ़े । 


चारसी चालीस 
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६--चित्र-द्वारा विवाह का मार्ग उुलना-थुद्ध के लिए आरूड राजा 


चित्र पाकर सुजान से चित्र 
| का विवाह करने को सन्नद्ध | 
मु ह्य ९ वा हा ए ॥० ० 
४० उल्य-विवाह से पूर्व एक और विवाह--कौला से । 
८--मायक का अन्धा किया 


जाना, तथा पुनः एक प्रेम के माध्यस से 
पंधोपचार से पुन 


४ पाना-- अ--छुटीचर हारा अन्घा 
किया गया। 
आ-बनमानस ने प्रेम मैं 
पड़कर ओष्घोपचार से 
नेत्र अच्छे किये। 
राजाचन्द को बात! एक नया पंथ अभी मिला है। उसमें एक 
छोटी सी कहानी भर है। यह ब्रज भारती के अंक" बप' "से 
प्रकाशित हो चुकी है | अगरचन्द नाहटाजी ने तब्रजभारती के अंक "न 
ब्ष“““" में एक लेख हारा यह बताया है कि चंद की बात 
साहित्य में बहुत प्रचलित है | 
इस कहानी सं--- 
(१) चन्द्‌ का शिकार में मार्ग भूलना और एक बुढ़िया के पार 
पहुँचना ऐसा तत्व है जो एकानेक कहानियों 
वह मात? है जो जूड़ी बाँधती है 


(२) चन्द की साँ कामरू मन्त्र जानती हैं | पीपर उड़ता है 
उन्हें गिरनेरी पहुँचाता है और लाता है।पीपल का वक्त बातें भी 
करता है। मन्त्र से उड़ने की शक्ति के कितने दृष्टान्त मिलते हैं । यहाँ 

_ अम्त्र से वृत्ष को उड़ाया गया है| यह उड़ खटोले, या उड़नी खड़ा- 
उ्मो, या काठ के घोड़े के समकक्ष है। क्‍ 
._ (३) वास्तजिक बर काना है, सुन्दरी कन्या प| रसलाच्छ के 
लिए विवाह के अवसर पर सुन्दर बर दिया जाय | वास्तविक वर के 
स्थान पर चन्द को वर बनाया गया | 


(४) सासु-बहू घर जाकर राजा चन्द पर जब विवाह के चि 


देखती हैं तो भयभोत होती हैं | 4 ह राजा को तोता .बनाकर पिज 
में रख लेती है। लीला तागा बाँच देती है। 


टी 


में मित्रता है | रब 


हू न 


९00 


4 
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(४५) परिमला वियोग में पागल, पवन-दूत बनाती है। सूआ 
बनकर आये चन्द से भी संदेश कहती है। 

5) परिमत्षा ने लीला तागा तोड़ा । दोनों मिले । 

(७) सासु-बहू दोनों चील बनकर उड़ गरयी। परिमला बाज 
बन कर उन्हें दबा लायी। राजा चन्द्‌ ने एक तीर से दोनों को मार 
द्यिा । 

पहली दृष्टि में यह कहानी मात्र कहानी प्रतीत होती है| कोई 
आध्यात्मिक रूपक नहीं लगती । किन्तु कुछ संक्रेत कहानी में ऐसे हें 
जो उसे स्पष्ट ही रूपक सिद्ध करते हैं । फिर भी कहानी का लोक- 


कहानी की दृष्टि से भी कम मूल्य नहीं है। कई ऐसे तत्त्व इसमें विद्य- 


मान हैं जो लोक-चबार्ता की महत्वपूर्ण सम्पत्ति हैं । 
धर्म ओर महात्म्य सम्बन्धी कुछ पुस्तकों का उल्लेख ऊपर 
, किया जा चुका है| यहाँ कुछ अन्य का विवरण दिया जाता है:-- 


# #/ ५ 


दित्यवार की कथा की संक्षिप्रि यह है--- 


काशी में मतिसागर नामक श्रेष्ठी के होने का वर्शन व्था 
अपनी स्त्री सहित उनको शद्धा जेन-धर्म में होता--आगठ पुत्र होना । 


एक मुनि का आगमन--सेठानी का उनसे आदित्य ब्रत के 
विषय में पूछना--मुनि का आसाढ़ में रविवार के दिन सत्य संयम- 
युक्त ब्रत करने का विधान+-नव ब्ष तक पालन करने का आदेश-- 
आदेश के ठीक पल्ञन न हो सकने के कारण हानियाँ । द 
पुत्रों के विछोह से सेठानी का विकल्न होना | एक मुनि से 
उनके आने के विषय में पूलना--म्ुनि का सेठानी का ध्यान ब्रत की 
ओर आकर्षित करना--त्रत करना-पुत्रों को उन्नत अबस्था में 
प्राप्त करना+- 
४ इन ब्रत कथाओं में प्रायः सभी में विशेष तिथि! अथवा वार 
को ब्रत रखने का महात्म्य बर्शन है। विवाह, पुत्र-प्राप्ति, धन-प्राप्ति 
जैसे फल्ष ब्रत रखने से मिलते दिखाये गये है. | ब्रत में विध्च डालने 


बाले को कष्टों का सामना करना पड़ा है | ब्रत रखने वाले के संकट 
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दूर होते दीखते हैं । श्रत पंचमी! की कथा में सेठ धनर्षति की कथा 

| मुख्य उद्देश्य है श्रत पंचमी के ब्रत से खोए हुये पुत्र का मिलनां। 
सुरेन्द्र कीति विरचित 'रबिब्रत कथा” सें उस मस्तसागर सेठ की 
कहानी है, जिसने अपनी स्त्री के रवित्रत लेने की निन्‍द] की, फल्त: 
सब धन नष्ट होगया। पुनः लड़कों द्वारा ब्रत साधन करके पूर्व समृद्धि 
मिली । आकाश प॑चमी+ का श्रत रखने से एक रत्री लिंगभेद 
कर पुरुष रूप में जन्म ग्रहण करती है। निशिसोजन त्याग ब्तकथा १ 
में अत्यन्त प्रचलित लोक-कहानी के एक तत्व का उपयोग है। 
पत्नी के निशिमोजन त्याग पर शेत्र पति रुष्ट होता है। वह सपे 
लाकर पत्नी के गले में डालता है। वहाँ वह हार हो जाता है, पति 
के गले में वह सर्प बनकर उसे डस लेता है| पत्नी फिर उसे जिल्ना 
लेती है। “धर्म परीक्षा! - में जेन और बाह्मण धर्स का विवाद है, 
जिसमें ब्राह्मणों को परास्त हुआ दिखाया गया है। पुर्यणव कथा। 


तो पुण्यकथाओं का छोटा कोश है| 'रुक्मांगद की कथा] में एका- 


दशी ब्रत का महात्म्य बताया गया है। बहू से लड़ाई हो जाने के 
कारण बुढ़िया को एकादशी का उपवास करना पड़ा था, इसी उपवास 
के प्रताप से उसके स्पश से उस्त मोहिनी का रुका हुआ रथ चल्न पड़ा 
था, जिस मोहिनी को इन्द्र ने छल्न करके रुक्‍्मान्नद्‌ के राज्य में 
एकादशी ब्रत बन्द कराने सेजा था। वन्दीमोचन कथा” अ-जैन है। 
काशी की वन्दी देवी की पूजा से पुत्र आप्ति का इसमें उल्लेख है। 
सुदर्शन लिखित एकादशी महात्म्य”* में प्रत्येक सास की पकादशी 
प्रत का फल बताने के लिए एक कथा दी हुई है। उद्याहरणार्थ कुछ 
अंश को संज्षिप्ति यहाँ दी जाती है : 
4 लेखक त्रह्म तय्मल, रचना काल खंबचत्‌ १६३३ । 
-+- क्षेतक्ष खुम्राल बवि रचना काल संबत्‌ू १७८४ । 
» लेखक भारबल्ल 

- लेखक मनमोहनदाए, रचना संवत्‌ १७०५ । 

+ लेख राभचन्द्र रचना सं० १७६२ । 

 कैखक सूयदास कवि | 

के रचना सं० १७७० । 
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4७. 


ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन ] 


अगहून शुक्ता एकादशी की उत्पत्ति, कृष्ण अजुस संवाद 


देवासुर संग्राम, विष्या का गुफा में छिपना, स्त्री का गुफा से निकल 


कर रात्स का मारना, बह एक्रादशी थी । 
साध कृष्णा एकादशी के ब्त का नियम उसका इतिहास, 
एक पद्यणी की नारायण दरा परीक्षा, सिज्षा माँगने पर मिद्ो 
डालना, उसको स्वर्ग होबा, केबल मिट्टी का घर मिलना, नारायण 
का खाली मकान देने का कारण बताना, मुनि-नारियों का उसे 
ब्रतदान का फल प्रदान करना, उसके घर में सब कुछ हो जाना। 
कादशी ब्रत का नियम इतिहास, पतित और अभिशप्र गंबर्ब 
आर पुष्पवपती अप्सधरा का पिशाच पिशाची होना, एकादशी के 
अज्ञात ब्रत से उनका उद्धार । 
फागुन शुक्क पक्ष को एकादशी का नियम सुरथ का एकादशी 
के प्रभाव से शत्रुओं का नाश । 
चेत्र कृष्ण एकादशी--एक ऋषि की तप्स्या देखकर और 
इन्द्रासन जाने के भय से इन्द्र का विध्य डालना । मुनि का स्त्री के 
लाथ ४७ बष निब्रास, ज्ञात होने पर रुत्री को मुनि का अभिशाप, 
एकादशी ब्रत से दोनों का कल्मष दर होल 
चत्र शुक्त एकादशी -नागपुर के लख्षित नामक पमिल्ला पुरुष का 
नी पत्नी लतिता के एकादशी ब्रव करने से फल्न पति देने से ललित 
का शाप सोचन | 9 
शाख कृष्ण एकादशो-- हखनपुर के राजा हरिसेन के ए 
चमार हारा एकादशी का फल्न प्राप्त करने पर एक गदहा बने 
'हाण ऊा उद्धार । 
साख शुक्ट एकादइशी--सेठ के पापी बेटे का एकादशी ब्रत 
से उद्धार । | कि 
ज्येष्ठ ऋष्णु एकादशी -- एक अप्सरा का विसान बेंगन के घु ए 
से नीचे गिरा, एक एकाइशी को मूखी दासी के फन्न से ऊपर चढ़ा । 


उ्येष्ठ शुक्त एकादशी--गन्धवे जिन्द हुआ, एकादशी बत्रत के 
भमहात्य सुनने से राजकुमार हुआ, एकादशी से उसका उद्धार | 


६53 


55॥ 
ललन्नि 
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आखाद दरृष्ण एकादशी--एक कुड़ी ज्राह्मण कए उद्धार । 
आसाढ़ शुक्ल एकादशी--बलि की कथा, इस अकार सभी 
एकादशियों का दर्णाव । 
फिर सब का फल, इनमें पोराशिक कथायें दी गयी हे. 
' गशेश चतुर्थ” की कथा की की कई पुस्तकें मिलती है। सत्य- 
। नारायश को कथा भी मिली है| 
द ५ इन ब्रत और उनके मसहात्म्य की कथाओं के साथ ही अन्य 
धामिक आख्यायिकाओं का सी कुछ परिचय देना आवश्यक है। 


रे 


| 


के ४ | न है नी 
प्रदा मत के विधिष चमरकारों के प्रदर्श का इसमें वर्शव है। मोहमद 


। जिनमें धर्मोचरण करने वाले महापुरुषों के अद्भुत पराक्रमों का उल्लेख 
| द है, जो पोराशिक कोटि के ग्रंथ कहे जा सकते है । द 

| लिये द्यम्म चशस्च्रिः से कृष्णश-रु-क्मणों विवाह के उपरान्त प्रद्य सन 
जन्म ओर देत्य द्वारा प्रद्य मन के चुरा लिए जाने तथा उसके पश्चात्‌ 
' हम हर 





शा की कथा जगन्नाथ की लिखी हुई इससे नारदजी हारा 

मा राजा मोहमर्द की परीक्षा का वर्शान है। राजा, स्त्री तथा एुशबंधू 
किसी को भी पुत्र मरने का शोक नहीं हुआ यह दिखाया गया है। 

सुन्दरदास लिखित हतुम।न चरित्र! &« हृसुमानजी को 

अखत कथा लिखी गई है। मुख्य भाग महेन्द्र विद्याधर की पुत्री 
३52 कप .> के 


जन उत्पन्न होने से सम्बन्ध रखदा है । बाद में शूपणखा की पुत्री अण्ज् 
के 8 न्री द्वा्‌ छत छाए 
पुष्पा ओर सुम्रीब की पुत्री पद्मचशगी से हलुमान का विवाह कराया 
य्‌ न्दन अल च्ट5 जल मे 
गया है | रावश-यद्ध में राम को सहायता का रे उल्लेख है। हनुमान 
॥॒ प्रा क्ऊ कक हनन एड ॥** सु आरन्णााहंतो ने है: ष्ट 
। जी का यह बच रामायण आदि के ज्ञात दृद्द से बहुत भिन्न हैं। 


4 हर 


जी 





कप मय यम [न |! ए्‌ 
हृि ने जिस रूप में इन कहानियों को अपनाया, उसी का एक रूप 
पा , 
इसमें सी भिज्ता है। इसी प्रकार बल़ि-बासनाों को हिन्दू-पुराण 
पे > ड्ै लत लि सता का तः ब््षर 
प्रसिद्ध कथा का उक्र जन संस्करण हमें विनोदीज्ञाल ऊंत “बिष्या« 


कुमार की कथा! + में मिज्षता है। इसमें बलि उज्जयिनी के राजा के 


नीता +।। 











- खशानाण 
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82 रचना सं० १७७६ । 
क्‍ % रचना सं> १६१६ । द 
| मर मा न प्रतिक्तिति सुन १६४४ रूनू श्८६८। 
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.. अजलोक साहित्य का अध्ययन ] क्‍ 
चार मन्त्रियों में से एक अमुख सन्‍्त्री होगया है। इसकी संक्षिप्ति 
यह हैः. | 

उज्ञयानी के राजा सिवाराम के चार सन्त्रियों द्वारा एक जेन 
मुनि की अविनय होना, सुनि ने उन सब को कील दिया, राजा का 


उनको प्राण॒दण्ड को आज्ञा देला, सुनि का उन्हें क्ष्‌तत करना, राजा 


का देश निकाला देना, मन्त्रियों का हस्तनागपुर के राजा पंदुस के 
यहाँ पहुँचना । एक शत्रु को वश में लाकर सात दिन का राज्य पाना, 
वहाँ पर उन्हीं मुनि की श्रद्धा न करना । विष्रुकुमार को सहायता 
से कष्ट से मुक्त होना | विष्तराकुमार का बासन रूप धर कर बलि 
सन्‍्त्री ( चारों में श्रेष्ठ ) को छत्नता, उन चारों का ज्ञाबक ब्रत था 

करना । वारांगकुमार चरित्र'क# जेन पुराण है। जनियीं में वारांग- 
कुमार का चरित्र अत्यन्त प्रसिद्ध है। सातवों शवाब्दी ( इसवी ) में 


... जटासिंहनन्दी नाम के कब ने संस्कृत में श्री वारशंग चरितः लिखा 


था। इस प्रसिद्ध चरित्र की उक्त हिन्दी प्रन्थ के आधार पर संक्षिप्त 
रूपरेखा यह है:--- ह 
कांतपुर नगर के राजा धर्मसेन की रानी गुनदेबी के गर्भ से 
वारांगकुसार का जन्म--वाणिकों ने राजा बमसेन से आकर कहा 
कि समृद्धिपुरी के राजा घतिसेन की पुत्री शुनमनोश्ञा/ कन्या आपके 
पुत्र के योग्य हे--मंत्रियों से परामशे, अन्त में सभी प्रस्तावित कम्याओं 
से विबाह का निश्चय, सब राजाओं का अपनी-अपनी कन्या लाफर 
बारंग से वहीं विवाह । 
द जिन गणधघरों के आगमन की सूचना वनमाली द्वारा- राजा 
का वहां जाना, जेन धर्म का उपदेश, पुत्र संदित राजा का श्राबक ब्रत 
लेना, नगर में आना | 
.. वारांग कुपार को राज्य देना, राजकुसार का दुष्ट मंत्री के 
सिखाये हुए घोड़ों के द्वारा एक सघन बन में पहुँचना, एक तालाब के 
पास पहुँचना, मगर ने पेर पकड़ा, जिन को कृपा से बचना, भीलों 
.. का मा दर्शन, एक बचजारे से मिलना, राजकुमार को उसे 'सागर- 





<& लेशक कजदग ; रचना सवृतू श्णद१४। 
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वृद्धि राजा के पास ले जाना, उसकी रचा सोलोंआदि से, उस 
>> सेठ की कन्या से विवाह, ललितपुर निवास | 


। क्‍ उघर राजा धर्म सेन का विज्ञाप, सुखेन को राज्य दे देना । 
| सथुरापुर के राजा ने ललितपुर के नरेश से हाथी मांगे, 
हा मना कर दी, सथुरेश की चढ़ाई, वारांगकुमार की सहायता से मथुरेश 
हे .. की पराजय | द द क्‍ 
बे .. ललितपुर के राजा का अपनी पुत्री सुनन्‍्दा का उससे व्याह 
करना, दूसरी लड़की मनोरझा का भी प्रस्ताव अस्वीकृत-- 
द जा धर्मसेन पर शत्रुओं छा आक्रमश- राजा का अपनी 
अर ससुराल समाचार भेजना--जहां बारांगकुसार था, राजा का वारंग 
को पदचान लेना, मनोरमा का विवाह भी होना | सुसर जमाई का 
कांतपुर आना, राजकुमार का गहदी पर बिठायां जाना, पिता के 
शत्रुओं का पराजित करना; अनतंपुर पर चढ़ाई करना, हार मांस कर 
५ : बारंग से अपनी पुत्री विवाह देना, वारंग का जेन-धर्स स्त्रीकार करना, 
बारंग के पुत्र का जन्म ओर उसका विवाह | 
बारांग का विरत्त होना, सब का मुनि की दीक्षा लेना । 
जिस प्रकार इस वरांगकुमार चरित! में मंत्री के द्वारा सिखाये 
हुए घाड़े वरांगकुमार को बन में संकट में डालने के लिए ले जाते हैं, 
| 3... उठी अकार एक दूसरे चरित्र में सी ऐसे सिखाये घोड़े का उल्लेख 
हुआ है। उसमें भी राजा को वह सिखाया हुआ घोड़ा बन में ले 
जाता है। यह चरित्र पद्मनाभि-चरित्र' है। यह भी प्रसिद्ध जेन कथा- 
नक है संयुक्त कोमुदी भाषा& तो नाम से ही स्पष्ट संयुक्त कोमुदी' 
का अनुवाद है। कार्तिक शुक्ल्-पक्ष की पूर्णिमा को कोमुदी महोत्सव 
की महिमा को लेकर सथुरा के राजा डदितोदय और अहेइस की 
आठ सायौओं की कहानियाँ हैं | यह भी प्राचीन कथा है । संयुक्त 
कोमुदी मूल कब लिखी गयी होगी इसका तो पता तहीं चलता, पर 
“अहेदास कथानक' हमें जेन कथा कोशों में मिल जाता है।+ इन 
+ छेंसक जोघराज गोदी, रंचन। : सं० १७२४. 
न्‍ + देखो इत्षिद्यादाय रचित इंदत्‌ रूथा-कोश में ६३ वां कथानक । 
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शोशों के कथानछों का यूत्त बहुत प्राचीय है. । इसमें संदेह नहीं। 
पसल्न का श्रीपाल चरित्र » ल्ोक-बार्सा की दश्टि से इसलिए महत्व 
पूर्ण है कि इसमें हमें कई घटनायें सोखिक लोक महाकाव्य दोला' क्षे 
अन्तर्गत 'नत्न! के सम्बन्ध में ्रचलिव मिलती हैं। ओरीपांल चरित्र! 
की संज्िप्ति यह है: | 

रानी को स्पप्व--राजा का यशस्बी पुत्र होने का कथन-गर्भ 
की दशा वशेन-ओपाज्ञ का जन्म, राजा बा, चक्रवर्ती हो गया। 
राजा को छुठ, बीरदसन को शाज्य देकर बन को चल्चा जाना, साव सो 
कुष्ठी साथियों का भी जाना ! 

उज्जे न नरेश पहुपाल दी पुत्री मेना, छोटी मेना का जेन चेत्या- 
लय जाना, बढ़ीं का शुरू से विद्याध्ययम, जेन गुनि से मेना की 
शिक्षा, बड़ी का कोशाम्बी के राजा से विवाद, छोटी भेना का राजा 
से कम के विषय में वियाद, उसका निकाल देना | 


व 


राजा को जंगल में कुट्टी शजा से मिद्लमा, मित्रता, कुष्ठी ने 
उसका पशत्री मांगी, विवाह हो जागा। सेवा का जन्‍्म-पर्यव सेवा करने 
का कंथम, जिनकी ग्राथना करके सना ने कुछ अच्छा किया। 

जिनेन्द्र के कथमामुसार श्रीपाल की मा छा उसके पास आया, 
आ।ने का समय निर्दिष्ट करके ओऑपाक्ष का छहीं जांना, विद्याघर से 
मिद्धाप, विद्याधर को संत्र-सेद्ध करने में श्रोपाल की सहायता, विद्या 
घर ने जब-पारियो नवार््णोि विद्याएं दीं | 


श्रोपाज्ष का निजन बन में पहुँचना, एक वरशिक् के जहाज का 
आटफना, बालि के लिए ओपाक्ष का पकड़ा जाना, शीपाल के छूते ही 
जहाज चत दिया | सेठ डसे साथ लेचक्ा, धन दिया, थेटा पामा, 
चोर सिलना, भीपाज् छा उन्हें दॉध सखेमा, 


हंस-छोप--कमककेतु राजा को स्त्री कंचन के चित्रन७चित्र दो 





पुत्र ओर रेन संजूबा नाम तीसरी पुत्री का बर्णन, वियाह के लिए 
हे हलक 0 80] 
हस्त्-कूटन चंत्याक्षय टक को हाथ से खोलने की श ते, शयाल 
२ रुचनाकाल : संवत्‌ १६४१. 
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बह्दँ के राज़ा की पुत्री से विवाह जिसकी शर्ते थी--जो समुद्र 
में तेर कर आबे, विदाह करे। से 


का उसी नगर में पहुँचना, सेठ 
भाड़ का तमाशा करा उसे भांड सिद्ध कर भरवाने की आज्ञा] 
दिलवाना, गुसमाला का राजा से युद्ध समाचार कहलाना ओर 
अपाल की सुक्ति, श्रीपाल का सेठ को क्षमा कर देना, सेठ का 

फट कर भर जाना | 


मऊुनिराज को सविध्यवाणी के अजुसार श्रीपाल का विवाह 
2 उर के राजा सकरकेतु की पुत्री चित्ररेखा से होना, बाद में 
कवनपुर के राजा बजसेन की पुत्रियों से विवाह, ककृम्पट के राजा 
को सारह सौ पुत्रियों से व्याह ! सबको ले कुंकमद्गीप लौटना, अपनी 
अथम स्त्री सेना सुन्द्री से किए हुए बचनों को पूर्ण करने के लिए 


ज्जंव नगरी पहुँचना, प्रात: सब स्त्रियों को बुलाना, सेना 
पटरानी बनाना | 


किक गा] कक न. ब्वद्च् थक दिलके अ फकृथधं ह्ण्क> >.ुक ॥०- कम करकमअब्छ, कि, | (कक हि द्ृ 
भना सुन्द्री के कथनाजुसार उसके पिता को कंबल ओडढ़ 
2 | 
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हक आना, कस का स्प्हर 
कार करता | 


भर श्रेपात् के अपनी शाजह॑ध दी सझें बुलाया, 
श्रीपाल का श्वसुर से अज्ञा लेकर ञअ नी जन्मभा्िि में जता. सपा 


7 पम्पावता के राजा वीर्पाज़ से युद्ध, सल्लयुद्ध में श्रीपाल की 
विजय, बीरदमन का जैन धर्म माननां-- 


2 नव 


सेजासुन्दरी के धन्‍्यपाल नामक पुत्र-१२१०८ पुत्र होने का 
केवल, राजा का दोज्षित हो कर बन को जाता. पुत्र को राज्य 


इना, मुनिराज से सेंट, उनसे उपदेश, तप, मुक्ति | 


इस कथा में छोटी पुत्री मेनासुन्द्री का कर्म के संदध मे पिता 
से विवाद हो जाने पर निकाज्े जाने की घटना तो लोकबार्चा थी 


. जावारण पटना हैं, जोब्रज की कहानी में मी मिल्लती है। श्रज की 


छ 


चारसोी उनंचास 
















ब्रजलीक साहिस्य का अध्ययन ] 


कहानी में राजा ने छोटी लड़की को इसलिए निकाल दिया था कि 


५५७ >00आांधाशांशाभााशक कक 





वह कहती थी कि सें साग्य का दिया खाती हैँ । एक कहानी में राजा 
ने अयनी ऐसी भसाग्यवादिनी पुत्री का ऐसे राजकुमार से विद्वाह 
कर दिया था, जिसके पेट में सांप प्रवेश कर गया था, और जिसदे 
कारण राजकुमार मरणासन्न हो रहा था । सेनाकुमारी ने इस 
कहानी में जिन! की कृपा से राजकुमार श्रीपात् का कुष्ट दूर कर 
दिया है। कोढ़ी, अथवा लुंज या अंगडीन से विवाह होने का बृत्त 
देश विदेश में एकानेक कहानियों में मिज्ञता है। ब्रज की कहानी में 
राजा विकरमाजीत पर दुख भंजनहार अंगहीन है, उसके हाथ-पैर 
काट दिये गये हैं, राजकुमारी उसी को वरती है। इसी प्रकार अटठके 
जहाज का श्रीपाल के छू देने से चल पड़ने का छल्ले ख भी इसी कहानी 
की विशेषता नहीं | एकानेक कहानियों में यह घटना भी मिलती है। 
सस्वकूटन चत्यालय के फाटक को हाथ से खोलना ओर ढोल्ा में 
भोमासुर दाने के महल्नों की रिज्षा सरकाना एक सी बातें है। दोला 

झोतिनी' के ज्ञालच में सेठ मामाओं ने नह्न को समुद्र में गिया _ 
दिया है, यहां रेन मब्जूषा के लिए श्रीपाल को समुद्र में गिरा दिया 
गया है । 

'घन्यकुमार चरित्रक भी ऐती लोकबातों सम्बन्धी सामगी 
रखता है। दीवारों के बदले में गाड़ी इ'घन खरीइना, २घन के बदले , 
में मेष, मेष के बदले में च;र अधजले पाये खरीदना । फिर उन जले 
पायों में चार लाल निकलना, ज़ोकवातों की साधारण वस्तु हे, 
जिसका उपयोग जेन कहानीकार ने अपने नायक के चरित्र को रोचक 
बनाने के लिए किया है| घन्यकुमार के पहुँचने से थाग का हरा हो 
जाना भी उस लोऋ-परम्परा में है जिपसे अपेक्षित व्यक्ति के आने 
की सूचना मिल्नती है 

शोध में प्राप्त इन म्ंथों के विवरण से हमें यह स्पष्ट विदित हो 
जाता है कि अधिकाँश कहानी-साहित्य जेन है। इनमें प्राचोन जेन- 
परम्परा के समस्त लक्षण हमें मिल जाते है 


'वलनानम, 





४8 लेक्षक खुसाल कवि |. 


चारसो पच[स 








, हैः... _ लोक-कहानियाँ 
....... सभी जेन-कहानियाँ वर्मोपदेशता! का अंग मानी" जानी. 
, _ चाहिए। जैन घर्मोषदेशक धर्मोपदेश के लिए प्रधान साध्यम कहानी 
.. का रखता था | + इन कहानियों में 'मनुष्य' के वर्तमान जीवन की 
यात्राओं का ही वश्शन नहीं रहता, समुष्य की आत्मा' की जीवन 
कथा का भी बणेन मिलता आत्पाओं को शरीर से विज्षग 
कैसे-के पे जीवन-या[पन करन डरा, इसका सी विवरण इन कहानियों 
में रहता है। कपः के सिद्धान्त में जैसी आस्था और उसकी जैसी 


व्याख्या जेन कद्ठानियों में सिल्लती है उत्तनों दूसरे स्थान पर नहीं 


" ड 


#-++ «हित _ चविशपरपानक- 


मसिल्न सकती | कहानी अपने बेक रूप को अक्ष रण रखती है, 
यही कारण है कि जन कहानियों में बोद जातकों की अपेक्षा लोक- 


« वातो का शुद्ध रूप मिलता है। अपने व।मिक उद्देश्य को सिद्ध करने 
के लिए जन-कथाकार साधारण कहानी की स्वाभाविक सम्माप्ति पर 
एक केवलिन'! को अथवा सम्यग्‌हष्टा को उपस्थित कर देता है, वह 
कहानी में आये दुःख सुख की व्याख्या उनके पिछले जन्म के फक्िसी 
| » कसम के सदारे कर देता है। इसी विधान के कारण जैन कहानियों 
+ का जातकों से मौलिक अन्तर हो जाता है। यद्यपि रूपरेखा में ये 
कहानियाँ भी बोद्ध कहानियों के समान हैं| वह सोंलिक अन्तर यह 
हो जाता है कि जेल कहानियाँ वर्तमान को प्रजुखता देदी हैं, भूतकाल 
को बत धान के दुखे सुख की व्याख्या करने ओर कारणु-निदेश के 
लिए ही लाया जाता है। बौद्ध जातकों में वततेमान गोण है, भूतकाल, 
पू्वजन्स को कहानी प्रमुख होती है। जन कहानियों के इसी स्वभाव 
के कारण उनमें कहानों के अन्दर कहानी मिलती है, जिससे कहानी 
जांदल हो जाती है| हिन्दी में इतनी जेत कहानियाँ लिखी गई' किन्तु 
वे प्रकाश में नहीं आ सको । किन्तु आगे का वह सादित्य जो प्रकाश 
से आया, सूफियों का म्ेसगाथा साहित्य था। प्रेमगाथा-काब्य की 
एक लग्बी परम्परा हिन्दी से मिलती है। इस परन्परा के सबसे 


द ड- 
फू 








;$ + देखिए हृटला! का विवन्ध, अःन दो द्िटरेचर आब दी श्वेतास्बर:ज 
"शव गुबरात! । 


हु > ए० एन० उपब्चये, दृदृत्कथाकोष छी भूमिका | 


चारसो इक्यावन ५ 












प्रजलोक साहित्य का अध्ययन ] 


अधिक चमकते सितारे सह्िक मुहम्मद जायसी हैं। पद्मायत के 
काव्य के कारण जिनका यश बढ़ा है। इस परण्परा में हमें ह्ोक- 
कहानियों का उपयोग हुआ मिलता दे । इन कहानियों की साधारण 
रूपरेखा यह रहती है -- द 


2288 र्‌ (जकुसार हट | जैसे ष्ध ५ (3 तर चचौ ( थे] अथवा 
दर्शन ) आदि से एक राजकुमारी से ग्रेस हो जाता है। इस प्रेम को 


दूत, तोता यां अन्य कोइ ओर पुष्ठ करता है। राजकुमार राजकुमारी 
के विरह में जलता हुआ उसकी खोज में चलता है। तोता या 


५2 


अन्य दूत उसको सहायता करता है। अनेकों कठिनाइयों भेज्नता 
हुआ वह ओयसी के स्थान पर पहुँचता है, विविध चमत्कारों ओर 
पराक्रमों के प्रदर्शन के उपरांत वह ग्रेयली को ग्राप्त कर छेता है। उनके + 
भिल्लन में फिर बाधायें आदी हैं, अन्त सें वे फिर मिलते हैं | क्‍ 
इन गाथाओं में इतिहाल का जो एुट मिला है, वह सब लोक- 
वाती का सहायक ही है। ओर छायनी ऐतिहासिकता खो बेठा है। 
उदाहरण के लिए जायसी' के पद्यावत की कथा को लिय| जा सकता * 
है। सूकियों को प्रेमगाथायें हो नहां सूर का कृष्पु-चरित्र ओर सुझसी 
शी रामचरित्र पर्त के माध्यम बने, पर वे लोकबा तो से परिपर्ण हो. 
गये है। कृष्ण ओर राम्र के सम्बन्ध में पाग्चस्य विद्वानों ओर उनदे 
आदर्श पर भारतीय विद्वानों में जो चर्चा चजती रही हे उससे यह 
भले ही न कहा जा सके कि राम और कृष्ण सात्र काल्‍्यनिक व्यक्ति- - 
त्व हैं, ये कभी हुए ही नहीं थे, पर इतना तो निस्संक्रोच कहा जा 
सकता हे कि इनकी कथाओं में सामयिक आवश्यकताओं तथा 
पकवार्साओं के असाव से अनेकों परिवर्तन हुए हैं, ओर अब उनके 
कृत्यों में जो आद्वत्य है वह सब ह्ोक-बाता की देन है। कहानियों 
के लेन्न में जेनों के साथ सूफियों की रखनायें भिछती है । किन्तु राम 
ओर कृष्ण की घर्मगाथाओं के आ जाने पर अन्य कोड सी कहानियाँ 
अथवा गाथायें ठहर नहीं सकती थीं | फह्ातः हिन्दी में दो चारिज्रों पः 
साहित्य-ज्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया | यों छुछ अन्य प्रकार को 
कथाओं को कहने के भी प्रयत्न किये गये, जेसे जोघराज ने हस्मीर- 
 रासो' लिखा । यह पूर्वजों के गौरब-बद्धि के लिए लिखा गया किन्तु ४ 


हि 


४82 


' चारसों बावन 





तन अशधिनननानशलतन_लनतनणनलनपुनिन- 
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यु ह क्‍ | [ लोक-कहानियाँ 
:.. इसमें भी ऐतिहासिक प्रामाणिकता की अधेज्ञा लोकबातों का समावेश 
। .. हदोगया है। हृम्मीर और अलाउद्दोन के जन्म की कहानी ही अलोकिक 
है, फिर महिमा के निकाले जाने को कल्मता लोऋबातो से मिली है। 
इसी प्रदार आर भी कितनी हो बातें है | भारतेन्दु-काल से साहित्य- 
की कारों का ध्यान दूसरी ओर रहा, पर लोक-साहित्यकार फिर भरी 
' लोक-बाता को रचता में ओर पुरानी परम्परा में प्रवृत्त रहा । लोक- 
. वि ने स्वॉग लिखे, इनके जिषय थे गोपीचन्द भरथरी, आल्दा के 
। (मिकर स्थज्न, संत-बसन्‍्त, सोरब्बज लोला, स्थाहपेश, लेला-मज़नू, 
हरिश्वन्द्र | यह ध्यान देने की बात है कि साहित्यकार ने जिन कथाओं 
को लिया, लोक-रचयिता ने उनसे हाथ सी नहीं लगाया । 
5 नये युग के आरंभिक स्तम्भ सारदेन्दु जो में लोकवातो का भी 
पूरा उपयोग है| हरिश्वन्द्र की कथा को भो ल्ोकबाता का रूप मानना 
ठीक होगा। “बर्मेगाथ? होते हुए सी उसतयें ज्ञोक-गाथा की मात्रा 


दिए 


विशेष है। अंबेर नगरी बेबफ राजा! तो केवल बातो ही है |& 
| ५ यह एक सूद्म दिग्दशन है, जिससे हिन्दी में लिखित लोक- 
कहानी की रूपरेखा स्पष्ट हो जाती है। हिन्दी-ज्षेत्र की त्जभाषा 


प्रमुख साध्यप रही थो, उप्तको भी ये परपरायें हैं; इन साहित्यिक 
स्प्शाओशों के साथ और बाद में अब मौखिक ज्ोक-कहानी पर 
विचार करना समीचीन होगा । द 


-अज की कहानियाँ; विद्रिध छाप 


कृथा-फकहानियों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में प्रचीस ओर नवीन 
इृष्टिकोश में बहुत अन्तर है। प्राचीन शास्त्रकारों सें से भागह ने 
कथा! ओर आख्यायिका' का ज्ल्लेख क्रिया है। दण्डी सें सामह से 


ओं 32: ईलियट प्रद्दोदय ने रेसेव आव नॉथ वेस्टन प्राहिन्स शाव इंदिया? में 
हि झवेर नगरी बेवूफ रजा, ठका सेर भाजो टका सेर खान्मा यह 
कहावत इरभू हा ( स्फूपी ) भरे दुरबोंग राज के . सम्बन्ध में प्रवलित हद । मछुन्द्र 
नाथ ओर गोरखनाथ ने ऐशा प्ररश्ञ छवा दिया फि हरडेंभ रज्ञा रुयं फॉसी पर चढ़ . 
छू हह गया । शआन्य थक बरतें भी इस राज के रज्प छोर ग्याय को दी गयी | 


ब 


+ हैं| देहिये उक्क पुस्तक्ष का ६४ २६११ 














ह 


चारसो तिरेपन दम 













अजलोक साहित्य का अध्ययन ] 


मय है; आननन्‍्द-बद्ध लाचाय ने कथ। के तीन और भेद आने: १-परि 
कथा, जिससे इतिवृत् माँत्र हो, रस पश्पिक के लिए जिसमें विशेष 
स्थान.न हो २-सकत॒-कथा और तीसरी खर्ड-कथा | अभिन गुप्त 
ने प्रिकथा में वर्णन बेचित्य यक अनेक व चान्‍्तों का समावेश आ।ब- 
श्यक माना है। सकल-कथा सें बीज से फल्न पर्यन्त तक की पूरी कथा 
रहती है। खण्ड-क्रथा एकर्रेश प्रधान होती है। टैप चन्द्र ने 'सकल- 
कथा को चरित का नाम दिया है। उदाहरण मे पसम्तर दित्य-क्रथा! 
का उल्लेख किया है। उय-कथा से चरित! के अन्तर्गत किसी प्रसि 
कथान्तर का व्शन रहता है। चित्रलेखा' को ऐमचम्द्र ने उपकथा 
साना है हरिभद्राचाय ने एक लया वर्मीकर धस्तुत किया । उन्होंने 
तासान्य कथाओं को चार भागों में बॉटा है। १. अथ-कथ्ा, २. काम- 
कथा, ३. धर्म-कथा और ४. संछीर्ण-कथा अर्थ-कथा का विषय अथे- 
प्राप्ति होता है। कास-कथा प्रेमकथा है। धर्ूदथा की परिभाषा में 
सिद्धषि ने लिखा 

मोक्षकांतेकवानेन चेतस[लिजपन्ति ये 

नरेलसा:” 


5 


ओर 'संकीर्णऋथ।! का यह छक्तण दिया है 
थे लोक ढय सापेत्ता: क्रिश्चिस्तस्व्यता: जः [| 
कथानिच्छान्ति संकीणा ज्ञेयास्ते वर मध्य | 


ये सब भेद तो मुनि-मानस के साले जाने चाहिए । लोकमादस 
में ऐसी कोई भेद-बत्ति जहीं मिलती । बह दो अपनी आवश्यतानरूप 
विविध कहानियों को कहता समता रह ता 8। झोक-कहानियों का 
प्रगीकिरण तो उसके उपयोग, अवसर ओर अशिप्राय की दृष्टि से दी 


'+, 


किया जा सकता है। इस दृष्टि से हम दे रे अध्याय सें विस्तत विचार 


रह: 
कर चुक हैं| यहाँ तो अब उन वर्गों पर ही +पार करना 6 । 
पहले कथा” वर्ग को ही लिया जाय । धार्थिक अ भेप्राय से 
जो कथा कही सुन्ती जाती है उसे “कथा” कह सकते हैं| क थाबाचक 
परिडत का इसमें पूरा हाथ रहता है। ऐसी कथा ओं के दो रूप मिलते 
है । एक तो साहित्य में समाहत है। यह पूर्ण 'चरित”ः अथवा 'सकत- 


| 


न 


चारसो चौवन 
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| लोक-कहानियाँ 


कथा के रूप में होता है। 'राम-कथ!? ऐसो,ही कथा 
है। दूसरी कथा सांडित्यकार को उतना आकर्षित नहीं 
कर पाती । यह कथा भी पंडितों अथवा पुरोहितों के हारा ही कही 
जाती है, पर इसे “'चरित' नहीं कहा जा सकता। इन कथाओं में 
पोराणिक आस्था तो होदी है, पर ऐतिहासिक विश्वास नहीं होता । 
ब्रज में ऐसी दो कथायें विशेष प्रसिद्ध है। रत्यनारायण की कथा तथा 
गशेशजी की कथा। सत्यनारायण की कथए तो महात्म्य कथा है। 
. सत्यनारायण ब्रत रखने से कया फञ्ञ मित्षता है, न रखने से क्या होता 
है, इसी को 'घत्यनारायण की कथा में विविध वृूततों से प्रकट किया 
गया है) गणेश-कथ/ सें तीन साग हैं--एक में शिव-पार्बती का कलह, 


कक 


पावंती का एक्ान्त-पेवन, दूसरे से गणेश जन्म । शरीर के सेल के 
पुतले में प्रशश-सचार, उसका दारपाल बनना । शिव से युद्ध, सिर ऋट 
जाना, पावती का बिल्लाप, हाथी का सिर क्गा कर जीवित करना | 
तीसरे में गणेश जी के बुद्धिबेमव का वर्शन। स्वामी कार्तिक से 
तुलना, पर गणेश की विजय | यह पीराशिक बृत्त है और घरमंगाथा 
है। इतसें कितने ही अथ हे, साथ ही लोकत्रार्तो को ही बातों का 
इसमें समावेश है। 'सेज्ञ का पुतत्ञा बनाकर प्राण-संचार' ओर “कटे 
धड़ पर हाथी का लिर रख कर सजीव कश्ना” ये दो विशेष बातें 
इसमें सावारण लोकप्ा वो के तत्पर को प्रकट करती हैं। इन कथाओं 
पर ब्रज का कोई विरेष[धिकार नहीं | डिन्द बम की पोरोहित्य-प्रणालो 
इन कथाओं को सर्बत्र प्रचलित किये हुए है । ये एकानेक लिखित रूप 
में विद्यमान है । 

४ इनके उपरान्त तब्रत के अह्अ” बाली वे कहानियाँ हैं. जो बहुधा 
स्त्रियों में अचलित हैं। थे स्थत्रियों के श्त-अनुझ्ान के अंग होती हैं। 
अध्याय तीन के (इ) भाग में ब्रत के संक्षिप्त विवरण 


कथायें 


ब्रत की हे का 
कहानियाँ. “दे बंदाआा जा चुका है कि किन ब्रतों के साथ 
23 न न ज 
कहाजी आवश्यक हैं। ऐसी कहानियाँ निम्न 
2, बे 


चारसों पचपन कि 


लक कातागणवाल न “कमल तटीय टकप" 











अजलोीक साहित्य को अध्ययन ] 


आठें की कहानी (६) करवाचोथ की कहासी (७) शिवचीदस की 
कहानी (८) सोमवार की कहानी (६) रविवार की फानी (१०) शनि- 
बार की कहानी (११) शुक्रवार को कट्ठानी (१२) बृहस्पतियार की 
कहानी (१३) बुधवार की कहानी (१४) मंगलवार की कहानी 
(१४) अनन्त चीदस की कहानी (१६) भेया दोज की कहानी 
(१७ दिवाली को कहानी, (१८) सकट चोथ की कहानी । 
इन कह नियों के दृत्त में विशेष साव. परिव्याप्त मिलता है। 
इसमें कोई संदेह नहीं कि ये बत और अनुष्ठान किसी कामना और 
फल्न-प्राप्ति के लिए किये जाते हैं। थे कामनायें तथा फत्न क्ःक्रिक 
बत्त और. | ईनमें आध्यात्मिक भाव नहीं सिलते। घर- 


हा गृहस्थ में जिन बातों को आवश्यकता रहदी है, जो 
अभाव खटकते है उनको ग्राप्ति की कामझाे कहानी 
कहने के साथ रहती है | इसमें अशुभ परिणाम का निवारण तथा 


कल्याण की दृष्टि से देवताओं को प्रसन्न करने की वात भी रहती है. । 


इन कहानियों में जो भाव व्याप्त है थे ये हैं: -- १) साइ-बहन के भेस 
ओर कल्याण का साव--यह भाव नागण्खजी, भेया पाँचें, सया दूज 
की कह्दानी में है| (२) पुत्र-प्राप्ति--यह भाव अहोई आठ की कहानी 


३३३ ' 9 


में है। (३) शीमाग्य-प्राति--यह झल री सातें, करबा चाँथ, 
सोमवार की कथा में है। (४) घन ओर समृद्धि को प्राप्ति यह भाव 
सबसे अधिक कहानियों में है, दिवाली को कहानी, सकट चौथ, 
मंगल, इृहस्पति, रविवार को कहानियाँ इस भाव से युक्त हैं। 


(५) देवताओं के मह।त्म्य का साव--यह भाव वेसे तो प्रतिदिन के 


देवता की अत्येक कहानी में है पर शुक्र ओर शत्रि की कहानी को 
&ोड़्कर अन्य कहानियों में इन देवताओं के रूप का बन है 


. (६) स्त्री की मान-रक्षा का भाव-यह शिव चौदस की कहानी में हे 


(७) पूर्व जन्म के पाप के फल-मोग ओर उसके निवारण का भा 
यह भाव अननन्‍्द-चॉद्स की कहानो (८) गाय की हत्या के 


प्रायश्वित का भाव-यह ओघदादशी की कहानी में अभिव्यक्त 


हुआ है। इव कहानियां के अन्त से ग्र।य: एक 'आशाबादात्सक' वाक्य 


थे 


.. रहता है। यदि कदानों का परिणाम शुक्र! है तो कहा जाता है कि 


चारसा छष्पन्त 
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' ह ॥ | लोक-ऋष्ानियाँ 


( औजेतो वाकू सयो जेतो सब काह के होइ |” यदि कोई अशुभ परि- 
. खर कि “जेस। उसको हुआ बसा किसी 
की न ही |? ये सभी कहानियाँ जीवन में आशाबादी भाव ओर 


टी आह बह | अकाल कर 0 


इन कहाानवों के दूत पर दृष्टि डालने से विदित होता है कि 
पसपे कई कहानियों में अभिप्राय की भाँति अ या है। मागपंचसी की 
कहानी में एक स्त्री 'सपे! की प्राण-रक्षा करती है ४ 

भाव से सर्य उस स्त्री को अपनी बहिन मान लेता 
. है! बह भाई की भाँत अपनी उस बहिन को 
तता-चल्ात >- 


+ 


"9 उबर पिननाबणसनान ८ 


सपे 


ज] 
्ज 
मेज 


अमान था| 


व 


हि है, आर उसके अभारों को दूर करता है । सेंया-पांचें 

ु की कहानी इसी नाग-पंचनी की कहानी का शेशंश है। बहिम को 

अपने माने हुए साई के प्रति भी क्रितता गहरा भेम हो जाता है यह 

इससे विदित होता है। बदल अपने साई की झूठी सौगन्ध कभी वहीं 

है खा सकती, यह भी इसी कहानी ने बताया है। दूवरी सातें की कदशानी 
न्‍ में 'सप! पति रूप में आया है। स्त्री अपनी अनधिकार चेष्टा में 
दूसरे के बहकावे में आकर वर्जित बात पूछ बेठती है, फत्नतः वह 

ने पति को खो देवी दै । अन्त में एक बृद्धा की बताई दिधि से 

सर्पो के राजा को दूध पिज्ञाकर असन्न करके वह अपने पति को पुनः 


प्र कर लेती है। अदहो; आठ की कदानी में स्याह! का उल्लेख है। 
सं सस्‍्याहू” के सम्बन्ध में ब्रज के गांवों में 

स्थाह्लू हे ( “न ल 

के मत यह है कि। यह एक स्यॉपिन है। साषा-विज्ञत 

की दृष्टि से ली यह असम्भव नहीं | सपे से सॉप, स्वॉपु, स्यॉड, स्याऊ 

स्याह्ू यह निराकि हो सकती है । अही३ अठे को जो सिति-चन्रे 

स्त्रियाँ पूजने के लिए बनाती है उनमें भी सर्प-आक्षतियाँ बनाई जाती 

हैं| दियालो के उपरान्त प्रतिपदा को सूयोद्य से पूर्व ही स्थाहू का 

पूजन स्त्रियां के द्वारा किया जाता ४। गांवर का एक गोल चोथ 

बीच मे रख लिया जाता है। सीका के सिर पर रुइ के फूल लगाकर 


अनािननलमन हनन गिर के हकलणाणण 


पा 





88 यहों कहानी काठियाबाड़ के सावनगर से मिली हे । इससे नागिन 


प्रसन्न हुई है । ओर स्त्री को अपनी बेटी बनाया है । 


की 


चारसो सावन... 





बजलोक साहित्य का अध्ययच |. 


उन सींकों को उप गोबर में चारों ओर गाड़ देते हैं। इस पर एक 
दीपक जला दिया जाता है। स्यांह को यदि सर्प ही माना जाय तो 
यह उसके सणिधवर फण का प्रतीक हो सकता है। यह भी हो सकता है 
कि यह स्याहू' स्थाचढ! हो सप नहीं | दीपावली शश्य' का त्योहार 
है। शश्य की जो ढेरियाँ 'भूमि-गणेश' के निभित्त बनाई जातो हैं वे 
उज़री या स्यावढ़ कहलाती हैं।+ कुछ भी हो अहो३ई आठ की 
कहानी की स्थाहू 'सॉपिन' ही है। उसे स्थाहों माता सी कहा गया 
है। एक रुत्री से |मेट्री खोदते समय फाबड़े से अनजाने ही अंडे-बच्चे 
कट गये |» उनको माँ अब प्राति वर्ष उस स्त्रीके बच्चे ले 
जाया करती, इस प्रकार प्रति अहोई आठ को उसे सोना-पीटना 
पड़े | उघ्को ननह, दोरानो, जिठानी ने उसका नाभ 'सररोमनी' 
रख लिया । उसके इस ४ख से करुणा कातर हो एक बुढ़ियाऋ ने 
उपाय बताया कि आने वाली “अह्दो३ आठें! को तू किसी नांद में कढ़ी 
... किसी में कुछ, किसी में कुछ पका के रख लेना ।? बिटोरा में पुत्र 
... जनना | आधी रात को स्याहू साता आयेगी, उस्तके जूए देखना, 


. +देखिएः--सर हेनरी ऐम० ईलिय८४० की मेमोय्स आन द। 
४ हिस्ट्री, फोक-जोर एएड डिट्ट्रोव्यूशन आव दी रेसेज आब दी नाथ वेस्टन प्रार्वि- 
न्सेज आव इन्डिया' | मांग १ ४० ३२१४१ की पाद विपिणी | । 

* ये अण्डे-बब्चे स्थाहा के ही थ। अकबरपुर से पातीरामजी ने 
जो कहानी संग्रह की हैं उसमें ये चकोल-चकवा' के लिखें गये हैं। लोहबन 
:. की में स्थॉपिन के लिखें गये हूं | अकवपुर की कहानी में किसी श्रम से ई 
.... ये “चक्रोल-चकवा! के बच्चे हो गए हैं। आगे उसमे भी स्थाहों द्वारा , प्रतिकार 
की बात कही गई हैं। 

0: जलोहबन वली कहानी म॑ दो नांदों मं दध भर कर रखने की बात 
|. है।एक में मीठा दूध, दूसरी में नमकीन | कहीं कहीं इस अभिप्राथ' का 
४. उल्लेख ही नहीं किया गया। क्‍ 
किसी किसी कहानी मे बुढ्विया ने तो केवल इतना बताया है कि 
पड़ोस की एक गाय की स्थाहू से मंत्री है। उसकी सेवा कर | उस स्त्री 
गाय की मन लगाकर सेवा की | प्रसन्न होकर गाय ने स्थाह को प्रसन्न करने का . 
उपाय बताया।. 






चारसौो अट्टावन 














क [ लोक-कहानियाँ 


हिल 


उससे कानों की तुरपुती या तरकी मांग लेना। तेरे बच्चे जी उठेंगे। 
उसने ऐसे ही किया, ओर उसके बच्चे उसे मिल गये । 
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४ इस कहानियों में तो सई पात्रों की भाँति आये हैं। भसइया- 
दाज! को कही में रात्रि में सशया के लिए लड॒ या रोटी बनाने के 
लिए आटा पीसते सम्रय आठे में सर्प पिस गया। इस आशंका से 
कि भाई कई वे लड्डू खा न ले, विन भाई के पीछे पीछे गयी | तभी 
उसे भाई पर आने वाली सावो विपत्तियों की सूचना भिली तो बह 
उसके साथ हो चत् दी | गाली देती हुई वह गयी । उसने आने वाली 
आपत्तियों से भाई के प्ररण बचाये | भेया-दोज की यह कहानी 
अहू त आर समे-हार्श) है। स|मार्य-प्राप्ति की कहानी में 'करवा-चोथ' 
की कहानी का विशेष स्थान है। करवा-चौथ का त्यौहार ही 'सोसाग्य! 
का त्योहार है। भाई बहिन का प्रेम इस कहानी में सूल-इत्त का 
आधार-साथधन है। भूखे माई बहिन के साथ ही सोजन करते थे। 
करवा-चौथ छ दिन बहिन बिना चन्द्रमा को अध्य दिये भोजन नहीं 
करेगी । साइयों ने पेड़ पर चड़ कर एक चलती में दीपक रख बहिन 
को चन्द्र-रशन का घोखा दिया | बहिन का ब्रत खंडित हो गया, 
फज्ञत: बाहन के पाते की छत्यु हो. गयी | बहिन ने पति के शत्र के चारों 
ओर जो बो दिये ओर उस शत्र की रक्षा करती रही। अन्तत: उसने 
दूसरी करवा चौथ को अपने पति को पुनरुज्जीजित कर लिया। इस 
कहानो के दो रूपन्तर मिलते हैं| एक में वह पति के शत पर जगी 
वास! को उखाड़ने लगी। सब घास उखाड़ ली, केबल आँखों के 


ऊपर की रह गयी-। तभी बांदी आ गयी, उसने कहां में ही जखाड़े 


देती हूँ। बाँदी उखांडने लगी, रानी सो गयी । अंतिम घास उखड़- 
आने पर पुरुष उठ बेठा । बॉदी रानी बनी, रानी को बाँदी बना लिया। 
गुड़िया-गुईं को कहानी के छारा राडो ने यथार्थ-बृत्त अपने पति को 
सुनादिया । दूसरे रूप में बहिन अपने पति के शव को अपने मायके 
ले गई । वहाँ छीटी भावज से उसने सधाग माँगा। उसकी छिंगनी 
अगुल्ली में अमृत था। अतुज्ञी चीर कर उसने अमृत शव के सुख में 
डाल दिया, वह जीवित हो गया। धन ओर समृद्धि क्री कामनावाली 
कहानियों से एक कहानी, दिवाली की कहानी में तो युक्ति से लक्ष्मी 


चारसोी उन्नसठ । 





तब्रजलोक साहित्य का अध्ययन | 
को वश में किया गया है| साट और भाश्िदी ने राजा से यह 
भाँग लिया है कि दियालो के दिन उन्हीं के घर में दीपक जेगा ओ 
किसी के घर में नहीं जलेगा | इत्र शयेरा था केबल शाठ के घर कें 
प्रकाश था। ल्द्यों स्मंत्र अंवकार देख कर साठ के ही यहाँ आइई। भाट 
ने उसे उस समय तक घर में नहीं घने दिया जब तक कि लद्गी ने यह 
बूचल ने दिया कि बह उनके जीवन-परयन्त उन्हीं के रहेगी। संगलबार 
की. कहानी में हनू मान की सेवा के फल-स्वरूप दरिद्र श्र।हाय को यह 
वरदान मभिल्ला कि उसके घर में सवापहर कंचन बरसेगा। एक बनिया 
हू सुन रहा था । उसने बर,ह्मण से आपना सकान शधदल लिया। अब 
ब्राह्मण इस ग्रवीक्षा में कि सोथा बरसेगा, पर सोना न बरसा | बनिया 
बड़ा ऋरद् हुआ । वह हनूमारजी के सन्दिर में आया ओर मांति में 
एक लात मारी । ज्ञात माय में चिपक गयी | बह तव छूटी उससे 
हलू पान जी के कहने से उस इदरिेद्र आाह्मण को और घन दिया। 
इसमें सक्ति का कतज्न तो दिखाया ही गया है, हनूमान जी के स्वभाव 
की भी माँकी सिज्ञ जाती है, आर ज्ोभ का दुष्परिणशास भी । ऐसी ही 
एक सकट चोथ' की कंदानी हे। दरिद्र झलिठानी अत्यन्त दखी है। 
सकट-चोथ का दिन है | उसके पति ने भी उसे मारा है, फिर सी 
सकट गोपाई' की पूजा उपने की है। रात से सकट गोसाइई आते है 
उसके दरिद्र उपहार को स्वीकार करते हैं। वे उसके मकान सें चारों 
कोनों में सल्ल-बिस जित करते हें, ओर उस अशाागन के ऋज्ञाट श्पे 
पोॉछ जाते हैं| प्रूतः उठने पर उस अभागिन, को अपने घर में कंचस 
भरा दीखता है। जहाँ जहाँ सकट गुसा३& ने मल विसजेन किया थ 
बह सल्ल कंचन बन गया था| उत्तके छज्ञाट पर सी सोना जगम्मगा 
रहा था। पति-पत्नी ने सर क्र डा कंचन बटोरा | एऋ छक्ता भरें 
दो डज्े पेदा हो जाये । घोरानी ने यह देखा तो आगामी सकझट-चोथ 
को उसने भी जिठानी की नकूल की | सकट गुसाई' उसके भी आये 
पर दूसरे प्रात: घर भर मल से सिनभिना रहा था। मल डउठायेन 
उठता था। सकट गोसाइ' ने जब उनसे यह बचन ले किया कि वे. 
अपने घन का आधा अपने जेठ-जिठानी को दे देंगे तब उन्होंने सल- 
माया समेटी । इसमें सी इंप्या का दृष्परिणाम दिखाया गया है। 


चारसो साठ 
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वास्तव में दुखी पर भगवान कृपा करता है | सकट-चौथ को एक 

नी और कही जाती है | उसमें कुम्हार के उप्त अबे की कहानी है 
जो बिना बालक की बलि लिये पकता हो नहीं था। एक ब्राह्मणी 
के इकलौते पुत्र की इसके लिए बारी आयी । वह ब्राह्मणी सकट-चोथ 


का ब्रत रहती थी । उसने अपने पुत्र को कुम्हार के यहाँ मेजा | बालक 


गे अबे में वेठा कर चारों और जो बो दिये | अबा तीन दिन में पक 
गया | बालक जीवित न्िकल्लन आया। जो हरे हरे खड़े थे | इन कहा- 
नियों से यह बिदित नहीं होहा कि ये सकट देवता कौन हैं। सकट 
नाम सी शुद्ध नहीं | यह 'संकर” है। चौथ का सम्बन्ध गणेश से है। 
गणेश संकट के देवता हैं ही। फल्नत: संक्रट देवता से अश्लिप्राय 


गणेश जी से है । बृहस्पति देवता की कहानी में वृहस्पति के ब्रत रखने 


से सम्पन्नता आप्रि का उल्लेख है | कोई विशेष द्वेवता सम्बन्धी 


वृसान्त नहीं है | द 
रविवार को कहानी अदूमुत है। सूरजनातंयण की माँ थी 
आर बहू थी। बहू कुछ काम नहीं करती थी। सूरजनारायश आधा 


वन स्त्रा आर बहू को, आधा शेष स्रष्टि को देते । घर में तब भी टोटा 

ता | सूरजनारायण ने बह को खेजने को कण्ट दिये। वह घर घर 
घूम आयी, सब काम सें व्यस्त, किसी ने उसके साथ खेलना स्त्रीकार 
हो नहीं किया। बहू का भी सन काम करने सें लगा । अब घन बढ़ 
लगा। इन्होंने यज्ञ किया सूरजनारायण साधु बतकर आये | भिक्षा 
सांगी, सूरजनारायश के आसन पर बेठ कर, उन्हीं के थाल में खाना 


[गा। उन्हीं के पल्न॑ंग पर सोने का आम्मह | पेट के दद में सूरज-. 


रायण को बहू के हाथ से चूण चाहा | सूरजनारायश ने अपना रूप 
पनी स्त्री ओर माँ को दिखाया। थोक भाव से यज्ञ किया गय 


या नहीं परीक्षा लेने इस रूप में आये थे। इसके एक अन्य 


रूपान्तर में साथू आया है, उसने सूरजनारायण को बहू के पेट पर 


थ फेए है, वह गर्मबती हुई, पुत्र हुआ | सूरजनारायण ने कहा, यह 


पुत्र किसका ? मेरा होगा तो गंगासागर की धार में से निकल 
यगा | वह निकल गया। इस प्रकार साधू को आरंभ से ही 
सूरजनारायण का रूप नहीं बतलाया। लड़के को परीक्षा के ब्याज 


चरसा इकलढ * 


_ [ लोक-कहानियाँ 













हि 


त्रजलोक साहित्य का अध्ययन ] 


से उसे प्रकट किया है। इस कहनी से काम करने से समृद्धि होती है, 


यह दिखाया है। एक कहानी से यज्ञ के स्थान पर कार्तिक में रा३ 
दामोदर की पूजा का वर्शन है | दोनों में भाव यही है कि सर-कर्म- 
वचन से ही कोई मन्त्र या पूजा होनी चाहिए । पूर्व-जन्म के कर्म के 
फल से अनन्त चौदस की कहानी का संबंध है। एक व्यक्ति अनन्त 
भगवान की खोज में चल्ना है। उसे मार्ग में कितने ही ग्राणी तथा 
वस्तुएं मिली है, वे अपना दु:ख उससे कहती हैं और कंदती हैं अनन्त 
भगव।न प्ले पूछना > हमारे जिये क्‍या है ? 3 नन्‍त भगवान उनके 
पूंवजन्म का वृत्त बता देते हैं और उससे मक्ति का मार्ग भी बता 
देते है। उद्यहरण के लिए दो नदियाँ सड़ रही हैं, उनका पानी कोई 


हैः 


नहीं पीता । अनन्त भगवान वताते हैं कि थे पूवजन्म की दौरानी- 


५ 


जिठ,नी है । वे आपस में लड़दी था, एक दूसरे के काम नहीं आती 
कफ तु कक ६ | 
थीं, तभी आज वे सड़ रही हैं और उनका परी कोई नहीं पीता । 


एम एक का पानो दूसरे में, और दूसरी का पहली में डाल देना, 
उनका पानी बहने लगेगा, और तुम पानी पी लेना फिर सब पीने 


लगेंगे । इस विधि से कर्म-बिपाक से मुक्ति सिज्ञी । 'शिव चौदसः की. 


कहानी में यह बतलाया गया है कि मनुष्य और स्त्री के पेट पर पहले 
परिया? थी। उसे उठाकर देखा जा सकता था कि पेट में क्‍या है ? 
पावती गरीब साता-पिता की पुत्नी थी। उसने शिवजी के लिए जो 
माँग जाँच कर चावल-शकर का अबृन्‍्ध कर दिया, पावतीजी ने वही 
सोदा मोटा खाया, किन्तु शिवजी से कहा जो तुमने खाया वह मैंने | 
एावतीजी के सो जाने' पर शिवजी ने पेट व परिया उघार कर 


देखा तो उन्‍हें भेद वि दित होगया । पार्वतीजी से उन्‍होंने कहा तो बे. 


बहुत दुखी हुईं। तभी से पेट की परिया उघरनी बन्द हो गयी । 
इसमें स्‍त्री की मानरक्षा का भाव व्याप्त है, अन्य को नेतिक उद्देश्य 
नहीं। शिवजी-पावतोजी से संबंधित सोमवार की कहानी सी है। 


इसमें शिवजी ने पावती के कहने से एक सेठ-सेट नी को बारह 


बरस के लिए संतान दी | वह लड़का मामा के साथ काशी पढ़ने 


'गया। सात में एक काने वर के स्थान में उसे वर बनाकर उसका 


विवाह हुआ | वर्ह लड़की के चीर पर लिख गया । लड़को उसी की होकर 
हे ... चारसौ बासढ 


हि 









जा 











है | लौक-ऋद्दानियाँ 


रही । वह काशी सें पढ़ा । बारह वर्ष जिस दिन पूरे हो रहे थे उस 
दिन उसने ब्राह्मए-सोज किया । ठोक समय जब कि ब्राह्येण मोजन 
के लिए बेंठे उसकी झत्यु। काशी में शोर मच गया। पाव्व॑ही ने 
आग्रह करके उस स्त्री की आधी उम्र उसे देकर उसे जीवित किया | 
सभी प्रसन्न हुए। इससें पावंती की करुणा प्रकट हुई है। इसी 
प्रकार शुक्र देवता की कहानो में सूक डूबते स्त्रो की बिदा कराने का 
निषेध है। एक पुरुष सूक डूबते स्त्री को बिदा कराके ले चला । वह 


गे में पानी लेने गया तो शुक्र उसका सा वेष बना कर उसके रथ . 
को ले चले। बह पुरुष पीछे से आया। अब दोनों में स्त्री के लिए . 


झगड़ा | गाँव के न्याय में भेद खुल्ला । शुक्र ने रहस्य बतत्ाया | शनि 
की कहानी में शनि के आने पर दुःख होना अनिवार्य है यह प्रकट किया 
गया है| एक ब्राह्मण को ढाई साल का शनि, एक राजा को ढाई दिन 
का | ब्राह्मण शनि के प्रकोप से बचने एक नदी के किनारे तपस्या 
करने गया। राजा के दो राजकुमारों के शिर कट गये | किसने क 
यह ढूंढने दूत निकले | ब्राह्मण नदी के पास दो तरबूज बह कर आये 
राजकुप्तारों के शिर दन गये, दूत पकड़ ले गये। फाँसी का दण्ड । 
शनि ने रहस्य बताया | आसमइया प्यास सइया' की भी एक कहानी 
गी जाती है। इसमें एक बहू ने चार डोकरियों का न्याय किया है। 
चार डोकरियाँ थों भूख सइया, प्यास मश्या, नींद सइया, आस 


सइया | इनमें कगड़ा उठ खड़ा हुआ था कि कोन सबसे बड़ी; बहू 


ने आसमइयां को सबसे बड़ा बताया। उत्तके प॑र पूजे। आशा' का 
यह 'माता” रूप लोकबातो के अनुरूप है और जन-जीवन में आशा- 
वादिता का संचार करता है। 
इन कह।नियों में देवी-देवतांओं का वह रूप हमें नहीं मित्रता 
जो धर्मागाथाओं में दिया हुआ है। इन कहानियों के द्वार इस 
धार्मिक लोकबारता और घर्मगाथा का अन्तर स्प४ 
कुछ अवुप्वान हब सकते हैं। देवताओं के कार्य में विज्नक्षणता तो 
है, या वे देवता अपने व्यक्तित्व में बहुत ही साधारण व्यक्ति के 
रूप में आये हैं। शिव, गणेश, हनुमान, सूर्य सभी का रूप अत्यन्त 
साधारण है। शिव पार्बती के पेट की परिया उघार कर देखते हैं 


चारसो तिरेसठ 
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श्रजलौक साहित्म का अध्ययन- ] 


धन्‍्तुष्ट नहीं होते, गणेश मल-माया फेल्ाते मिलते हैं, हनुमान बनिया 
का पेंग ही पकड़ लेते हैं। सूर्य अपनी मां-स्त्री के बीच में बहुत ही 
साधारण हो गया है। घर्मगाथाओं के देवताओं में जो दिव्यता का 
ओज सदा वर्तमान रहता है, वह लोकबार्ता में, भले ही वह घार्मिक 
लोकवार्ता ही क्यों न हो, नहीं रह जाता। 

सर्प सम्बन्धी कहानियों में सर्प को देवता की भाँति नहीं 
उपस्थित किया गया | उनमें मानवीय कतज्ञ-मभाव दिखाया गया है। 
3 झूप बदल कर सलमुष्य हो सकते थे यह इन कहानियों से सिद्ध है । 
भूमिगर्स में उनके बड़े-बड़े भवन थे, उनमें सब कोई नहीं जा सकते थे | 
साधारण सफ-ार्ताओं में सर्वममणि के साथ जल्न-माग से अपने 
पाताल-अदेश को जाते हैं। यहाँ सर्प के बिल का उल्लेख है। केवल 
'दूबरी सातें! की कहानी में अ्रसंगवश सर्प और जल का स्म्बन्ध 
प्रकट किया गया है| पुरुषबेषी सर्प से जब उसको स्त्रों उसको जाति 
एछता हैं. तो वह पानी में जाकर ही अपना वास्तविक रूप प्रकट 


(५ 


“रता है। हमें जो दूबरी सातें की कहानी त्ज में प्रचलित मिली है, 


८५ कर 2 न्क पूदस चाल न 
वह अधूरी-सी लगठी है। उसका पूर्वभाग यह बदला ता हैं कि सर्प 
किस अकार पुरुष दना । इस कहानी का सम्बन्ध उस दुखियां से है 
7252 (2 ८५ दम ने करने के कलश यह 5 ४ 
जिसने अपने पति को प्रसन्न करने के हि ८ यह कह दिया था दि 


बडे प्र आप नर श्र ध्ड (८ च ढ्‌ , हे थ न नम हर का 22 ्त्भूछ है के 
37 डुआ है, यद्यपि वह वॉक थी। इस भूठ को वह षनाथे ही 


चली गयो, यहाँ तक छि विवाह म्बन्ध भी पक्षा हो गया। राज- 
इुमार को बारात भी चल्ष पड़ी, मां-साथ गयी, पर रो-रही थी कि 
अब आगे केसे विवाह होगा। बारात >के तालाब के किद्ारे रुकी 
कहीं सपप ने दुखी होकर उस मां के पत्र का रूप धारण कर मां को 
असज्न किया | सर्प राजकुमार का बिवा हो गया। वह रुर्दिशी थी, 
जो अपने पति का वियोग न सह सकने पर उसे पुन; प्राप्त करने 
आइ था। उसा राजकुमारी को जाति पूछने के लिए विवश किया । 
राजकुमार ने कहाकि उत्तकी जाति ने पूछे, पूछने पर पछत ना 


.'ड़ेगा, पर त्रियाइठ जो ठहरी । तब पह पानी सें जाकर सपप बना। 


इस पूर्ण कहानी का भूल बेद की 'भेकी” वाली कहानी में हो सकता है | 


. 'भेक्री! एक सुन्दरी राजकुमारी थी । एक राजकुमार उस पर मोहित 


. चारसो चौंस्ठ 









गी गया, डससे विया अरना चाहा। भेडो ने कह्य # भे 
किन्तु आप कभी उभ पानी की बंद भी ध दंखने दंगे 
कर लिया | एक दिन बढ़त ह,न्त होकर राजकुमारी ने पीने का पाती 
नंगा । राजकुमार अपनी प्रतिज्ञ। जवर जल उसके सामने ले गया 
_5 जुत ही गयी। बेदों में उदय होते सू्थ को जल-तट पर बैठ भेक 
से ठुजना दी गई है। मेकी की हनी सूर्य के उदय ओर अस्त क॑ 

कहानी है& । यह भेकी लाकद ता सें अनेकों रूप महण कर चुको है | 
यही सर्प राजकुमार के रूप से इस कहानी में आ। याह। जल्न से 
निकला, जल में विज्ञीन हुआ | द का, 


आधद्वादशों की कहानी में 

. उस समय जल आता है | जब < से 
को बलि दी जाती है इस वज्ञि का 
सांग में भी हुआ है | « महुध्य बलि का एक रूप सक चाथ को 
नीमेंसीहे,य हनी में सकट देवता को कृपा से उस 
वलिक का रक्षा हो जाती है। अबे से से बालक के जीवित निबः ने 


गे घटना प्रह्मद की क नी में बिल्ली के बच्चों ६ 
मिल्नती है । 


राजा द्वारा ख़दयाये तालाब में 
ररुलाते पुत्र और उसकी पृत्रच्ध 
ल्लंख मदारी के दोले के आंग्तस 


पा 


अद्दे३ आए सें स्थापित श् 


९, ब्याद्षक '420+ बह १५.२ दे रान्य ट्ः श्रृ दी  े !5 प्ले *्ग-३,छो /+४/+ अकल (रु हे 

वध का आ छ्रख का साद छ््डु दृशान्वष से वै3 के बॉदकयातलो ४ 
/ कचनक चैक" 5 -क ह धार प््प वेक पा 8९ >> के 

गिल जाता है। पर वसस्‍्तत: व हा भाव हं य आभ्रहपूर्वक ४] 


जी सकता। सर्प वृत्र है यह तो निर्शि बाद 

अपहरण करत! 6; यह सापन दश्चों क | अपहरण करत॑ 
स्त्रियों की मुक्ति इन्द्र करता &। यहाँ बह स्त्री ही स्यॉपि प्रसद् 
कर उसको तुरपुनी में बन्द बालओें को आप कर लेती है | 


अनन्त चोद्स की कहानी का संविधान जेना कहानी 
संविधान हैं। इससें पृजन्स का विवेचन जेस अणालो सिद्ध करता है | 
कक लि किट न कक अत हि 


१७७७ >> नकवी १७७शशश आज लक 40 4 पदक ह393>->«-+०.०+-.-०५००५५०५०५००क०»क..... 
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बिक 


अनन्त! की व्याख्या भगवान का एक नाम मानकर हस कर सकते हैं 
पर जनियों में अनन्त' नाम के एक प्रसिद्ध तीथक्लुर हुए हैं। इसी 
कहानो में नदियों की वात्ता स।ानसरोवर ओर रावनहद के सरबन्ध में 
प्रचलित एक तिब्बतीयवात्ता से मिलती है । ' 
डी भेयादूज को कद्दानी का संविधान यारु होइ तो ऐसो होइ' के 

अन्तरोष्ट्रीय कथा-विधान से मिलता है। इसमें मित्र का कार्य बहिन ने 
किया है। वह भाई से प्रथक होकर जब पानी पीने जाती है तर्बो 
भाई पर आनेवाली विपत्तियों का ज्ञान उसे होता है। बज में 
प्रचलित भयादूज को सभी कहानियों में ऐसा ज्ञगता है कि कुछ छूट 
गया है| वह तालाब के किनारे पर देखदी & कि शिलायें गढ़ी जा रही 
हैं। वह बढ़ई से या ग्वारिया से पूछती है कि किसके लिए ये-गढ़ी 
जा रही हैं। वहाँ उसे विदित होता है कि अनकोसी के भश्या“को । 
अब शिला का ज्ञान तो उसे यहाँ से हुआ, वक्त के गिरने, सरप के आने 
पानी के सूखने का ब्वृतत वद् केसे जान सको ? इनके निराकरण का 
उपाय उस कहा मल्रा ? यहां अवश्य हा कहाना का एक वात्ता ज्ञोक- 
" कथाकारों ने सुल्लादी है, ओर बह ब्रज सर में मुल्लादी गयी हे। धोविन 
।.. अथवा कुम्हारिन के गढहों की जींद उठा कर घोविन कुम्हारिन की बात 
० ओर भाएणला प्राप्त करते ओर घोषिन कुम्हारिन उंगली में अमृत होने 
की बात इस कहानो में अनोखी हू। यदह कईही-कष्टों प्रचलित है; कहीं 
कहीं यह कहानी इसको अपना नहीं रखती। बाहिन सप को मुकट में 
देख लेतो है ओर उसमें सुइयों छेद कर सर्प को मार देती है, इस 
संस्करण में स५ के काटने आर साई के मरने पर घोजिन कुम्हारि 
को अंगुली से अमृत डालने की आवश्यकता ही नहों रही । 
| दिवाली की कहानी भी भारत भर में ग्रचक्षित विद्त 
दा होती है । इण्डियनजठिकरी इसी कहानी का रूपान्तर जो अन्य प्रान्त 
... सेंग्रचलेत है, दिया हुआ है। यहाँ तक ब्रत के अज्ञवालो कहानियों के 

साथ सहात्यवीधक कहानियों का भी परिचय दिया जा चुका है। 


उपदेशात्मक कहानियाँ-- गाथायें -- 
॥॥ गज कि ह 
“ब्रत की कहानियाँ तो धार्मिक अनुष्ठान का अंग हैं, किन्तु इन 


हि 


च्ञ्ज 













चारसो छुयासठ 











भाव' रहता है। इन कहानियों में देवी-देवताओं का उल्लेख रहता है, 
कत्तेग्रयाकतंव्य की चची २ सद-असद का विवेचन रहता है। 
इनर्भ कोइ न कोई उपदेश गर्भित रहता है। ऐसी कहानियों को देव- 


विषयक कहानी भी कद्दा जा सकता है। वहुधा सी न किसी. 


दवता का उल्लेख रहता है। अन्य कहनियाँ भी इसके अन्तर्गत ञा 
सकती हैं। हम निम्न लिखित कहानियों को गाथा! कह सकते हे । 
(गारद और भगव।न को खेज्ल, २--कप्-लच्मी कौ बाद, ३--घर्स 


को कथा, ४--तारद कौ घसरड दूरि करथो, ५--करम और लच्छिमी 
२“राजा विक्रमाजीत, ७--राजा अम्ब, प--साग्य बलवान | इनके 
 आंतारक्त भी लांक में अन्य ऐसी ही कहानियाँ प्रचलित मिल सकती 


हैं. जिन्हें गाथा? कह। जा सके । हम यहाँ इन्हों कहानियों द्वारा इस 
प्रकार की कहानियों के स्वरूप को समझने की चेष्टा करेंगे | इन कहा- 


नियों में हमें छ ३२ भद्वत्तियों कायय करती मिलती €। एक अद्ात हे द 


भगवान' के चमत्कार को अस्तुत करने की | चसत्कार! श्रद्धा उत्पन्न 
करने का साधन है| नारद और भगवान कौ खेल' गी चमत्कार- 


/ान्‍्कपू #४०-मलमयाक सांग ड 


पव्ृत्ति से बनी है। नारद और सगवान आँखसिचौरी खेलने निकहले 
3 भला, मनुष्य ही खेल ज सता हैँ, संगवान कया खेलना नहीं) 
जादते ? नारद छि हैं उन्हें तो 

मार हैं, बिना प्रयास ही। कहादी में 


> ०: 
£3 
9. ०००]: 


की सगवान ने आंखें नाम सात को बन्द की 
४ कि नारद कहाँ छिप रहे हैं. और वहीं जाकर हें 
पकड़ लिया | पर क्या भगवान कभी आंखें बन्द कर सकते है? यत्न 
करने पर भी ऐसा नहीं हो सकता कि सगवाव से कोई सी छिपा रह 
य। कोई स्थान ऐसा नहीं जो उन्हें ज्ञात नहीं, जो-जनसे दूर है। 
लोकवात्तोकार ने यही अपिप्राय इस कहानी से प्रकट किया है। 
धर नारद ने आँखें बन्द की तो श्रगवान एक बाल्यक बन गये और 


मार्ग में अगूठा पीने लगे। सगवान को वल्ञक बनने और अँगूठा 


ह में देने का बड़ा चाब है। इसकी साक्षी पुराशों में है। प्रत्तय में 
भगवान मु ह रे अगूठा देकर बट के पत्ते पर प्रलयक्राल्लीन समुद्र में 


चारसो सड़सठ 


[ लोक-कहानियाँ 


कहानियां के अतिरिक्त ऐसी भी कहानियाँ मिलती हैं जिनमें 'धर्स- 
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अच्षयघट के नीचे तेरते रहते है। इस कहानी में भी भगवान बालक 
बन गये है। नारद उन्हें ढू ढने निकलते हैं। पर कया भगवान को पा 
सकते हैं ? भगवान जब छिपना चाहें तो उन्हें कौन पा सकता: है ? 
नारद जी उस बात्क के पास से कई बार निकल जाते है. पर पहचान 
नहीं सकते | अब भगवान अपनी लीला आगे बढ़ाते हैं। एक आ्राह्मण- 

ती उप्त अनाथ बालक को ले जले है, उसे अपना पुत्र बना लेते 
गाँव वाले बाह्मणी के चरित्र पर संदेह कर उसे गाँव से निकाल 


। हे 
णानी भरते है । कहानी का यहाँ तक का सध्य साग नारद! को सुज्ाये 


7] 
९५ 


हुए है। खेल समाप्त हुआ नहीं है, अतः नारदजी ढूंढने में 
गे हु तदाँ सगवान को ढोढ़ने के ल्षिए भ्रमण कर 
गयाद बड़े हो गये ओर कु ए पर पानी सरने आसके 
रदजी से मुठभेड़ हुईइ। नारइजी कया अब सी सगवान 


रु 


को पहचान सकते है ? भगवान उन्हें टोकते हैं, उनका ध्यान अपनी 


टी ८) 
भय 
+# करे 


भें 
? 
2) 


२ क षं न (३, च् की द्यृ ॥॒ 
आर आकाजत करते है नारद फिर सी नई चान पाते । तब 


हे 8 हल 52 ० धो कर्क 
भगवान उन्हें विभोदित करते है । पहले उनसे प्यास पेदा करते हैं । 
0 


फिए भूख | सूर्य की गर्शी से रोटी सेक कर खिल्लाते हैं। इस अन्तिम 
चम्तकार से ही नारद सगवान को जान सकते है । 


कि] 


कम-लच्छिमी की बाद! तथा करम और लब्जिसी' , में तुलना 
द्वारा ऊ च-नीच निशय की प्रवाति है $ इन शाप्त कहानियों में विवाद 
कम्त ओर लच्तमी' में ही है। दोनों कहानियों में लक्ष्मी हारती हैे। 


उ है? < थान पात। हे प्र दोनों कहानियों का 
तृंलनना से ऊचा स्थान पाता है। पर दोनों कहानियों क। 


के ढज्ञ एक दूसरे से भिन्न और अनूठा है। पहली 
रा नी में तो दोनों का विवाद सुलकाने भगवान 


द विष्या सब) सस्यनलोक ले पहुँचते है। बहाँ एक 

दूरिद्र आाह्मण के यहाँ आसन जमात है। उनका चक्र ऐसा चलता है 
 क्रि उस दरिद्र श्ाह्मण पत्र का विवाद राजपुत्री से हो जाता है। इस 
वेबाह के लिए सगवान को देवो चम्त्कारों का भी उपयोग करना 
. पड़ता है--१. वे घूल फेक कर सहल खड़ा कर देते हैं; २. बढ़िया 
.._. सोजन के थाल मँगा लेते हैं; ३. एक कोठार में मोती पैदा कर देते हैं । 


्, 


्‌ हु 


चारसी अड्सठ 


वे दतसरे गाँव में चले जाते है--भगवज्ान बड़े होकृर कुएं पर 








ऊ । 





के + ॥ आम .. [लोक-कहानियाँ... 


हा  विद्याह हो जाने पर लोग कहते हे कि आई, इसका तो के चेत गया 


नहर 


है प्रकार लक्ष्मी से कर्म को बढ़ कर सिद्ध क्रिया गया है। दूसरी 
 कहानों में लक्ष्त्ती भी स्वयं एक घसियारे को कृतार्थ करमा चाहती हैं। 
तीन बार बह घालियारे को कुछ गिन्नियाँ देटी हैं| तीनों बार उस घर 


यारे के हाथ से गिन्नियाँ निकल जाती हैं। एक बार चूहे अपने सिट्टे में 
ले जाते हैं| दूसरी बार नहर में गिर पड़ते हैं, दीसरी बार घर से एक 
स्त्री चुरा ले जाती है--इस प्रकार लच्ठगी के दीन उद्योग व्यर्थ ग 
ने कहा अब भुझे कृपा करके देखने दो | कम ने जाकर उ 
हु _गिन्नियाँ दी | उसके मिलते ही चूड़े के भिंदेवाली गिन्नियाँ भिदे 
। के साथ बाहर आ गयीं, नहर सूख गयी थी उसकी गिल्नियाँ 





4 
>> 





इक 0. 


यीं, पड़ोशिन भी भयभीत होकर वे गिन्नियाँ चुपचाप यथ[स्थान रख 


है। भाग्य 
की धबाचता [द्खान व॑ त्ती एकानके के ियाँ न छु सबसे सहः रे 


«5 ] 


#। इस प्रकार कम को लक्ष्मी पर विजय दिखायी गयी 


वे सहत्वपूर्ण.... 
|... वह कहानी है जिसमें राजा की सात लड़कियों में से एक ने यह कह ॥ 
पा देया है कि से आपका दिया नहीं खाती, अपने भाग्य का खाही हूँ । ' 
| राजा उसका विवाह एक अत्यन्त अशभ्र्थ व्यक्ति से कर देता है। ] 


७ हा] ४ हद 4 


यह व्यक्ति अनाथ की भाँति कुछगलित एक ऊगल में पड़। हुआ था 
राजा की बेठी ने सावधानी से अपने पति के रोग का कारण दीन 


ः जान लिया, उसको दूर करने का उपाय भी जान जिया और बहुत-सीं 
ही पम्पत्ति भी प्राप्त करली |! कुछ सम्मय 


चर 


4 
"3 


् पेंही बह राजा को शॉँलि 
बंसबशालिनी हो गयी । अपने पिता को निमंत्रित कर उसने अपने 
भाग्य का चमत्कार उसे दिखाया। इस कहानी में पूरे कहानियों को 


भाँति न तो भाग्य! कहीं स्वयं पात्र बता है ओर न इससें तुलनात्मक 
प्रवृति दी है। केवल 'भाग्य' का वेसव अवश्य दिखाया गया है। 
इस कहानी में 'सर्पों का उपयोग”! अख्निप्राय' की समाँति हुआ है। 
कुषछ-गलित राजकुमार को बह दुर्दशा थी कि आग से पीड़ि 
सर्प को राजकुप्तार ने पेट में शरण दी थी। उसे वहाँ इतना सुख 
सिल्ठा कि फिर निकलने का ब्रिचार ही त्याग दिया। उसी से राज 
। कुमार कोढ़ी हुआ। इस पेट के सप की किसी सृगसंस्थ से से 
|--.. बातें हुए । एक ने दूसरे के नाश का उपाय बता दिया। राजकुप्तारी 


। 





चारसी उनहतर 
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यह सब सुन रही थी। उसने चंदियों का पानी राजकुमार को पिल्ला 
कर पेट के सप को गला कर मत द्वारा निकाल दिया। राजकुमार भी 
अच्छा हो गया। खोलता वेल बिल में डाल कर भूमि में गद्ा घन 
प्राप्त किया 
“धर्म की कथा! ओर 'नारद को घममंड दूरि करथो? जैसी 
कहानियों में भक्तों की भक्ति का मर्स और उन पर सुदेवों की 
लि कृपा का रहस्य अकट किया गया है। साधारणव 
लो को आग इन कहानियों में भक्तों की परीक्षा का भाव-प्रधान 
शक कक हुआ है॥ धर्म की कथा! में राजा धर्मोत्मा है। एक 
साधु आकर उससे कहता है या तो धर्म दो या राज-पाट दो। राजा 
घर्म नहीं छोड़ता, राजपाट छोड़ देता है। तब धर्म स्त्री का रूप घारण 
कर विपत्तिकाल में राजा के साथ उसकी स्त्री की भाँति रहता है और 
उसके सम्मान की रक्षा करता है। इस कहानी में मूल अभिपग्राय 
आया है जहाँ इस धर्मात्मा राजा ने जिस राजा के राज्य सें बह 
रहता था उससे भी बढ़कर उसके समस्त राज्य की दावत की । यह 
दावत धर्म के देवी चसत्कार के कारण ही संभष हो सकी । दावत का _ 
अपमिप्राय एकानेक कहानियों में हमें भिल्षता है। ऋषि यमदभि ने इसी 
प्रकार सुरभि के प्रताप से सहस्नवाहु की समस्त सेना का सत्कार 
किया था इसी प्रकार ब्रज की साधारण लोक-कह।नी में ऐसी कढ़ाही 
अथवा बटलोइ अथवा थेली का उल्लेख मित्षता है, जिससे मनचाएहे 
पदार्थ मनचाही मात्रा में मिल जाते हैं | किसी कहानी में यह वस्तु 
जिन्नों द्वारा दी गयी है, कहीं शिवजी हारा । यह अशभिप्नाय अन्तर्राष्रीय 
है । कथासरित्सागर में पाटलिपुत्र के स्थाएक पुत्रक ने असुर समय 
के दो पुत्रों से तीन बस्तुए छल्न कर प्राप्त की--१ पदत्राण, २ दण 
३ एक पात्र : यह पात्र मनचाही वस्तु दे सकता था। पदत्राण अथवा 
खड़ाऊ से चाहे जहाँ उड़कर जा सकते थे। दण्ड से जो लिख 
दिया जाता वही हो जाता। भिम के द्वारा संग्रहीत 'फ्रेयरी टेल्स' में 
पक्रस्टल बाल! शीर्षक कहानी में मनोवांच्छा पूर्ण करनेवाली टोपी का 
उल्लेख है | बहारदू!निश की एक कहानी में दर्ड के स्थान पर थेली 
का उपयोग हुआ है। जहाँदार थेत्नी के साथ प्याला और खड़ाऊ भी 


चारसो सत्तर 
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हस्तगत कर लेता है। इसी प्रकार मंगोलिया, नाव, अरब, सिसली 


हगेरी, स्वीडेन आदि कितने ही देशों की कहानी में यह अशिश्राय 
वेविध रूप में मिल जाता है ६४ 


दूसरी कहानी में भगवान तथा नारद संसार प्रदक्षिणा क 


. निकले हैं। उन्होंने एक भक्त की परीक्षा ले डाली है। वे साधओं के 


वेष में चले हैं। भक्त की परीक्षा के लिए पहले तो बे उसके एक 


बल को मरा दिखाते है, फिस् दूसरे को, फिर बच्चों को, फिर स्त्री को 


पर भक्त तो साधुओं का सत्कार करेगा ही । जब सभी मृतक दीखते 
तो वह स्वयं भगवान के पोछे हो लेता है | मार्ग में जब वह सगवान 


के लिए पानी लेने कुए पर जाता है तो भगवान त॑ जी के साथ 


अपना सागे लेते हैं, वह भक्त एक नये मंझाट में फेस जाता है। 
कुए में रस्सी फाँसते ही बह बन्दर ने पकड़ ली | बन्दर और साँप के 
साथ सुनार को उसने कए सें से निकाला। बन्द्र और साँपने निकलते 
समय और मुक्त होते समय यह परामश दिया था कि सुनार को 
निकाले। उसी सुनार ने अपने मुक्तिदाता को बन्दोगृह में डल्वा 
दिया। बात यह हुई कि उस भक्त को मूत्र-त्याग करते समय श्रथ्वी में 
दुबे आभूषण मिल गये । सुनार को अपना हितेषी समझकर वह उन 
आशभूषणों का उसके पास लेगया। वे आभूषण राजा को बेटी 
जिनकी चोरी हो गयीथी - सुनार ने राजा को सूचना देदी ओर चीरी के 
अपराध में वह बन्दीगृह में डाल दिया गया। इस संकट से सपे ने उसे 
मुक्त किया | उसने सर्प को स्मरण किया, वह आया । उसने राजा को 
डप्त लिया। राजा को वह भक्त ही अच्छा कर सका। इस उपकार के 
प्रतिकार-स्वरूप राजा ने उसे छोड़ दिया ओर लड़की का विवाह भी 
कर दिया। 


कहानीकार सक्त को मगवान और नारदूजी से इस व्यतिक्रम 


ध्ज 


किक 


रा दूर ले जा चुका है। अब कैसे उनसे मिलाये ओर कहानी का 


अन्त ठीक करे। सप्प अपने उपकार का बदला दे । बन्द्र रह - 


निज अयनानलनक+-+ नीता 


४ देखिये टॉनी के कथासरित्सांगर भाग प्रथम के प्रष्ठ $४ पर 
पाद-ट्प्प शिया तथा कॉक्‍्स महोदय की पुस्तक दी माइथालाजी आव दी 
आायन नेशन्स' के पृष्ठ ६३२ तथा १६२-१६३ को पाद-टिव्यणिया । 





« जे 


चारसी इकहत्तर 
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ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन | 


गया है। मुक्त को एक दिन मार्ग में बन्दर मिल गया । बन्दर ले 
अपने उपकारी को एक अपर पन्न दिया | पर एक असर फल्न 
से क्‍या हो ? राजा की बेटी अपने माता-पिता को भी अमर 
कराना चाहती है | बहू किसान बन्दर से दूसरा अमर फल 
माँगने पहुँचा । वह उप्ते नारद जी के पास ले गया, नारदजी सगवान 
पण के पास ले गये। सगवान बिष्या ने उस्ते दशराय' की सैर 
करने फो कहा | यहीं पट एकदस परिवर्तित हो गया। बह देखता है 
कि उसके बेल जीवित बंधे है, कड़के खेल रहे है, स्त्री भोजन बना 

ही है, वे साधु भोजन कर रहे है | वह अपने घर मैं है । 
यह कहानी लोक सेवा के कोशल का एक अनोखा रूप प्रस्तुत 


[25 / 


लैट् 


करती है। इसमें कई कहानियों का जोड़-तोड़ है। एक कहानी है 
साधुओं के पीछे किसान के चल देने को, उप्तको परीक्षा को, यह मृल्त 


कह नमें प्रसंगिक कहानियाँ दो और हँ--छुए से मुठ किए 
जानेयाले दीन पराशियों की, ओर अमरफलत्न की | कुए में से पशुओं 
आर एक मनुष्य को निकालने की कहानी एक प्रथक कहानी हे और 
समस्त आय-पदे तों में प्रचक्षित ह। श्रीमती बन की ४७ वीं कऋह।नी 
की रूपरेखा इस कहानी से मिल्लती है।। जन कहानियों में भी ऐस 

एक कहानी- है || ब्रज में अन्यत्र सो इसी अश्विप्राय से यक्त कहानी 
भिल्तषती है | उसमें निकलने वाले पशु भिन्न ह88। ने सभी अपने ढ ड़ 
से अपने उपकाई। का सम्पन्न बना देते ६. १)॥। सुनार उस घाखा देता 


का 
हा ल्‍ई 
मप्र 
रा 
आफ, 
न्‍ ५ 
८५५ 


किक न हक ४ 





॥ देखिये श्रीमती बन की! ए हेड बुक आब फोक-जोर | 
। देखिये जे० जे० मेयर की-जैन कहानियाँ | 
४४ ब्रज के एक कहानी में प्रकार कुए में से निकाल कर नहीं 
किया गया | बदेलिया के हु।थों से हंस, शेर, काआ और जाट सी-सो रुपये देकर 
मुक् किये गये हैं। सुमार का काय जाट ने किया है। जाट अफो भिन्र को 
पर बलि देने को तया: हैं। काऐ तथा अन्य पशुओं ने उसे इस संकट से 
बचने मे सहायता दी । 


(१) ब्रज को इस कहानी मे सप ने जिस प्रक्रार किसान को अन्यन से. 


मुक्त कराया है, उसी ढुज्ञ की बट्ना श॒स गग्गा' की वहानी मे मिलती है 


(टेम्पल महोदय की “ढी लीजेशइस आव पंजाब! ) तथा होला! गहागोत में भी 
सीघयथ्ना मिलते है। न 
“... चांरसो बहततर 
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क्र 


| ज्ञॉक-फहानियाँ 


है। इन कहानियों में बन्दर हारा अमर फल की बात नहीं आती। 
अपर फल' अन्य लोक कहानियों में भी आया है। उनमें 'अमरफल! 
का उययोग स्थत्री-चरित्र' का रहस्य उद्धाटन करने के लिए हुआ है। 


पहले बह अमर फल्न राजा के पास शाता है | राजा उस फल्न को 


पनी स्त्री को देता है। वह चाहता है कि उसकी स्त्री अमर रहे। 
स्त्री अपने प्रेमी को देती है, वह अपनी अन्य प्रेमिका को, इसी प्रकार 
चलता हुआ “अमर फल्न' पुनः राज। के हाथ में आ जाता है। यहाँ 
इस कहानो में अमरफल' से भक्त नारद और सगवान विष्सा के पास 
पहुँचाया गया है|“ राजा अम्ब की कहानी भी इडी प्रकार भक्त की 
महिमा दिखाने के लिए हैं। किन्तु राजा अम्ब ओर विक्रप्ताजोत की 
बत-निष्ठा नियों में मक्ति से अधिक द्वत-निष्ठा के लिए कष्ट 
की .. सहन करने पर ब्रत से न डिगने की अबृति विशेष 
ह॥ राजा अम्ब अउना राज्य साधु अथवा ज्ाद्मएों 
को दे देता है। वह घर्मात्या है । राज्य-त्याय कर सुश्री 
पुत्रों सहित घर से निकल पड़ता है। (१) पहले भड़भूजा के 
(२) शानो को एक जहाजवालता सेठ उठा ले ज्ञाता हैं । 
से नदी पार अपने बच्चों'कों ले जाना चाहवा है | एक 
र आता है, लोीटते समय स्वयं डूब जाता है 


हक 

४ 

अन्‍न्‍्न्‍व्दूह 
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४! 5 
हे। वहाँ का राजा मर चुका है। (५) तोता छोड़ा जाता अम्शभ 
की राज्याधिकारी बताता है। (६) ज्सकी रानो भी वहीं है | (७) दोनो 


भाई घोवी ने पाले । (८) बड़े हो ऋर उसी राज्य में सिपाही बने | (६) अब 
[में एक स्थान पर | किःतु एक दूसरे को नहीं पहचानते | (१०) पुरे 


की 


शी 


कै 


ये द्वारा प्रकट किया जादा ६: 


के कद्ानी कहने पर एक दूसरे से मिले | इस कहानी का संस इस दोहे 


४५. 


कित अम्बा किस आमल्ी, कित सरदर कित नीर | 
यौं से 
ज्टों ज्यों परती आपदा, सयों त्यों सहै सरीर |! 


कि 


कुछ हेर फेर से यही कहानी बुन्देलखण्ड में अचल्षत ई। 
होड़ 3 दोह्टे यह रूप क्‍ हे 


रत 


चा[रसोी तिहत्तर । 


| 
रें बारहबाट हो जाते है। (४) राजा एक नगर सें पहुँचता 



















प्रेजलोक साहित्य का अध्ययन'] 


कह अम्ब कह आमती, कह सरवर कह नीर | 

कह रानी कमलावती, कह राजा रणधीर ॥ 

सत पकड़े सत रहत है, सत छोड़े सत जाय । 

सत की बाँधी लच्धजी, वहुरि मिलेगी आय | ' 
यहाँ अम्या' देश का नाम आमली” अमलदारी, राजा का 

नाम रशधीर, रानते का कमलावती है। शेष कहानी वही है| बुन्देल- 

खण्डी कहानी का आरम्भ कुछ भिन्न है। फकीर भीख माँगता है, पर 

राजा से प्राप्त अन्न वह एक स्थान पर एकत्र करत है, उसे खाता नहीं । 


खाता है साधारण प्रजा से मिज्ञा हआ | राजा को समाचार भित्ञता 


है तो वह फक्रीर से कहता है तुम थोड़े से सन्तुद्ट नहीं तो बहुत सा 
माँगलो । फडीर राज्य माँग लेता है। राजा उसे दे देता है। ब्रज की 

हनी में राजा नित्य हजारों ब्राह्मणों को मोजन कराता हैं, अन्त में 
सोचता है कि इस प्रतिदिन की परेशानी से तो अच्छा है राज्य ही 
ब्राह्मणों को दे दिया जाय । वह राज्य ब्राह्मणों को दान कर देता 
है | वीर विक्रमाजीत की कहानी में विक्रमाजीत पर-दुख-भज्ञन 
करने का ब्रत लिए हैं। वे एक ब्राह्मण के शनि को अपने ऊपर 
ले लेते है। चोरों के अपराध को अपने सिर पर ओढ़ लेते हैं, लुझ्ज 
पुज्न कर दिये जाने पर भी वह माली ओर तेलली का उफ्कार करते हैं । 


कक 


इस कहानी में राजा विक्रमाजीत के विवाह की घटना, उसको 


मारने का षंडयन्त्र ओर उसमें चमत्कार प्रदर्शन प्रासंगिक कहानियाँ 
हैं। धर्म, कम, लद्मी और इमान के झगड़े का न्याय तो कहानी के 
न्याय के अनुकूल राजा विक्रमाजीत के सब अड्डों की पूर्ति करने के 
लिए किया गया है। एक एक देवता से राजा अपना एक-एक अछ्ु 
प्राप्त कर लेते हैं । इस कहानी में आनेत्राला कुछ असभिप्राय बहुत 
प्रचलित है। जसे लुज-पुज राजा को देखने राजकुमारी का आना 
ओर उसकी सेवा करना । इस असिग्राय में राजकुम,री का राजा का 
प्रेम स्पष्ट प्रकट न्दीं किया गया है, किन्तु अन्यत्र मिलनेताले इसी 
प्रकार के अभिग्राय में इस प्रेम का उल्लेख है। अयोग्य और घर्य 


'. व्यक्तियों से स्त्रियों के प्रेम की कहानियाँ एक नहीं अनेक हैं | काश्मीर 


की एक सोदागर की कहानी में रानी फड्कीर से प्रेम करती है, ब्रज के 


चारसो चोहस्तर 














[ लोक-कहानियाँ 


सामन के एक गीत में भी एक स्त्री एक साधू से प्रेम करती , है। ब्रज 


की एक दूसरी कहानी में भी इसी अ्रक्रार साधु 'से श्रेस करनेबाली ..' 


रानी का वर्णन है | बोद्ध जातकों में रानी कन्नरा एक लुझ-पुझ्ञ ऐं चक- 
ताने घण्य-पुरुष के प्रेम में आवद्ध है। कथासरित्सागर में शशिन 
की स्त्री की कहानी में स्त्री को कोढ़ी से प्रेम है। एक दूसरी कहानी < 
शजा सिंहाक्ष की स्त्री के सम्बन्ध सें है उसमें स्त्रियों के प्रेमपान्न 
कुबड़े, अन्धे तथा लंगड़े है। अलिफलेला की एक कहानी में स्त्री 
एक कुछ हवशी गुलाम के पास जाया करती है, यह गुलाम नगर के 
, घूर्रों से घिरी एक गफा में रहा करता थाक् । 

दूसरा अभिग्राय हाथी द्वारा वर-निबाचन का है। हाथी द्वारा 
वर तो नहीं राजा के निवोचन की घटना हमें ट[ड राजस्थान में ऐवि- 
हासिक बृत्त के रूप में मिलती है। राजा निबोचित करने के लिए 
तीन बार हाथी माला लेकर छोड़ा गया, तीनों बार उसने बप्पारावल 
के गले में माला पहिनायी। बप्पाशावल् ही राजा बनाया गया। 
कथा-सर रित्सागर में तथा जेन कव्ामियों में इस प्रकार राज[ के निर्बा- 
चन का उल्लेख हुआ है। काश्म्रीरी कदानी 'यूसुफ जुलेखा' में हाथी 
ने ही यूसुफ को राजा निवोचित किया + |. 


॥० आ& 


इन कहानियों में अनेकों देवी देवताओं का उल्लेख हुआ हे पर 
एक बात अत्यन्त उसर कर आती है कि किपी सी कहानी में कृष्ण 
छह आय | 

यहाँ कुछ गाथायें ही दी गई है | गीउ-गाथाओं का सांधार 
विवेचन तीसरे अध्याय में हो चुका है | पूएरनमल' 'नरसी का. भा 
विविध पँवारे गाथायें ही है | इनमें किसी न॑ किसी नेतिक वृत्ति को 
प्रधानता दी गइ है 
बुझो बल-कोदा निया -- 

बुकोअल' का एक रूप पहेली होता है, वह लोक-साहित्य 


'ननिललमनन “न नकल ननननन >> ल्‍७ 


# देखिए:--सर ओऔरिल स्टान तथा सर जाज ग्रयसन द्वारा [शाखत 


22 














.. ह्ातिम स सोंग्स एण्ड स्वोरीजञ' में कहानी तीसरी | 


+ देखिए:--वहीं। कहानी छठी दी स्टोरी आव यूसुफ्‌ एरएड हुए सा । 


चारसो पिचहृत्तर 
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अमलोक साहित्य का अध्ययन | 


का छक प्रथक ऋग 





| किन्तु बुफोअज्ञ' का ल्योग कहानियों में भी 


होत[ ६ हमे यहां बुकाअजल्न-कहानया पर ही विचार करना है ! 
बुभोअल का प्रयोग अनुछानों में सी होता था इसका हम यहाँ 
उल्लेख नही करेंगे। विदेशों कहानियों में रानी शेवा की कहानी में 
कठिन प्रश्नों द्वारा सोज्ोमन को बुद्धि की परोक्षा ली गई है। सेमसन 
. ओर उसकी पहेली, स्किक्स की पहेली पाश्चात्य साहित्य में प्रसिद्ध हैं | 
' भारतीय पौराणिक साहित्य में युधिष्ठिर और सारस-यक्ष की ऋह्मनी 


भो पहेली से सम्बन्धित 
ब्यन्य भाई काल-कवलित 


| पहेली न 
| युधिष्ठिर ने पहेली बता कर सबको 
पुनरुआझीबित किया और जल्न भी सहण किया | कथासरित्पतागर में 


बता सकने पर युविप्ठिर के 


व्रिनीतमति ने एक विद्योत्तमा राजकुम्तारी को दराया था। यह वाणी- 
चातु्य को कहानी है| विनीतमति को एक बोद्ध भित्षु ने हराया | तोते 
के रूप सें विक्रम के पराक्रम की कहानी सें प्रसिद्ध ब॒शोेअलों का 
समावेश हुआ है। इस प्रक/र बुमोशल्ल की कहनियों का एक लम्बा 


इतिहास 8।ये कह 


पर देखिए । ] 


यो संसार भर में मिलती हैं। ब्रज्ञ में ह॒ 
बुझो अल की कहानियों को निम्न रूपों का पाते है :-- [ प्र. ४७७ . 


पहली संख्या की एक कहानी है कंजूस साहकार! | इस कहाःरी 
को हमसे ब्रज-साडित्य-मरण्डल द्वारा प्रकाशित अपने 


ग्रंथ ब्रज की जलोक-कहानिया में दिया है। इसमें 


आ।5 बातें दी गई हैं, जिनकी परीक्षा एक साहकार के पुत्र ने की है| वे 


आठ बातें ये है; -- 


१-- पिता लोगी। 


२--माँ समता की | 
३--होते की बहिन । 


2-- अनहोंते की भटया | 


४--पपा पास का | 
६--जोरू साथ की | 


-भुनझुनी शह 


गैवे सो खोघ, जागे सो पाथे | 


ठीक ऐसी ही कहानी काश्सीर में राजा विक्रमादित्य क 


» ... चारसो छिहत्तर 
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गंजेलीक क्षाहत्त का अध्ययन | 
कहानी के मम से अचलित हे । ४४ इस काश्सीरी फेहारो मे प्रथम दी 
बातें नहीं हैं। (पिता लोभी” और 'माँ समता की? इन दो बातों दी 


परीक्षा श्रुज की इस कहानी में आरम्म में ही हो गयी है। सेट का पुत्र _ 


जब इन सात बातों वाले पुजे को पश्चीस रुपये में खरीद कर लाया तो 
इस द्रिद्र-व्यवसाय के दंड में सेठ ने पत्र का घर से लि प्कासन कर 
दिया। पिता लोभी सिद्ध हुआ। सो को पुत्र के मिष्कासन की 
सूचना मिली तो वह छिपा कर पुत्र को घन दे गयी । माँ की ममता 
भी इस अकार सिद्ध हुईं। प्रथम दो रूत्य चलते-चलते ही सिद्ध 
दो गये । अब सेठ पुत्र आगे चल्ा। दोनों कहानियों सें हो पहले बह 
बहिन के यहाँ गया । बहिन उससे मिलने नहीं आयी । उसने काश्मीयी 
कहानी में एक कटोरे में थोड़े चावल भेजे हैं, ब्रज की कहानी में 
रोटियाँ भेजी है। दोनों ही कहानियों में यह बहिन से आयी हुई भोजन- 


 खाम्ग्नी जमीन में गाड़ दी गयो है। इस अकार एक ओर बात पशक्षा ... 


में खरी निकली। ब्रज की कहानी अब हसें सेठ के पुत्र की सुसराल 
में पहुंचा देती है। निश्चय ही यह कहानी कहने वाला सेट के पुत्र को 
भाई अथवा मित्र के पास ले जाना भूल गया है। बातों में तो उसका 
उल्ले ख है ही, अनहोंते को भइया? । पर तसत्संबंधी कहानी यहाँ नहीं भा 
पायी । काश्मीरी कहानी में भो इस संबंधों कहानी साधारण ही है । 
उसमें कुछ भी उल्लेखनीय बाद नहीं | फिर काश्सीरो कहानी भी राज- 
कुमार को ससुराल पहुँचा देती है। घसुराज् को कहानी दा वृच्द लोनों 
में कुछ भिन्न है। काश्मीरी कहानी में राजकुसार एक बद्ा के पास 
ठहरा, यह राजा के चारागाह से घास काटने लगा व एकल दर जेज 


में डाल दिया गया। वहाँ अश्वपति के पास उसकी स्त्री आती थी | 


वे दोनों खाना खाते थे, बचाखुचा इसको देते थे। दोजों की केलि में 
. पलंग हूट गया। वह उन्होंने इसी राजकुमार घसखुदा कैदी से बन- 
बाया। रानी ने राजकुमार को पहिचान लिया। अश्वपति ने उसे 


_फाँसी की आज्ञा देदी । राजकुमार बथधिकों को लाल देकर बच गया।. 


..# देखिये सर ओरील स्टीन तथा सर जाज ए० प्रियसन सम्पादित 
हातिम्स सॉंग्स एण्ड स्टोरीज” नामक पुस्तक में दसवीं कद्ामनी' 'दी ठेल आव 
. राजा विक्रमादित्य । द बा 


.. चारसो अठहततर 
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हिल! लोॉक-कहानियाँ 


इस प्रकार इस काश्मीरी कहानी में पइसा पांस का संबंधी वात्तो की 
भी परीक्षा करादी गयी है। ब्रज से प्राप्त कहानी में कहानीकार इसे 
भी भूल गया है, यद्यपि कहानी की भूमिका में वह इसकी तय्यारी कर 
चुका है। माँ ने उसे चलते समय चार लाल दिये थे। इन लालों का 
क्या उपयोग हुआ, इसका कहानी में पता नहीं चलता । ब्रज की कहानी 
सें कोतवाल सेठ-पुत्र की बधू के पास जाया करता था। वह सेठ-पुत्र को 
 सजदूर बना कर उसके विर पर कुछ सामान रखबाकर उस लड़की के 
पास लेगया है। सेठ-पुत्र ने मजदूरी का रुका लिखवा लिया । वहीं उसने 
अपनी स्त्री के चरित्र को देखा। अन्तिम कहानी दोनों में एक ही है, 
केवल नामों का अन्तर है। ब्रज की कहानी में कुनक्ुमी शहर की 
राजकुमारी है जिसके मुख से रात्रि को सप॑ निकलता है; काश्मीरी 
कहानी में विक्रामादित्य की पुत्री है, जिसके मुख से सर्प निकलता है। 
सेठ अथवा राजकुमार रात में जगता रहता है, और सप॑ को मार डालता 
है। उपका राजकुमारी से विवाह हो जाता है। ब्रज में एक और 
कहानी इसी ढ्ढ की है। एक ठग ने सो रुपये में एक बात बताई है» । 
व्यापारी पर चारसो रुपये थे उसने व्यापार में रुपये न लगा कर उग 
से चार बातों सुनने में वे रुपये लगा दिये। वे चार बातें ये थीं -- 
१--भलो बुरौ एक संग में लीजे | 
 २--घाटन न्हैये औघट न्हैये । 
३--सबु सबु करिये तिरिया भेद न दीजे । 
४--सबु सबु करिये, सर्ति न बदिये। 
व्यापारी ने पहली बात सिद्ध करने के लिए एक कछुए को 
साथ ले लिया। कल्लुए ने व्यापारी की सर्प से रक्षा की। सर्प और 
कोए सें सैत्री थी। सर्प ने व्यापररी को काट लिया, तब कोआ आँखें 
खाने आया तो कछुए ने टाँग पकड़ली। कोए की टाँग उसने तब 
छोड़ी जब सर्प ने व्यापारी का विष खींच लिया । इस प्रकार एक बात 


दि 





५ देखिये 'इश्डियन ए टिक्वरी” सन्‌ १८६० प्रृ० १२६ नेटेसन महो- 
दय का प्रेषणः-फोकल्ोर इन साउथ इण्डिया: ३२२ वीं कहानो दी फोर शुड 
मे क्जिमम्स ( सेकेणड वरज्ञन )” तथा ३३ वीं कहानी ए०२७४ “दी सिक्‍स गुड 

आर कर ४ 
मेक्जिम्स! 
चारसो उन्हासो 


हे 
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अजलौक साहित्य का अध्ययन ः 


सत्य सिद्ध हुई। उसी कछुए ने अपने व्यापारी मित्रसे विदा शैते समय 
उक तालाब सें से दो लाल निकाल कर दिये। व्यापारी औघट न्हाया, 
जाल वहीँ पड़े भूल गया, फिर स्मरण आने पर लौटा और लाल जहाँ के 
तहाँ मिल गये । इस ग्रकार दूसरी वात भी सिद्ध हो गयी । शेष दो बाते 
सिद्ध करने के लिए इस कहानी में दूसरी शैल्ली ग्रहण की गई है। वह शेष 
दो बातों को भूल गया । उसने एक कुए में तसबज की बेल देखी; उसका 
भेद अपनी स्त्री को बता दिया स्त्री ने अपने प्रेमी को बता दिया । वह 
प्रेमी उस बेल को काट लाया और व्यापारी से 'तरबूज' की चर्चा चल्ाई। 
व्यापारी ने कु ए की बेल का उल्लेख किया। दोनों में इसी बात पर शत्त 
बंद गई) व्यापारी दूसरी बात भी भूल गया कि शर्ते न बदनी चाहिए। 
शत्त यह बदी गई कि जो जीते वही हा ने वाले के घर में जाकर जो वस्तु 
दोनों हाथों में आजाय ले आबे | शर्ते बदने में दूसरे मनुष्य का भाव 
यह था कि वह व्यापारी की स्त्री को उठा लायेगा। व्यापारी ने जब 
कु ए में देखा तो बेल गायब | तब उसे यथाथता का ज्ञान होगया। 
. आई इस पडयन्त्र से बचने के लिए उसने फिर उसी ठग से युक्ति 
पूछी । उसके अनुसार उसने अपनी स्त्री को छत पर बैठा दिया | उस 
मनुष्य ने जब ऊपर चढ़ने के लिए दोनों हाथों से नसेनी पकड़ी तभी 
उस व्यापारी ने उसे नसेनी देकर बचन पूरा किया | 


बीरवल की हुस्थारी” नाम की कहानी में एक राजा ने दूसरे 


२ राजा के पास कुछ बातें अर्थ स्पष्ट करने के लिए 
भेजी हैं| वे बातें चार हैं... 
₹--असल ते कप्त अप्त्न 
२-- कस असल ते असल 
३--सराइ को कुत्ता बे-मुरब्बत 
४--समाज को बन्द्र बे सोचे सममे काम करे | 


बीरबल अन्‍्त्री ने ये चारों बातें प्रश्वकत्ता राजा के यहाँ जाकर 
सिद्ध करदी । उसने उसी राज्य की श्रोष्ठि-कुमारी से विवाह किया था, 
ड्से तो असल से कम असल” सिद्ध किया। उस स्तरों ने वह ब।त्‌ 
फेलादी, जिसे न कहने का वह आदेश दे गया था, और जिसके फेल 


७. चारसौ अस्सी 












[लोकन्कहानियाँ: 


जाने से उसे प्राशु-दर्ड मित्र सकता था। वेश्या कौ उसने 'कम असल 
ते असल? सिद्ध किया । वेश्या ने उसकौ प्राश-दर्ड से बचाया था। 
कोतवाल को उसने 'सराय का कुत्ता बे-मुरब्बतः ठहराया | वह कोत- 


. वाल को खूब सेंट-पूजा करता था, फिर सी उसने उसे बन्दी बनाया । 


राजा को उसके समाज का बन्दर बताया, जो बे-सोंचे समझे कार्य 

जज रा थ्‌ | में 
करता है, क्योंकि राजा ने यह जाँच-पड़ताल तक न की कि यथार्थ में 
बात क्या है ? वस्तुत: उसने किसी की हत्या न की थी । एक तरबूज 


चीर कर घर में रख दिया था और स्त्री से कह दिया था कि में एक 
मनुष्य का सिर काट लाया हूँ | इस प्रकार ये चार बातें सिद्ध की 


गई हैं | इस कहानी में जो बातें सिद्ध की गई हैं उन्हें सिद्ध करने के 
लिए परिस्थितियाँ पेदा की गई हैं । 

“धर्म की जड़ हरी” तथा 'दीन और दोजख” ऐसी कहानियाँ हैं 
जिनमें कोई व्यक्ति कुछ कहता है, और उसके मर्म को समझते की 
उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है। धर्म की जर हरी? ये शब्द एक ब्राह्मण 
प्रतिदिन राजा को सुनाया करता था। राजा इसका मसे जानने के लिए 

रे उत्सुक हुआ। वह ब्राह्मण उसे एक ऐसे मन्दिर में 

लेगया जहाँ से वह स्वर्ग और नरक में जा सकता 

था। वहाँ एक बार उसे नरक बन्द मिल्ा। स्वर्ग खुला मिला क्योंकि 
उसने दान करना आरम्स कर दिया था। दूसरी बार उसे स्वर्ग बन्द 
मिज्ञा क्योंकि उसने दान देना बन्द॒कर दिया था। अब आगे स्वगे 
का द्वार उसके लिए तभी खुलेगा जब वह निश्चित अवधि तक विष्ठा 
खायगा। उसकी स्त्री अनजाने उसके भोजन को विशष्ठा से स्पर्श कराके 
उसे खिलाती । उसका ग्रायश्वित पूरा होगया | यह सामिप्राय कहानी 
है, दान-धर्स की सहृत्त। सिद्ध करने के लिए ही यह गढ़ी गई है। 'दीन 
ओर दोजख' में दीन और दोजख की कसौटी बताई गई है। जब 
कोई मुर्दा जाता था तभी एक रंडी अपनो दासी से यह पूछ॒ती कि 
यह दीन को गया या दोजख को । दासी देखकर समुचित उत्तर दे 
देती थी | सुननेवाले को आश्रय होना स्वाभाविक था। उसने पूछा 
यह केसे जाना कि यह दीन में गया कि दोजख में। वेश्या का 
उत्तर था जिसके साथ: दस आदमी यह कहते जाँय कि सत्ना हुआ 


चा[रसों इक्यासी 
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मर गया/ वह 'दोजख' को गया, और जिसके साथ शोक मनाते हुए 
मनुष्य जायें वह दीन श्र गया । ये दोनों कहानियाँ छोटे चुटकुलों के 
समान म्मस्प्शिशी हैं । 


जेसे उपरोक्त कहानियों में कुछ शब्द सुनकर प्रश्न प्रस्तुत 


हुआ है, वेसे ही कु कहानियों में घटनायें देख कर भी प्रश्न उठ 
सकते हैं, ओर उनके समाधान की इच्छा! हो सकती है। “गड्गजाराम 

पटेल और बुलाखी नाई! की कद्मानियाँ प्रसिद्ध हैं और प्रकाशित हो 
चुकी हैं | उसमें बुलाखी नाई यह शर्ते करके घर 
५ से गल्गगरास पटेल के साथ गड्ढा यात्रा को गया है 
कि वह जो बात पूछे उसका उत्तर उन्हें देना होगा--उसका समाधान 
करना होगा । बुज्ञाखी नाई नगर में जिस अद्भुत घटना को देखता 
उसी का सप्राघान चाहवा। गंगाराम पटेल को उस घटना की एक 
रोचक कहानी सुनानी पड़ती । इस प्रकार कितनी कहानियाँ इस 
अकार के समाधान में प्रस्तुत हुई! | पर ये तो छुछ कृत्रिम समस्‍यायें 
थीं। ब्रज की मौखिक कहानियों में 'जि कौन की बह होगी” न्ास की 


एक कहानी है। उसकी कल्पना अद्भुत है। चार मित्र थे--बढ़ई, सुनार, 
दर्जी और ब्राह्मण । बढ़ई के लड़के ने रात बिताने के लिए एक काठ 
को पुतली गढ़ी । दर्जी ने अपने अवसर पर उसे बस्त्र पहना दिये। 
सुनार ने अपने अवसर पर उसे आभूषण पहनाये। ब्राह्मण का 
अवसर आया, ब्राह्मण ने अपनी अंगुली से अम्रत डाल कर पुतली 
को सजीव कर दिया। यहां तक तो सारा कार्य यों ही मन 


बहलाब के बहाने होगया । अब उस जीवित पुतली को अपनी स्त्री 


बनाने के लिए चारों मगड़ने लगे। यह कठिन समस्या खड़ी 
हो गयी कि यह किसकी बहू होगी? तब राजा ने न्याय किया। 
बढ़ई ओर ब्राह्मण तो उसके पिवा तुल्य हुए, उन्होंने ही उसे बनाया 
और प्राण दिये | दर्जी भाई हुआ, उसने कपड़े पहनाये। वह सुनार की 
बहू है--आभूषण पहिनाने का काम पति का है। इसमें प्रसंगवश 
पिता, भाई तथा पति के साधारण कत्तंडय का उल्लेख हो गया है। 
.. एक दूसरी कहानी “जि तो बुचों, बु तौ जि चौं? एक और समस्या प्रस्तुत 
. करती है। एक स्त्री ने अपने पुत्र, प्रेमी और पति को सार डाला । पुत्र 


 चारसौ बयासी 















| ज्ीक-केहानियाँ 


को इसलिए मार डाला कि वह प्रेमी से मिलने में बाधा देता था 


कि जिओ 


प्रेसी को इसलिए क वह पुत्र के भेद को न जानते। पति को इसलिए . 


मार डाज्ञा कि वह पुत्र ओर असी का हाल जान गया था। तब वह 
पति के शव के साथ सती होने चली । यहीं इस समस्त कांड के दृष्टा 
णु के मन में समस्या खड़ी हुई कि जब सही होना था, पति- 
प्रेम था तो पर-पुरुष से प्रेम क्‍यों, ओर लड़के को क्‍यों मारा, ओर 
हे परकोयत्ा था तो यह सतीजदय क्यों? सती होनेयाली स्त्रो ने 
उसे किछी मालिन के पास भेज[ कि यह बहाँ से श्ेद' जान सकेगा । उस 
मालिन ने उसे स्वर्ग में लेजाकर एक ऋाप्सरा को दिखाया। बह 
अप्सरा पर मुग्ध हो गया। मसाल्षिन ने कहा बह अप्सरा आपको अपने 
पुत्र की चामुडा एर बलि चढ़ाने से मित्र सकती है। बह अपने पुत्र 
को बलि चढ़ाने को प्रस्तुत हो गय[-इस विधि से मालिन ने उस र 
के व्यापार का ससाधान कर दिया। यही कहानी साधारण रूपान्त 


के साथ काश्सीर यें सी मिल जादी है »। 
न बुकोझलों का एक रूप शब्द-चातु्य पर लिर्भर करता है । 


शब्दू-चातुय कभ्नी दो अरथ-गोएपन के लिए काम में आता है : जेसे 


प्‌ सिर्या-सीआअटी की कहानी में मींअटी ने अपनी 


दुदेशा का रूपक बना कर पत्र में लिखा, जिसमें 
यूल् अभिप्राय तो यह था कि अब घर में कुछ नहीं रह गया--पर 
हन्य समने वालों ने समझा कि यह कोई बड़ा गढ़पति है, फलत 
उसका सम्मान ओर बढ़ गया। वह श्लेषार्थी पत्र इस प्रकार था[-- 
“घास! ने घर घर लिया है, डवठ्दंस' साहब छूद गये, ख्स- 
साहब3 टूद गये, बिलाब* साहब मर गये, नसक हरासी कोतवाल 


 साहव भाग गये। फटकव* साहब बाकी रहे सो घड़िया की लड़ाई 


दर से उ्न 


कि ५ 
६ एसा ६। 


र उधर से इधर दोनों ओर से ले रहे हैं | 
9 अथंगोपक एक अन्य बमक्ोअल कहानी है । इसमें 


७ 
दर 
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»< देखिये 'हातिमल साम्य एण्ड स्टोरीज! में तीसरी कहानी | एक 
गर की कहानी । इसमें दृष्ठा राजा है । 
१ घास, रे लोठा, हे डीरा, ४ बिल्ली,  कुता, ६ छूप । 
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जाटिनी ने अपनी सहेली के यहाँ नाइन के हाथों “बांयना? भेजा, 
: सोल्नह पूरी, खीर पर भरपूर बूरा। उसने नांइन से यह भी कहता 
दिया--- 
“चन्दा की चाँदनी घटाटोप छाई है। 
मेरें तो ही सोलह तारईं तेरें के आइ हैं ॥#& 
वहाँ से उस सहेली ने उत्तर दिया-- 
चन्दा की चॉदनी तारों कोइ कोई हे। 
तेरें तो हो सोलह तारईं, हां चारि आइ हैं ॥ 
बात यह थी कि नांइन ने कुछ खीर ओर बूरा तथा बारह 
' पूरियाँ मार्ग में चुराली थीं। इसका भेद इस प्रकार भेजने वाली 
.. पास खुल गया। नांइन इनके अर्थों को न समक सकी और 
पकड़ी गयी । 
वार्तालाप-बुकीअल की कद्दानियों का रूप चुटकुलों जेसा है। 
. दो व्यक्ति पहेलियों में द नें करते है--एक सुनने वाला समझ नहीं 
हा ४ पाता अथ पूछता है, इस प्रकार समाधान का मार्ग 
६ खुल जाता है। इनका तो पहेलियों के जसा हो 
रूप है। एक कहानी में यह वार्त्ताज्ञाप इस प्रकार है:-- 


भटियारी - लोहे पीटी चक्की फार' दें देड [दाल दे दो] 
बनियाँ--'छूटांक भर दू'गा [पेसे की छटांक सर] 
भटियारी-तुम छुटांक भर दोगे, में अकरकरा कर लू'गी 

[में फटक कर लू'गी] 


बनिया--तुम अकरकरा कर ल्ोगी तो में गुल्लाब घूसा-धूस 
दू गा [पाव छुटाँक कम दूं गा] 











दूसरी में यों हे 
मनुष्य--रुपये की 'सूआ पंखी' लेते हैं, [मग की दाल लेते हैं] 
त्री--रामण के सिर देते हैं [दस सेर के भाव देते हैं] 
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#& ऐसा ही अमिप्राय काश्मीर की एक कहानी में भी आया है | 


गे .. चारसो चौरासी 





।' 
हे । 


नशा) ॥ 





[ लोक-कहैनियाँ 

,-. 'मलुष्य-गदांपदस कर लेते हैं [छांट फटक कर लेंगे] न 
|. स्त्री--सीस मंदोदरि देते हैं [नो सेर की देंगे।... | 
। . इनको यथाथ में कहानी सी नहीं कह सकते | कितने ही ज्यव- सह 
|... सायों में सांकेतिक भाषा का प्रचार है, विशेषकर सुनारों और कंसेरों .। 
में | अन्य मनुष्यों को वह पहेली जेसी लगती हैं। यह भी ऐसी ही हर 
सांकेतिक शब्दावली में वात्तोलाप है। वार्ताल्ञाप व्यावसायिक है | 

इसमें कोई संदेह नहीं । क्‍ ] 

ऐसी भी बुझोअल की कहानी मिल जाती है. जिसमें सीधी ' 


अहेज्षिका ही पूद्ठ डाली गई है। ब्रज में ऐसी मोखिक कहानी वही 
9... संस्कृत को यक्ष ओर वररुचि की कहानी है। यह 
. यथाथे में पुस्तक के द्वारा पढ़े लिखे व्यक्तियों ने 
सीख कर कही-कई| प्रचलित करदी है । इसमें ब्राह्मण-माँस पाने के. "] 
लिए यज्ञ ने यह प्रहेलिका पूछी है, “पांचमी और पांचमी और 2 
पांचमी न सी | इसका अर्थ रात्रि में वरुरुचि ही देवयोग से यक्ष के 
मुख से सुनकर ही बता सका | हे 
ऐसी कहानियाँ भी बुकीअल कहानियाँ कही जायंगी जिनमें... 
हे किसो संकेत” का उल्लेख हुआ हो । उस संकेत का । 
थे समझ लेने पर और उसके अनुसार आचरण 
“ करने से ही अभीषप्सित अथ की प्राप्ति हो पाती है। ऐसी एक कहानी 
. यार की यारईं है। इसमें बादशाह की लड़की ने यह संकेत राज- 
कुमार से किया है: -< 
“एक फूल लेकर दाँतों से लगाया, फिर छाती से लगाया 
फिर परों से लगाकर, ऊपर होकर पीछे फेंक दिया?--इस संकेत का. 


अथ मंत्री-पुत्र ने बवाया--बह दन्‍्तवक्र राजा को बेटी है, वह तुमे | 
खूब चाहती है, उसका नाम पद्मावती है, तुम्हें पिछवाड़े से बुलाया । 






है | लोक-कहानियों में ऐसे सांकेतिक अमभिप्राय बहुधा उपयोग में 
आते है | काश्मीर में एक सुनार की कहानी में राजकुसारी ने एक 
सुनार को ये संकेत दिए है १--उसकी तरफ से पीठ फेरली | 
२-शीशा दिखायां। ३--बाहर कुछ पानी फ्ैका, कुछ फूल फेके, और 


हि. 


चारसा पच्यातता 

















कुछ बाल फेंके, लोहे की शत्राका से खिड़की की चौखट खुर्ची 


इसका रहस्य सुनार की स्त्री ने बतलाया--१-शीशा दिखानाझऊ 


ग्रेई उसके पास है। २-पानी ८ मोरी के मागे से आना, ३-फूल- 


एक फलवाड़ी मिलेगो, ४-लोहे की शलाका - एक लोहे की शज्ञाका 


खिड़की काटने को जल्ञाना आदि # । 
पं इ-तन्त्रीय कहानियाँ--- 

पशञ्च-तन्त्र एक कहानी की पुस्तक हे | ये कहानियाँ राजकुम 
को राजनीति की शिक्षा देने के उपयोग में ज्ञाई गई थीं | इन कहानियों 
के पात्र पशु-पत्षो थे | पद्च-तन्त्र की कहानियाँ बहुत प्रचलित हुई, 
ओर देश विदेशों में फेज्ञीं। इन कहानियों की विश्व-यात्रा एक सनों- 
रख़क विषय है, जिस पर अनेकों पाग्चात्य बिद्धानों ने पश्श्रिम किया 
है « । पम्चन-तन्त्र की पशु-पक्षी सम्बन्धी कहानियाँ सामिप्राय कहां- 
नियाँ हैं । वे एक विशेष उद्देश्य से लिखी गयो हैं | हमने पशु-पक्षियों 
की ऐसी सभी कहानियों को जो साभिप्राय हैं पद्चथ-मन्जीय कहानी 
कहा है। ऐसी कहानियाँ हैं सभी पशु-पत्तों सम्बन्धी | पशु-पतक्तियों 
से सम्बन्धित ऐसी कहानियाँ भी होती है, जिनसे उपदेशबूति प्रधान 
नहीं होती । इस प्रकार के वर्गीकरण पर हम दूसरे अध्याय में विचार 
कर चुके हैं । क्‍ 

त्रज की पशु-पत्ती सम्बन्धी कहानियों में जिन पशु-एक्तियों 
का उल्लेख है वे ये हैं--१ गीदड़, २ सगर, ३ ऊंट, ४ शेर, & नन्‍योीज्ा 


हलक 0 अलानगनीतीतिकम नर, 
जलन कब न + "तल ललकलभर, “० 


६ बिल्ली, ७ कुत्ता/८ लोसड़ी, ६ रीछ, १० वकरी, ११ चूदा, १२ सोप। 
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#देखिए--- हातिम'स सांग्स एण्ड स्थोरीज! पांचवी काहानी। वथा 


स्विनटन की 'इश्डियन नाइट्स एएटरटेनमेस्ट' में संत्रहोत कहानी “दो किस 
एण्ड वजीरस सन्‌” 

>« देखिए मकडानल लिखित “इशिड्याज पास्ट एएड प्रजणएट | 
गोरांगनाथ बनर्जी को हेलेनिज्म इन ऐन्शिएऐश्ट इश्डिया' मे १४ व ग्रध्याय 
 फिबिल्स ऐण्ड फ़ोक-लोर तथा ऐसच० ऐज० विल्सलन कृत 'ऐसेज आन 
 सबनेक्ट्स कल्ेक्टेएड विद्‌ संस्कृत लिव्रेचर,; माग प्र्थम तथा हछविदोय 


चारसो छियासों ' 








हे 





[ लोक-कहानियाँ 


पत्तियाँ में---१ मोर, २ चिड़िया, ३ कोआ, .9 हंस, ४ तोता, 
६ पिड़ किया | 


गीदड़ की कहांतियाँ सबसे अधिक हैं | गीदड़, सियार अथवा 
सिरकटे को ही कहते हैं; पुराणों में शिवजी के शृगाल का रूप 
धारण कर गंगा से विवाह करने की कहानी असिद्ध है। शिवजी के 
कारण झगाल का महत्त्व बढ़ना ही चाहिए | ब्रज की लोक-कहानियों 
््ि में से एक में गीदड़ कुत्तों से भोला दिखाया गया 
है। कहानी ने बतज्लाया है कि किसी थुग में नगरों 
में पहले गीदड़ रहा करते थे, जेसे आजकल कुत्ते रहते है। कुत्ते ऐसे 
. खले थे जैसे आजकल गीदड़ | गाँव से बाहर दोनों थे भाई भाई । 
किसी परिस्थिति बश कुत्तों ने गीदड़ों से कहा, भाई अब तुम बहुत 
दिन शहरों में रह चुके हो, अब हमें भी वहाँ रहने का अवसर 
दिया जाय । उन्होंने संभवत: कारण यह बताया कि हमारे 
यहाँ लड़की फा विवाह है, वह नगर से अच्छी प्रकार समाप्त 
सकता है। वियाह हो जाने पर हम गाँव या नगर छोड़ जायगे। 
गीडड़ों ने कहा कया हानि है, आजाओ | गीदड़ जंगलों में चले गये 
कुत्ते बस्ती में आगए | कुत्तोि बस्ती में शागए सो फिर कौट कर 
ज॑गल नहीं गये । गीदड़ों ने उद्योग भी किया, पर कुत्तों ने एक गीदड़ 
को नगर में प्रवेश न पाने दिया | अब अत्येक रात्रि को अपने खोये 
आधिकार की घोषणा करने गीदड़ों का दल बस्ती की सीमा के निकट 
जाता है। वहाँ ज[कर नायक ऊचे स्वर में कहता है, हमऊ कब 
राजा हते' अनन्तर सब शेष साथी उसका समर्थन करते हैं, 'हते जी 
हते', हते जी हते', हते जी हते' | गीदड़ों की ऊकरी का यही अभि 
अआ्राय है | गीदड़ों की ऊकरी का बस्ती के कुत्तो भी बड़ी उमग्रता से 
विरोध करते हैं। यह कहादी कारणु-निर्देशक ( 8&०060082689] ) 
नी के जेसा स्वभाव रखती हैं। इसमें गीदड़ कुत्तों से कम “चतुर 
दिखाये गये हैं | अन्य कहानियों में हमें गीदड़ शेष पशुओं से चत्तुर 
प्रतीत होता है। एक कहानी में गीदड़ ने मगर को खूब छकाया है। 
गीदड़ और गीदड़ी नदी की दूसरी पार पर जाना चाहते ह। क्‍या 
. युक्ति करें ? गीदड़ी ने मगर से जेठ का रिश्ता स्थापित॑ किया, ओर 





गादड़ 


चारसो सत्तासी 

















श्रजलौक साहित्य का अध्ययन ] 


उसे इस शर्त पर उन्हें परत्ञी पार उतार देने पर तथ्यार कर लिया 


कि वे उप्तके लिए दुलहिन दू द लायेंगे | दुलहिन के लालच में मगर 


ने दोनों को उस पार उतार दिया | वहाँ जब वे अपना पेट खूब भर 
चुके ओर लोटने का विचार हुआं तब फिर उन्होंने सगर से काम 
लेने का उपाय सोचा | दुल्लहिन तो थी नहीं. उन्होंने कटे की ९ 
भाड़ी को एक चादर ओढ़ा दो | मगर के मुद्द में पानी भर आया। 
उसने उन दोनों को शर्त के अनुसार पहले पार उतार दिया, और 
लोट कर जब दुललहिन के णस आया तो वहाँ काड़ी मिली । पर यह 
कहानी यहीं समाप्त नहीं होती । सगर ने इसका बदला लेने का 
विचार किया । गीदड़ जब पानी पीने आया तो उसका पर पकड़ 
लिया, गीदड़ ने कहा--वाह साई, पीपल की जड़ पकड़ली है। मगर ने 
पर छोड़ कर पीपल की जड़ पकड़ ली। गीदड भाग आया। अब 
मगर उनके घर में ही जा घुसा । गीदड़-हय ने सगर के घिसटने 


चिह्न देख कर भाप लिया। बोला “घर मामा रास राम! और 


गीदड़ी से कहा “क्या बात है? आज घर बोलता क्‍यों नहीं ९” 
मगर ने समझा घर अवश्य बोलता होगा, मेरे डर से नहीं बोलता। 
मगर ने ही उसका ग्रत्युत्तर दे दिया | गीदड़ ने कहा कहीं घर बोला 
नहीं करते | मगर फिर हारा | एक तीसरा उद्योग उसने और किया, 
रेती में मतवत्‌ पड़ रहा, गोदड़-गीदड़ी ने. आपस में कहा कि यह 
मरा नहीं है, मरे हुए तो पादा करते हैं। मगर फिर बातों में आगया 
ओर जोर का पाद छोड़ा | गीदड़-गीदड़ी अपने घर आये। लोक- 
- कहानीकार ने मगर को बुद्धू बनाया है, यह तो ठीक है, पर एक 
कहानी में तो उसने सभी पशुओं को हीन-बुद्धि दिखाया है। बात 
यह हुई कि घर की खोज में गीदड़-दम्पति अपने बच्चों सहित एक 
सिंह की भाट में जा ठहरे | अब सिंह से केसे रक्षा हो | उन्होंने एक 
नाटक रचा। जब सिंह आया गीदड़ी ने अपने बच्चों को नोंचा! और 
गीदड़ से कहा--सिंह पछाड़ जी आपके बच्च्चे शेर का मांस चाहते हैं। 
इसीसे शेर सयभीत होकर सागा | एक ओर शेर ने ढाढ़स बंधाया। 
दोनों पहुँचे | पहली युक्ति से ये दोनों भी भगाये गये | फिर समस्त पशु 
चढ़कर चल्े। सबने एक-दूसरे से कसकर पूछें बाँध लीं; कहीं कोई घोरषा 


चारसो अट्टासी 


४3५७५ ७ 
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[ लोक-कहानियाँ 


न दे जाय। लोपड़ी नायक बनी | गीदड़ों ने फिर वही युक्ति की, लोगड़ी 
का नाम लेते ही वह बेतहाशा भागी । पशुओं में साग-दौड़ सच गयी । 
एक-दूसरे की पू छेखिच रही थीं। वे पम्मक रहे थे कि शेरपछाड़ 
खींच रहा है। इस ग्रंकार गीदड़ों ने सब पर विजय ग्राप्त की और स॒ख- 
पूर्वक रहने लगे | लोमड़ी को भी चतुर समभा जाता है पर इस कहानी 
में वह गीदड़ से परास्त हुई है। रंगे सियार की संस्कृत की कहानी 
से ही हिन्दी में यह मुहावरा आया है। उसमें भी शगाल की चतुरार 
का उल्लेख है, पर वहाँ कदानीक र ने नेतिक दृष्टि से उस रँगे सियार 
का भण्डाफोड़ कर दिया है। कुछ सी हो, लोक-विश्वास ही कहा- 
नियों में प्रकट हुआ है, इसमें गीदढ़ साधारणुतः चतुर दिखाया गया 
है। कथासरित्सागर की एक कहानी में सी गीदड़ ने अवनी चतुराई से 
अपने ग्राणों की रक्षा की है। वह एक मृतक झेंसे के पेट में एक छिद्र 
में से घुस गया | सूयौतप से वह छिद्र सिकुड़ गया. वह शख्ूगाल 
उसमें बन्द हो गया। गाँववाले जब उसे फेंकने आये तो गीदड़ 
उन्हीं की भाषी सें उनसे बोला--में ग्राम देवता हूँ, तुमसे नाराज 
हूँ। मेरी पूजा करो | पूजा के विधान में बहुत-सा पानी उस पर 
डाला गया | चमे ढीला पड़ा, गीदड़ अवसर दूढ़ कर उसमें से 
निकल भागा | यह श्रूगाल की चतुराई इस प्रकार प्रयौप्त प्राचीन 
काल से सानी जाती रही है। 

कुछ कहानियों में ऊठ', बिल्ली, बकरी, तथा लोमड़ी ने गीदड़ 
से या तो सफलतापूर्वक बदला लिया है या छकाया है। गीदड़ और 
ऊट की कहानी गसिद्ध है | गीदड़ ऊठ की पीठ पर नदी के दूसरी 
पार गया। जब उत्तका पेट श्र चुका तो उसने ऊकरी लगायी। 
खेत वाला जगा, ऊट को उसने पीटा | लौटते समय गीदड़ फिर ऊूट 
की पीठ पर बैठा, बीच घार में आकर ऊट ल्ोट गया; गीदूड़ से झट 
ने बदला ले लिया | त्रज में यह कहानी आगे गीदूड़ की मगर से मेत्री 
करा देती है। मगर ने उसकी आरण-रक्षा की | वह मगर के यहाँ जंगल 
के कुछ स्वादिष्ट पदार्थ ले गया | सगर की स्त्री ने गीदड़ के कलेजा 

ह। 


हि 
ढ् 


खाने की इच्छा प्रकट की । गीदड़ चोकन्ना हुआ । उसने कहा, कलेजा 


में घर रख आया हूँ, ले आऊ । इस प्रकार धोखा देकर सगर से 


कप 
 चारसी नवासी 


कम िननान “लव लक बना लाता पका समन सपा 
| 


308, 


अजलोक साहित्य का अध्ययन ] 
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उसने प्ररण बचाये | तब गीदड़ और सगर के दाव-चात बेसे ही हुए 


जसे ऊपर बताये जा चक्े हैं । यद कहानी निश्चय ही पद्च-तन्त्र की 
कहानी के आधार पर है। पद्चतन्त्र की कहानी में गीइड़ के स्थान पर 
बन्दर है | इसी प्रकार बकरी ये गीइेड़ से बदला :जलिया । गीदड़ ने 
बकरी के “चेंऊ सैंकं आले बाज? थे चार बछ्चे खा लिये। बकरी ने 
अपने सींग पैने कराये, तेल चुपड़बाया ओर गीदड़ के पेट में भौंक 
दिये। बच्चे निकल आये | हम कहानी में गीदड़ के स्थान पर भरेड़िया 
होना अधिक उचित है । बिल्ली ने गीदड़ को छकाने और अपने प्राण 
बिल्ली... +परने का बड़ा कौतूदलवद्धक उद्योग करिया। एक 
कुत्त ने बिल्ली का पीछा किया, वह साग कर एक 
भिटे में घुपत गयी । उसे क्या विद्त था कि उसमें गीदड़ होगा। 
है अब तो आमने-सासने थे | उसने गीदड़ से तुरन्त जेठ का रिश्ता 
जोड़ लिया और कहा कि सह!जन आया है, रुपये माँगता है, तुम्हारे 
छूटे भाई हैं नहीं; तम उन्‍हें स पका आओ | गीदड़ जेसे ही भिट्टे से 
वाहर निकला कुत्ते ने उसकी थूथड़ी पकड़ ली। बड़ी खींचातानी 
हुई। आखिर जेसे-वैसे गीदड़ मु ह छूटा कर भीतर सागा और बिल्ली 
से कहा--सला ऐसे आदसी से व्यवहार किया जाता है जो “बोले 
न बोलन दे! । ऐसे ही लोमड़ी ले गीदड़ को नीचा दिखाया। 


लोगडु के लिए ब्रम में बहा लोखटी' शब्द आता है। क्‍ 
लोगड़ी. "वान्तर से यही लोखा? या लोका? हो जाता है। 
प तेज में हमें खट्टे अंगूर बाली लोमड़ी नहीं मिली, व वही 
. शामडी मिली है जो जानवरों को शान्वि का सन्देश सुनाती है। एक 
लोमड़ी तो हमें गीइड़ को चकमा देदी मिलती है। गीदड़ ने एक मिट्टी 
 सटलना बना लिया है, गोबर से उसे लीप लिया है। कानों में फटे 
जूते के तले (लीतरे) लटका लिए है । एक तालाब के पास इस प्रकार 
पड़े रोब से गीदड़ महोदय बैठ गये हैं । जो पशु वहाँ पानी पीने आते हैं 
उनसे वे आग्रह करते हैं कि उनकी प्रशंसा में वे कुछ शब्द कहें। आग्रह क्या 
आज्ञा है, अन्यथा पानी नहीं पीने दिया जायगा। वह प्रशस्ति यह है : 


 # एक रूपान्तर में मेंढ़ किया लख्काली हैं। 


 चारसो नठतचे 


सोने को चबदरा 
कोई चंदन ली पो्‌ ह 
कानों में दो कुंड पहिरि 
कोई राजा बंठों है। 


अन्य पशु तो ऐसा कह गये। लोसड़ी आई, उसने कहा-- 
गल्ला चटक रहा है, बोला जाता नहीं; पहले कैसे कह्टा जाव। पानी 
पीकर कह्ेगी । बड़ी कठिनाई से पानी पोने की आज्ञा उसने ली, पानी 
पियां ओर कुछ दूर पहुँच कर उसने गीदड़ को सुनाय[-- 


साटी को मसदलना 
रे 


न रे गोब के 2 व 
४१६४७ ४६ (रू लापा €्‌ 
काया ह. जे (5 
काना री वा कॉतर 
अल पड नदी पल 
काश गदुडढ़ बठा ह। 


आर साग गया | 


कुत्ता गोदड़ ओर बिल्ली का शत्रु है, यह हम ऊपर देख चुके 

मर बेड ही या पी प्प 3 के 
हैं| गीदड़ को उसने नगर से खदेड़ दिया, गीदड़ जब बिल्ली की 
के ओर से कुछ कहने आया दो उलकी थूथड़ी पकड़ ली 

के जसे-तंसे गीदड़ ने अपनी रक्षा की | गीदड़ी ने जब 
चूड़ियों के लिये जिद की ओर गीदबू बश होकर बस्ती की ओर 


जाना पडा ते बह! ट। द्त है हाथा अट च्छ खच्हार १९९६ हल | 
(७ ०५ 


भयभीत अपने भिटे की ओर भागा | कुत्ते उसके पीछे ही लगे 


5० घु टिक कक पक - धयल क्रो 

चझे गये | उसने भिटे थे ६ ग्राश बचाये आर हटठो गीदड़ी को 

4५ न गे ५ 7 43: कक 

सनिहार-कु्तों के पास सेज दिया जो उसे फाड़ कर सा गये | किन्तु 
2 5 


कुता अपनी स्वाभिसक्ति' के लिए विख्यात है। इसीलिए घर्म कुत्ते 
का रूप धारण कर युधिष्टिर के साथ गया था। यह हर्म महाभारत 
से विद्त है। पर लोक-ऋकहानी में कुसे की स्वासिसक्ति को कहान 
साधारणव: इृष्टान्द के रूप में आयी हे। अज की एक कहानी में कुस्ते 


की इस स्वामिभक्ति की कह।नी एक राजा के पुत्र रे ठग को बेटी को 


'कक>न- >»न-न ने किलकपनन-ननक न ++++- 4क0+क4०५+9>ननननन--त--मम मनन मम 
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$ देखिए श्री रमेश वर्मा की गांव की कहा निया में औरत को जिद 
पति को मासमणो' नामक कहानी ४० २२ | 


























बजलीक साहित्य का शध्यवन | 


सुनाई है कि उस ठगिनी को उसी प्रकार पछताना पड़ेगा जेसे कुर् 
को सार के लाखों बंजारा पडुताया था? । काश्मीर की कहानियों में 
यही कहानी तीसरे पहरे पर पहरेवाले भा३ ने राजा को सुनाई है 
कि कहीं वह बिना यथार्थ बात समसे कोई राय न कर डाले, जिससे 
पीछे पछताना पड़े+ | कहानी संक्षेप में यह है कि एक व्यक्ति ये 
. पास एक पालतू स्वामिग्रक कुत्ता था। उसे कुछ रुपयों की आवश्य- 
कता पड़ी वो उसने कुत्ते को गहने रख कर।|एक अन्य व्यक्ति से रुपये 
ले लिये। वहाँ चोरी हुई। इस कुसे ने इस चोरी का भेद बता दिया 
ओर समस्त सम्पति जो चोरी हुई थी उसकी खोज लगा दी | उस 
व्यक्ति ने छंतज्ञ दोकर कुत्ते के गल्ले में ऋण की भरपाई » का रुका 
लिख कर ज्ठ्का दिया ओर कुचे को लोटा दिया। कुत्ता जब अपने 
स्वामी के पास लोटा वो उसने समझा यह उस व्यक्ति के यहाँ से भाग 
आया है। उसने बिना सोचे- समझे उसे मार डाला। पीछे रुक्का पढ़ 
कर वह बहुत पछताया । यह कहानी पश्चिम आयरलंड तक ओर पूष 
में चीन तक जा पहुँची 8। भारत में किरथार पहाड़ियों में, सध्य- 
प्रान्त के दंग जिले मंडल्ञा में, काठियावाड़ के गोलूसा स्थान में कुत्ते 
के मन्दिर या सठ तक बने हुए हैं जो पूजे जाते हैं । इन कुत्तों की 
कहानी भी ऐसी है, जंसी ऊपर कही गयी है- । पंच तनन्‍्त्र में सवा 
मिभक्ति की कहानी में न्‍्योले का उल्लेख है। न्‍्योले ने सप से 
बच्चे की रक्षा को थी। ब्राह्मणी ने समझा नन्‍योले ने उसका 
बच्चा खा लिया. और मरा घड़ा उस पर पटक कर उसे मार डाला। 
पीछे उसे पछताना पड़ा। 
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| देखिये ब्रज की लोक-कहा नियाँ पृष्ठ ७७। ठगों को ठगने वाला 


जाके, 


की देखिए हातिमास सब्स एणएड स्टोरेज! आठवीं कहानी--'दी टेल 
ऋाय ए किंग । 
काश्मीरों कहानी म॑ उसने इस कु का मूह्य झर आअधिक आाका 
आर उसका रक्‍का लिखकर 8 स्वामी के पास भेजा | 


देखिए हातिम'स साँग्स एण्ड स्टोरीज! | 


| 


हक. 


चारसो बानवे 








अर मु 


[ लोक-कहानियाँ 


न्‍्यौला सर्प का शत्रु है। यही कारण है कि संस्क्ृत के कहानी- 
कार ने उक्त कहानी के लिए, न्योले को चुना है। पर ब्रज की एक ' 


कर कहानी में बिना ऐसी किसी स्थिति के भी एक कहानी 

का प्रधान पात्र न्यौज्ञा बनाया गया है। यह न्योता 

रानी के पेट से पेदा हुआ है । राजा की अन्य छः रानियों से छः 

राजकुप्तार हुए । नन्‍्योला इन राजकुमारों से चतुर निकला | बह अपनी 

माँ के लिए चतुराई से बहुत सा घन ले आया | वह एक कुम्दहार के 

यहाँ रहा । उसकी सारी सम्पत्ति उसने जानली और खोद कर कानी 

गद॒हिया को खिला दी । घर जाते समय पुरस्कार में उसने वही 

शदहिया साँग जी । घर जाकर मसोंगरी मार-मार कर उससे लीद 

करायी ओर उससें से रुपये निकाल लिये। न्‍योले का यह काम 

पश्चात्य कहानी 'पस इन दी बूटस' की बिल्ली के काम के समकक्ष माना 

जा सकता है । इस बिल्ली ने अपने स्वामी को राजा के समान वेसव- 
शाली बनवा दिया था। 

साँप का कुछ उल्लेख ब्रत की कहानियों में हो चुका है। ब्रत 

की कहानियों में साँप उदार प्राणी के रूप में आया है। जिछने उसका 

पाँव. करे किया उसीको उसने अपनी बहिन अथवा 

सर्प लोकबाचो में पाताल निवासी हैं। भूमि-गर्भ में सणि-मारिक्य 

जड़ित इनके विशांल भवन हैं | मणि प्रकाश भी देती है और जल को 
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काड़ कर उसमें माग सी बना देती है । सपों के राजा वासुक्ति! का 


के 


बहुत उल्लेख कहानियों में है । ये काट खाते हैं और विष चूस कर 
मनुष्य को चंगा भी कर सकते है। इनमें रूप बदलने की शक्ति भी 
मानी गयी है | चाहे जब ये सनुष्य का रूप धारण कर सकते हैं, चाहे 
जब सपे का। एक ब्रज की कहानी में सर्प स्वयमेत् एक दुखिया शो 
. का पुत्र बन गया था। रानी बाँफ थी, राजा ने दूतरे विवाह करने का 
. विचार किया तभी उसकी दासी ने यह भू ठा सम्बाद सिजवाया कि 
रानी गर्भवती है। दासी इस भू ठ को १६ वर्ष तक निवाह ले गयी, 


यहाँ तक कि राजकुमार के विवाह का निश्चय हो गया ओर बारात 


चल पड़ी | क्योंकि राजकुमार अभी किसी को दिखाया नहीं जा 


चारसो तिरानवे 


मित्र माना ओर उसकी पू्णरूपेण सहायता की। ये 













। 


ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन ] 


सकता था, अतः पालकी में माता ओर दासी भी बारात को चह्ञीं। 

दोनों भावी सय से दुखी ओर कातर थीं तभी एक सप दया से 
दयाद्र होकर सोलह वर्ष का कुमर बनकर पालकी में आ थंठा । उसने 
अपनी स्त्री से बचन ले लिया कि बह उप्तकी जाति नहीं पूछेगी। 
किन्तु बह दूसरों की मड़काहट में आकर जाति पूछने की हठ करने 
लगी । उसने पानी में ज[कर अपना वास्वविक रूप प्रकट करके जाति 
बता दी, और लुप्त हो गया । सर्प को दूध प्रिय है, यह श्रत की 


कहानियों में थ्रा चका है। सर्प का अस्तित्व हमें वेदों तक में मिलता 


| वृत्र और अहि सर्प है| महासारत सें परीक्षित का नागयज्ञ एक 
प्रस्तिद्ध वात्तो है। कृष्ण का कालिया नाग का नाथना भी उतना ही 
ज्ञात है । शेष भी सर्प हें जो सगवान विष्यु वी शंय्या है | 


ब्रज की कहानियों में चूहा भी आया है। चल मेरे चरखे 
चरंख चू? नाम से एक कहानी कही जाती है । कहानी बांलकों के लिए 
ही है । इसमें चूहा एक बुढ़िया पर दया करके लकड़ी 
दे देता है । उसके यहाँ से कुछ सामग्री लेकर आगे 
चलता है । एक वस्तु से दूसरी बस्तु बदलता हुआ वह अन्त में एक से 
स्त्री लेता है और उस स्त्री को वह चर्खे से बदल लेता है। फिर बैठ 
कर चरखा चल्लाता है, कहता जाता है “चल मेरे चरखे चरख चू, बहू 
के बदले आया तू! यह कहानी 'क्रम सम्बद्ध कहानी! है | एक ऐसी 
अन्य क्रम सम्बद्ध कह।नी' सें चूहे का उल्लेख ओर हुआ है। इसमें 
कोबे ने चूहे से प्राथना की है कि वह रादी के वस्त्र काट डाले क्‍योंकि 
रानी राजा से रूठ कर बढ़३ को दण्ड नहीं दिलाती | बढ़ई टू ठ में से 
उसका चने का दोल निकाल कर नहीं देता | 


चूहा 


जेसी चूहे की 'चर्रख चू? की क्रम सम्बद्ध कहानी' है, बेघी ही 

एक बन्दर की हैं। बन्दर की कहानी नाइ से आरम्भ होती है। वह 
बल नाइ से हृजामत बनवाने बैठता है। नाई उसके सोने 

का बाल काट देता है, अब तो बन्दर हठ पकड़ 
गया। साने का बाल्न दो या उस्तरा दो। वह उस्तरा देकर पिण्ड 
. छुड़ाता है। बह बन्द्र उस्तरे से घसियारे का पिछोरा, उससे तेल्ल, 


चारसों चोरानवे 








उससे गुलगुले, उससे भेस, उससे ओरत, उससे दुकान बदलता है 

अन्त में दुकानदार बन जाता है। एक अन्य कहानी में ऐसा ही 
विनिमय करता हुआ बत्ते, पुर, दही शूकर के घेंटे को साथ लेता 
हुआ वह एक दाने के घर जा पहुँचता है। वहाँ दाने का नगड़दादा 
बनता है। बते को कॉघनी, पुर को टोपी, घेंठे को ज॑ प्रकट करके 
वह दाने को भयभीत कर देता है। बन्दर असरफल लाकर भी देने 
वाला है। इस अमरफल्त वाल्ली कहानी में तो बन्दर को संयोग-मांत्र 
से द्वी यह कार्य सोंपा गया है। एक कहानी में बन्दर को लोमड़ी की. 
जैसी चतुराई का रूपक भरने वाला भी बताया गया है। हसेंन्देउ! 
की कहानी में कुठीला में बन्द बाप-बेटे में से बेटा हमें न देउगे का ? 
कहता है तो शेर 'हमेन्देड' समझ कर भ्रयभीत भाग खड़ा होता है | 

बन्दर उसे आश्वासन देकर उसका उपाय करने उसके साथ आता 
है। उसकी पू'छ कुठीले पर जा पड़ती है, बेटा डसे पकड़ कर पिता 
से कहता है--'काका खेचि!--बन्दर भड़सड़ा कर सागता है । वह 

मेन्देड का उपाय जानता है काका खेच! का नहीं | 


| ज्ञोक-ऋह्ानियाँ 


बन्दर भी भारश्तीय साहित्य और चित्रकत्ञा में एक विशिष्ट 
स्थान रखता है । बानर लोकवात्तो में बन्दर हो गया है, ओर 


हनुमान, सुप्रीव, बलि आदि प्रसिद्ध बन्दर ही हैं। बौद्ध साहित्य सें 


बंद्रों का कम आदर नहीं । भगवान बुद्ध ने पूर्व जन्स- की कहानियों 


में से कुछ में उन्होंने अपने बन्दर होने का उल्लेख किया है। ब्रज की 
साधारण लोक-कहानी में भी बन्द्र की नटखट ग्रव्वत्ति का वर्शन नहीं 
हुआ मिलता 
शेर जंगल का राजा ओर हिंख्र पशु है, उसके भय से पछ 
ते हैं। पर ज्ञोक-कहानी में हमें शेर का ऐसा रूप नहीं मित्रता । 
शेर को गीदड़ ओर आदमी ने विशेषतः छुकाया 
है। गीदड़ तो सिंह-पछाड़ बनकर उसके धर में ही 
घुस बेठा । आदमी उसकी खीर खा जाता था, और अन्त में उससे 
भयभीत होकर वह मेदान छोड़कर, परसी थाली छोड़कर, भी भाग 


शेर 


गया। ऐसी कुछ कहानियों .में शेर को खीर खाने बाला बताया गया 


चारसो पिचानवे के 










फै 


त्रजलोक साहित्य का अध्ययन | 


' है। उसके घर में कोठी-कुठीले हैं। खीर ठंडो करके वह बाजार बूरा 
लेने जाया करता है। शेर! यहाँ केवल नाम का शेर है, यों बह किसी 
गाँव का रहने वाला किसान लगता है। शेर का सयभीत होना टपके' 
की कहानी में भी मिलता हैं। बरसात में शेर अपनी रक्षा के लिए 
एक कुम्हार के घर में घुस गया। वहाँ उसे सुन पड़ा कि इतना -शेर 
का भी डर नहीं जितना टपके का । देबयोग से टपके से बचने के 
लिए कुम्हार शेर को गदह्य समझ कर चढ़ बैठा । शेर उसे टपका 
सममे कर भयभीत होकर मागा। पंचतंत्र की कहानी में भी गीदड़ 
ने शेर को कुए में गिराकर मार डाला है। गीदड़ ने युक्ति से शक्ति 
पर विजय पायी है। पर यहाँ को लोक कहानी सें जितनी थुक्तियाँ 
दर्वज्ञ हुई हैं उनसे अधिक तेज शेरों ने खोया है | 

रोछ भी जंगल का एक खंख्यार पशु है। इसे भी उपकार 
मानने वाला बताया गया है। कई ऐसी कहानियाँ मिलती हैं जिनमें 
ह रीछ ने अप्ने उपकारी नायक की संकट के समय 
सहायता की है। एक राजा ने अपनी लड़की से रुष्ट 
होकर उसका विवाह ही रीछ से कर दिया। उसका भाई कोंशल से 
फिर अपनी बहिन को रीछ के यहाँ से छुड़ाकर ला सका है । 


रील्ु 


ये कुछ प्रमुख पशुओं का उल्लेख यहाँ कर दिया गया है। एक 
सेढ़क की कहानी भी मिली है। एक बुढ़िया निस्सन्‍्तान तुलसा को 
पूजा किया करती थी। तुलसा प्रसन्न हुई तो वर- 
दान में बुढ़िया ने एक घर का रखबाला सोंगा। 
बुढ्िया पति-विहीन भी थी। तुलसा ने आशीवाद दिया तो उसके 
हाथ में एक फफ्ोज्ञा उठा । फफोला फूटा तो उसमें से एक सेः 
निकला । मेड़क कुछ बड़ा होने पर गंगा स्नान को गया। वहाँ उसने 
अपना सेढ़क का खलंगा' ( चम ) उत्तार दिया, वह एक सुन्दर राज- 
कुमार हो गया। एक संदरी राजकुमारी उस पर मोहित हो गयीई। 
उसने स्वर्यवर में सेढ़क का ही वर्ण किया। एक रात में उसने सेढ़क 
का खलंगा फाड़ फेंका। अब कुमार सेढह़क न बन सका। वे असन्न 
अपने घर ल्ोठे । सेढ़क की यह कहानी भी अत्यन्त महत्व- 


चारसी छिल्‍नवे 














,.. [| ल्ौक-उद्दानियाँ 


पूछ है। इस अभिप्राय की कहानियाँ अनेकों देशों में श्रचलित हक । 


पक्षियों में चिड़िया, चिणेटा, कोआ, पिड़कुलिया ( पिंडकी ), 
मोः नी, तोता तो साधारण वर्ग के पक्षी हैं, हंस विशेष वर्ग का। ये 
ही प्रधानत: हमारी लोक-ऋहानियों में आते है | चिड़िय 
चिरोटा बज में गोरेया! को कहते है। ये बहुत ही 
घरेलू पक्षी है। घरों में ही घोंसले रखते है, और घरों के अन्न-दाने 


चिडिया किरोट। 


पर ये पत्ते है । हरेक घर में यह दृश्य देखने को मिलज्ञ सकता है कि. 


चिड़िया-चिरीटा दोनों मिल्जुल् कर घोंसला बनाने सें व्यस्त हैं । 
अंडों से बच्चे निकल आने पर दोनों ही बारी-बारी से च॒गा लेकर 
आंते हैं ओर उत्कंठित बच्चों को खिलाते हैं| चि९रेया-चिरोटा के ऐसे 
जोड़े को देखकर एक सदृशहस्थी का भाव उत्पन्न हो ही जाता है। 
किसी-किसी कहानी में चि९रैया-चिरौटा भूमिका रूप में आये हैं। 
इनसे राज दम्पत्ति को शिक्षा दिलायी गयी है | विरेया' की झत्यु हुई । 
उसने विशेटा से कहा कि दूसरी शादी मत करना। मेरे बच्चों छो कष्ट 
पहुँचेगा। ये बातें राजा ओर रानी ने सुनों। रानी ने भी राजा से 

[अप मेरी झूज्यु के उपरान्त दूसरा विवाह जे कीजिएगा नहीं 
बच्चे दुखी होंगे । इस शिक्षा के अनन्तर भी राजा ने बिदाह क्विः 


ऋषि: 


हद. च्छु बट कट ट्रे: 


ह क्िय 

ओर कहानी आगे बढ़ती चली गयी, जिसमें विमाता को अदूृपा और 
९ 

रोष का वशुन हुआ | 


६. ७ 24 री ि 0 कि 2 की ही, है 
चिरस्या-चिरोंटा की ग्हस्थी 8। दोनों मे खिचढ़ी दसाई । 


चिरोटा नहाने गया, चिरेया खाू-पीकर ओर हंडिया में छोर कर के 
सो रही | चिरोठा ने यह कांड देखा तो ऋद्ध होकर उसे कुएं में ड 


तर 


दिया | कोए ने उसे निकाला तो चिश्या ने कौए से कहा कि आती 


गीली खाहु, सो सुखइ चों व खाउ' | कीआ मान गया । चिसेया ६४ 


३ 


परामरा रू जब काआा अपना च/च ततज कर रह था, चर्स-घरस फर, 


पड“ 8४७० ४++»००म- ० कम. 


४ देखिये काक्‍्स महोदय कृत दी माइथालाजी आव दी आयन नेशन्स! 


छ 


पृष्ठ ६६९, १६३, २१४, २७४, ४१२ | 


चारसो सत्तानबे. | 


प्रकाश मित्रता है, वहाँ प्राण-रक्षा के लिए चतुराई का उपय 


दिल कक कक > कल दल सनम अमीर मम 3० ०७७७७७४-४७एएएएा 
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ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन | 


करने का उपदेश भी अध्यन्त स्पष्ट है । एक चिड़िया का साहस अत्यन्त 
अत है। उसने अनेकों कष्ठो में मी अपने साइस, धर ओर तत्पर 
नहीं छोड़ी, ऋलत: राजा को भी उसके सामने तुच्छ होना 
पड़ा | यह एक ऋम-सम्बद्ध कह।नी है, बच्चों के योग्य अत्यन्त हल 
अखिग्नायों से पूर्ण, साथ हो सतुक वक्यावली के प्रभाव से परिपूर्ण | 
इस चिड़िया ने कोए के साथ खेती भी को है। काए ने चतराई ओर 
धोखे से काम लिया | जघ तक परिश्रम का काम रहा, कीआ बहाने से 
टोलता रहा। जसे ही बॉटने का अवसर आया तुरन्त साथ चल 
दिया, और भुस चिड़िया को दे दिया, अन्न स्वयं ले लिया। शोषण 
की ऐसी कहानी आज का उबर मस्तिष्क भी नहीं गढ़ सका है । 
पर लोक-कहानी यहीं नहीं रुकती | कौए ने अज्न खा-पोकर समाप्त कर 
दिया । जाड़े में ठिठुरता फिरा, उधर चिण्ैया भुस में घोंसला बना कर 
आराम से रहने लगी | किसी-किसो कहानी सें चिड़िया के स्थान पर 
बा पिडुक्रिया का उल्लेख हुआ है। पिडुकिया भी साघा- 
पिंडुकिया. रण पक्षो है, पर यह इतनी घरों में नहीं रहती। 
घरों से बाहर ही यह आपना घोंसल! बनाती है। शिड॒किया ( पिंडकी ) 
भी भोली होती द 
पक्तियों में काआ लोक ओर साहित्य दोनों में अपना स्थान 
रखता है | यह घरेलू पत्ती तो नहीं है, पर घरों की ओर आकर्षित 
कर के 
/आ की ओर ही जाता हैं। इसके एक ही गोलक द्ोती है, 
जो आँखों के दोनों छिद्ठों में यथा आवश्यकता आदी-जाती रहती है । 
एक गोलक के कारण कामे! और कोए! का सम्बन्ध जड़ जाता है » । 
प्रात:काल ही यदि कोआ। घर में आकर बोले तो यह मामा जाता है 
कि कोई भिय व्यक्ति आयेगा। कोए को बड़ा चंतुर भी माना जाता है, 
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.. >»६ काए के काने होने की एक कारण पिद्शक कहानी है | इच्ध पुत्र 
 अयन्त काशा बने कर बनवास में सीताजी पर झा | सीताजी ने एक तिनका 
फुका, वह जयन्त का पछा करता गया। उसने आंख पोड़ दी। तभी से 
कौआ काना हो गया। 


चारसौ अट्टानवे 


'पाणस कह 
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[ ज्ञोक-कहानियाँ 


हे कोआ अमर है + । हमारी बज की कहानियों में से एक में तो कोए 
7 को चिड़यों ने मूख बना दिया है 


 है। ऊपर उसका उल्लेख हो चुका है। 
एक में कोए को चतुर ओर स्वार्थी तथा शोषक दिखाया गया है । ए 
सें काए ने साहल ओर घेये से काप लिया है। उसका दोल खेँटे में समा 
गया, वह अनेकों व्यक्तियों ओर पशुओं तथा वस्तुओं के पास सह यता- 
याचन के लिए गया ओर जब तक काम नहीं हो गया उसने उद्योग 
नहीं छोड़ा, अन्त में सफल हुआ ! 


हित्य सें तुलसी ने काग भुसुण्दजी' को बहुत सम्मान 

दिया है। वे ज्ञानागार हैं। अन्त में यह लिख दिया है 'काग को 

ग कहा कहिए हरि हाथ ते ले गयी माखत रोटी! | काग के सम्बन्ध 
में अनेकों कविताएँ लिखी गयी 


गरनी ओर हंस ये कहानी के उस रूप में नायक नहीं है जिस 
रूप में अन्य पक्तो। मोरतो को तो एक कहानी में राजपुत्री क 
सम्मान पिल्ला है। उसका वियाहु एक राजपतन्न से 
मारना अर हृत ड 
दिया गया है। राजपुत्र ने भी उसे स्वीकार कर 
लिया है। बह अपती ठुल्लहिन को किसी को दिखाता नहीं, पर राज्रि में 
वह सारे कार्य कर देती है जो उसे दिये जाते है। बह चौका लगा 
देती है । वह आवश्यकता पड़ने पर अज्न आदि दीन देती है। यह 
० मोरनी अन्त में जब एक बार अकेली रह जाती है, ओर पीने का 
पानी स्तम्ाप्त हो जाता है तो दखी होगी है, उत समय शिव-पावेती की 
कृपा से वह सुन्द्री स्त्री बन जाती है ! 


कट 


हंस-हंसनी का उल्लेख उपऋर मानने बाले प्र।शियों की भांति 
हुआ है। ये अपने उपकारी को अपनी पीठ पर बेठा कर उसके 
अभीष्ठ स्थान पर पहुँचा देते है। हंस का ऐसा रूप हमें नल-दमयम्ती 
की प्रसिद्ध कहानी में भी मिल जाता है। हंघ दूत का कार्य सी कर्ता 


न 

















+ अमर होने की कारण नि*शकवार्ता भें कहा गया है 
 अपमरोती मिल गयी थी। वह अमरोती उसने एक वेल पर व 
ऋश्ा भी अमर हो गया, आर बेज भी अमरबेल होगयी [ 


हे, 


कि काए को 
ठंकर सा य़ी | 





के 


०२ चारसों निन्‍्यानवे.. ५. > के 
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मिलता है ब्रज-लोकबासी में तोता उतना प्रिय तहीं हुआ । साधा- 


रणत : तोता भी दूत का काय करता है तोता मंता का साथ है। 
बाद के कहानीकार ने तोता-सेंना को पुरुष-स्त्री के चरित्रों के उद्घाटन 
का स ध्यम बनाया है | 
इस प्रकार पक्षियों के वृत्त कहानी में आये हैं। यहाँ हमने 
पक्षियों के सभी बृत्तों को सम्मिलित कर लिया है--बे पक्षी चाहे 
किसी कहानी में भ्रमिका के लिये हों, अथवा प्रासंगिक ६, अथवा 
यथाथ कहानी के विषय हों। पशु-पक्तियों को कहानियों में बहुधा 
क्रिसी न किसी प्रकार का असिप्राय: और उद्देश्य अवश्य मित्रता है। 
जेसा ऊपर दूसरे अध्याय में बताया जा चुका है, ऐसी भी कहानियाँ 
होती ही है जो मात्र सनोरंजन के क्लिए ही होती हैं। पत्तियों का 
विशेष॑उल्लेख अधिकांशत: ऋमसम्वद्ध कहानियों में हआ है। 
पससम्बृद्ध कहानियों पर कुछ विशेष प्रथक सी लिखा जायगा। 
शु-पक्षियों की थे कह।नियाँ स्पष्ट ही दो कोटि के पाठकों के लिए हैं 
एक तो बहुत छोटे बालकों के लिए । इन कहानियों मे अभिप्रायों का 
रूप बहुत ही स्थूल ४, पे बहुत हो विदोदसय रहती है। छन्द- 


अचकाक 


बड्धता, ऋरमसमस्वृद्ध दहरावट थे इन्ही! कहानियों में विशष मिलती 
बिक क्र 
शेष कहानियाँ गम्भीर ओर बड़ी होदी है | 


यहाँ तक साभिप्राय स्ट्ेश्यथुक्त कहानियों का परिचय दिया 

गया है| इनके अविश्कि कह:मनियाँ अनेक और विभिध हैं यह ह 
न निर्देश कर चुके हे । उन पर प्रथक्‌-प्रथक 
के ।.. विचार करना सझुवित नहीं पैगा । अत: पहले तो 
कहाविय हम उन कहानियों के रूपों पर विचार करेंगे। 
लोक-कहानियों के रूपों पर विद्वान पहले विचार कर चुके है 
| बे महोदया ने लोक-कहानियों पर विशेष परिश्रम करके 
उनके ऐसे सत्तर (७० ) रूप निश्चित किये है जो भारोपीय 
परिवार की कहानियाँ हैं। दूसरे शब्दों में ये रूप भारत में भी 
मिलते है और यूरोप में भी मिलते हैं। इन कहानियों के 
संबंध में यह कहा जगा सकता है कि ये आयये-जाति से संबंधित हो 


* सकती हैं ओर इनका मूल निर्माण उस समथ हुआ होगा जब समस्त 


.....ै/ै पाँचसो 


न, 


2, 
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हे 


रा | लोक-कहानियाँ 


आय-परिवार एक स्थान पर रहते होंगे। हम यहाँ उन क़हानियों - 


के रुपों का उल्लेख करेंगे जो हमें ब्रज सें अपने अनुसंधान से प्राप्त हो 
का हें हट #5७ ७ के. आप विदीपन हे 
चुके है । इसके उपरान्त इन कहानियों के अभिप्रायों पर कुछ विचार 


- कर सकेंगे | 


ब्रज में मिलने वाली भारोपीय कहानियाँ:-- 
श्री० बने महोदया ने ऐसे ७० रूप दिये हैँ& । ये भारोपीय 
परिवार के रूप माने जा सकते है। ब्रज में इन रूपों में से १, २, ३, 
ब्रज का ४, ४, ९, ७, ६, १०, ११, १२, १३, १६, १८, रे४, 
कहानियों के. २४, ३२, ३७, ४२, ४३, ४४५, ४६, ४७, ४८, ६६, ६६, 
मान्य रूप संख्या के रूप स्पष्टत: मिल जाते हैं। इनमें नाम ओर 


. स्थान अवश्य ही भारतीय संस्द्धति के अनुकूल है। यथार्थ में नाम और 


स्थान लोक-कहानीकार के लिए कोई महत्व नहीं रखते | वह 'को३” से 
भी काम चलना लेता है | किन्तु कहनियों के अभिप्रायों को वह अक्षु ण्ण 


रखने की चेष्टट कर है । 


कहानियों में विविध अभियप्राय-- 

अब हमें ब्रज की कहानियों में प्राप्त विविध अभिप्रायों « पर 
कुछ विचार करना है | ब्रज की कहानियों में हमें निम्नलिखित अभि- 
प्राय तत्व प्रमुख रूप से मिलते है-- 

-प्राण-प्रवेश--एक शरीर से प्राण छोड़ कर दूसरे में 
प्रवेश करना। आश प्रवेश” करना एक विद्या मानी गयी 
है। इस विद्या को मूलतः जानने वाले नट माने गये हैं । 
एक जट ने कच्चे सूत की अड़ियां आकाश में फेंकी । उसका 
सूत सीधा आकाश में दूर तक खड़ा चत्ना गया | नट उस 
पर चढ़ कर ऊपर गया। वर्हा से उसके हाथ पेर तथा अन्य 
अंग कट कर गिरे । नटिनी सती हो गयी। नठट भी जीवित 
आकाश से लोौट आया ; बुलाये जाने पर नटिनी राजा 


कान ली शल्लपलकल 
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देखिये बन लिखितः 'हैंडबुक आव फोकलोर 
» अमभिप्राय' से ताथये मोटिफ ( १४७४४ ) से, है । 


पु 


पॉचसो (अ ) 5 


2 अयकान 
आहट 
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के महलों में से निकली.। (आ) राजा ने विद्या सीखी-- 
उसके साथ जाने वाले नोकर या नाई ने भी सीख ली। 
राजा ने जब परीक्षार्थ अपना शरीर छोड़कर मत तोते में 
प्रवेश किया तभी नोकर ने अपना शरीर छोड़, राजा के 
शरीर में प्रवेश किया । यह घटना कथासरित्सागर? में 
योगानन्दः के सम्बन्ध में भी दी हुई है | योगानन्द मृत 
नन्‍द के शरीर में प्रयेश कर गया था | 


#(7५ 


२--प्राणों की अन्यत्र स्थिति--प्राण-प्रवेश में भी शरीर को 
ग्राणों से एक सिन्न वस्तु माना गया है | शरीर से प्राणों 
की प्रथकता को कल्पना पर श्राणों की अन्यत्र स्थिति 
सानी गयी है। ग्राणों को यह प्रथक रिथाति दानवों 
( दानों ) में मिज़ती है। उनके प्राण किसी बशुले सें, 
किसी वोते में रहते है | यह बंगला या तोता कहीं किसी 
जल से घिरे स्थान में साँय-बिच्छाओं से लदे किसी वक्त 
पर टगा होता है। पिजड़े पर हाथ लगते ही प्राणाधिकारी 
व्यक्ति के सिर में दर्दें होने लगता है। नायक उसे 
मार ही डालता दे | ढोला में राजा बल ने भौमासुर दाने 
को इसी प्रकार मारा था। प्राणों की स्थिति की एक 
कहानी में एक राजकुमार के प्राशों को हार सें माना गया 
है। उसकी विमाता जब हार पहन लेती है, राजकुमार 
सत रहता है! उतार के रख देती है, जीवित हो 
जाता है। _ 


३-विद्या से रूप परिवतत न--प्राण-अदेश में तो शरीर छोड़ 
कर दूसरा शरीर घारण करना पड़ता है। वह दूसरा 
शरीर मत अवस्था में शव-रूप | पाथ ही विद्यमान होता 
है | पर ऐसी भी कहानियाँ है जिनमें शरीर का ही रूप 
परिवर्तित हो जाता है। साधारण ज्ोक-बा्तोा ओऔर 
विश्वास में कामरूप और बंगाले के जादू का बहुत 
उल्लेख होता है। यहाँ ऐसी जादूगरनियाँ मानी गयी. हैं 


पॉँचसी (आ ) 








| लोक-कहानियाँ 


जो मनुष्य को तोता, बकरा, या मेंद्रा बना लेती हैं। वे... 


इच्छानुरूप उसे मनुष्य भी बना सकती हैं | तोता, बकरा 
ओर मेंदा बनाकर तो बन्धन में रखने की बात होती है। 
इस प्रकार कितने ही पुरुषों को बन्धन में डाल लेने का 
उल्लेख ढोला के उ्त भाग में हुआ है जहाँ नल के पिता 
राजा प्रथम और मंभा गंगास्नान के लिए जाते हैं| वहाँ 
अलसिह पंजाबी से कगड़ा हो जाता है। वह इन दोनों 
. है रूप बदलकर अपने साथ ले जाता है। किसुना के 
विवाह के श्रसंग में सी यही है। दो जादूगरनियाँ किसुना 
आर ढोला दोनों पर मुग्ध. हो जाती हैं और उन्हें मेंढा 
बना लेती हैं। आंल्दा की प्रसिद्ध ल्ञोक-गाथा में विशेषत: 
'इन्दल के विवाह! सें इस विद्या की चोटों का पूरा उल्लेख 

| यह रूप परिवर्तत साधारणत: तो यों ही इच्छा पर 
होता प्रतीत होता है। पर कहानियों में कभी-कभी दो 
विधियों का विशेष उल्लेख है--एक है गल्ले में रस्सी 
बॉधना। कथासरित्सागर में भावशर्मा की कहानी में 
सौमदा ने भावशमो को बनारस ( वाराणसी ) में गले 
में रस्सी बाँध कर ही बैल बनाया है। बन्धमोचनिका ने 
उसी रस्सी को खोल कर उसे पुनः मनुष्य कर लिया है। 
दूसरी विधि कील ठेकने की है--सिर में कील ठोक देने 
से पक्षी बन जाने की बात कहानियों में आई है। ब्रज की 


'फूलनदेई-कोलनदे३? कहानी में विमाता ने अपनी पत्नी की _ 


पुत्री को कील ठोक कर ही चिड़िया बना दिया है। 
प्रेम-गाथाओं में भी एक गाथा में कील ठोक कर एक 
बालिका चिड़िया बना दी गयी है। विद्या से स्वयं ही पत्ती 
बन जाने की कद्दानी हम अ्रबन्ध-गीवों? के अध्याय में धचन्द 
को कहानी' में भी पढ़ चुके हैं | जादू से पत्थर बन जाने 
को बात भी प्रसिद्ध है और लोक-कहानियों में आती है। 
ब्रज की प्रचलित कहानियों सें एक कहानी में कितने ही 
व्यक्ति एक विशेष स्थान पर पहुँचने से पूत्रे ही पत्थर बन 


पाँचसो (३ ) अल 


45 
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५ .._- गये हैं, क्‍योंकि उन्होंने पीछे से सुनाई पड़ने वाली 
पा ध्वनियों से आकर्षित होकर पीछे देख लिया है। सन्त्रों के 
रे जोर से या आन लगा कर पत्थर बनाने की चर्चा. ढोला 
में उक्त स्थल पर पंजाबी के प्रशजज् में हुई है। अभिशाप 
से पत्थर होने की बात 'यारु होइ तो ऐसो हो?” जेसी 
कहानी सें है। राजकुमार से भेद खोलते-खोलते वजीर- 
उत्र पत्थर का होता चला गया । इसी प्रकार 'तमोलो की 
छोरी” उस वृत्तान्त को सुनते-सनते पत्थर की होती चंत्ी 
गयी | गुरु-चेला” कहानी में तो जादुई चोटें' हुई हैं; 
उसमें बेल, घोड़ा, मच्छी, मगर, चील, बाज, हार, नट, 
अनार का दानां, मुग और बिल्ली बनकर एक ने दूसरे 
पर अधिकार करने और बचने की युक्ति की है। अन्त में 
चेले ने गुरु पर विजय पायी और मुर्गा बने गुरु को 
उसने बिल्ली बन कर समाप्त कर दिया । 
रूप-परिवर्तत का साधारण गुण इन कहानियों में 
सपों में मिलता है। बे इच्छा से मनुष्य का रूप धारण 
कर सकते हैं । 
एक कहानी में यह रूप-परिवर्तन किसी विद्या के 
कारण नहीं हुआ ।;एक रानी के साथ एक मालिन ने धोखा 
किया । उसे तो कुए में डाल दिया, स्वयं रानी बन गयी । 
बेड रानी अनार, साग, आस आदि बनी और अन्त में 
एक बड़े आम में भीतर गुठली-की जगह वह स्वयं प्रस्तुत 
हुई। जो उस आम को लेगया था उसने आम में से 
निकलनेवाली . उस सुन्दरी का पालन-पोषण किया । 
अन्त में राजा ने उसे पहचाना और सालिन को द्रड 
दिया । ' 


_४-घोखे से स्थान ग्रहण - जिस प्रकार ऊपर मालिन की पुत्री 
ने रानी का स्थान धोखे से म्रहण कर लिया है, उसी 
अकार स्थान ग्रहए करने की और भी कई कहानियाँ हैं। 


के पाँचसो (:ई ) 
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४--चीर पर लेख--ऐसी सभी कहानियों 


[ लौक-कहांनियाँ 


त-पति से जिस रानी का विवाह हुआ है, वह अपने 
पति के शब में गड़ी कीलें धीरे धीरे निकाल रही है 
केवल एक दो कीलें रह गयी हैं| तभी उसे बड़ी जोर 
नींद आती है, वह दासी को उसका भार सॉंप कर सो 
जाती है। दासी उन कीलों को उखाड़ लेती है, तभी वह 
राजा जीवित हो उठता है। दासी अपने को रानी बताती 
है। भेया दौज की एक कद्ानी सें कीलों के स्थान पर घास 
उखाड़ने का उल्लेख है। केवल भौंहों को घास रह गयी. है, 
तभी उक्त स्थिति उपस्थित हो जाती: है। विमाता द्वारा 
अपनी पुत्री को सपल्नी-पुत्रो के वर के साथ धोखे से भेजने 
को बात भी ऐसी ही है। इसमें विमाता ने सपत्नी-पुत्री को 
कील ठोककर चिड़िया बना दिया है। मनुष्योंश्की भी इस 
प्रकार बदलने की बात कहद्दानियों में हैं | इन कहा- 
नियों में पहला दूल्हा काना और कुरूप है। कहीं विवाह 
में इससे अड़चन न हो इसलिए मार्ग में कोई द्रिद्र 
सुन्दर पुरुष मिल. जाता है, उसे विवाह में स्थानापन्न 
वर बन जाने के लिए सन्नद्ध कर लिया जाता है। 'राजा- 
चंद” की कहानी में सी इसका उल्लेख है। एक कहानी 
में एक ब्राह्मण को शिव की कृपा से केवल बारह वर्ष 
के लिए ही एक बालक मिला है। बालक अपने मामा के 
साथ बना[रस पढ़ने जा रहा है। तब सार्ग में उसे पकड़ 
कर कुरूप बर के स्थान पर कर दिया जाता है।. 
में जिनमें कुरूप 
वर के स्थान में कोई सुन्दर बर आपन्न किया गया है, 
बहुधा यह उल्लेख रहता है कि उन बरों ने उस सुन्द्री 
के चीर के एक छोर पर अपनी आंख के काजल से अपना 
वृत्त लिख दिया है। वह सुन्दरी तब उसी अज्ञात राज- 
कुमार अथवा पुरुष को अपना वास्तविक पति सानती है। 


६--संकेत--कहानियों में संकेत का उपयोग रोचक होता है। 
: एक कहानो में रानी ने अपने पति के शरीर में ग्रविष्ट 


हर] 


पॉँचसो (उ ) * 
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मा नाई का भेद संकेत से ही जाना। राजा का संकेत था 
रे कि वह पानी पीते समय उसमें उंगली डालतां था। किन्तु 
ऐसे संकेत जो पहेली का कार्य करते हैं, वे कई कहानियों 
में मित्रते हैं। ऐसे संकेतों की चर्चा इस अध्याय के 

बुंझीअल' वाले अंश में पहले हो चुकी है#। ऐसे 
संकेतों ५ बहुधा पुष्प का उपयोग होता है। कथासरि- 


! 
। 
१५६ । 
। 


है पल बा 


त्सागर में मंत्र स्वासी” के शिष्य देवदस को भी सुशमों |! 
राजा की पुत्री श्री ने ऐसा ही संकेत किया है। उसने... 
फूल दांतों से तोड़कर रीचे गिरा दिया। गुरू ने इसका... 


अथ यह बताया कि उसने तुम्हें पुष्प दन्त!ः नाम की 
वाटिका में बुलाया हे | श्रज की कहानियों में भी पुष्प का ..' 
उपयोग हुआ है। 








७-- पहेली सुलक[मना-पहेली सुलकाने अथवा पहेली बुकाने 
ये ... से कहानियों :में कहीं तो प्राण रक्षा का उल्लेख हुआ है, 
रा कहीं राज्य-रक्ता हुई है, कहीं अभीप्सित वस्तु अथवा प्रेमिका 
मिली है। कथासरित्सागर में वररुचि ने ऐसी ही एक 
पहेली बुझाकर राक्षस को अपना ऐसा! मित्र बना लिया 
कि स्मरण -करते ही वह उपस्थित हो जाता है। ब्रज को 
पडेली संबंधी कहानियों पर ऊपर विचार हो चुका है+। 















प- छः महीने की आन--स्त्रियाँ कभी छलन-बल से ऐसे 
व्यक्तियों के हाथ में पड़ गयी है. जो उनके पति नहीं । 
वे उन स्त्रियों से विवाह करने के लिए उत्सुक रहतेहे। 
ऐसी स्त्रियाँ ऐसे व्यक्ति से छुः महदीने की अवधि के लिए ल्‍ 
यह आन कर लेती हैं कि वह उनकी बद्दिन और वह 
भाई | इस आन में प्राय: छः महिने ही रह जाते हैं । ढोला 
में मोतिनी ने नल के समुद्र में गिरा दिये जाने पर और 

... छ देखो इसी पुस्तक का पृष्ठ ४८५ । 
. + देखो ज्ही, पृष्ठ ४८४ । 





हा 


हक 2 प्रांचसो ( ऊ ) 


| लीक-कहानियाँ 


सेठ के पुत्रों द्वारा राजा के यहाँ पहुँचा दिये जौने पर 
यही आन रखी है | 


६--बिछुड़े पति से मित्नने के उडप/य--बिछुड़े पति से मिलने के 


उपायों में से सदावत्ते का उपाय तो बहुत कास में 
आता है। ऐसी बिछुड़ी रानी स्वयं अपने हाथों से 
सदावत्तें बाँटती है, इस आशा में कि उसका पति उद॒र 
पोषणार्थ कभी वहाँ आ ही निकलेगा। ढोल! में मोतिनी ने 
“नत्न-पुराण' सुनने का उपाय निकाला है। दुनिया भर में 
से पंडितों की खोज दो जा रही है जो नत्न-पुराण सुना 


. /#5ग9 


सके । कहीं रोज चूड़ी झरने और नई चूड़ी पहिनने का 
सकलप है । पति के अथवा पति के मित्र के सनिहार बन 
कर आने दी संसावन! है। कहां पक्षियों को नियमित 


चुगा देने की विधि है। कोइ पति का मित्र पक्षी (हंस 
आदि ) उधर आ ही जाय । तमेत्री की छोरी ने अपनी 
पुतलिकाएँ बनवा कर खड़ी क हैं। उनसे बात 


करने वाला पकड़कर उसके सामने ले जाया जाता है । 


रा (/ 


१०--सत की रक्षा--ऊपर अवधि मॉगने का उपाय सो सत की 


१(--स 
दि] 


रक्षा का ही एक उपाय है। सत की रक्षा की अद्भत युक्त 
कथासरित्सागर की उपकोषा' को कहानी में मिल्नती ६। 
ब्रज में ठाकुर शामप्रसाद को कहानी में डसी का एक 


के 5 
जार रूापए्रस्तर शड्ल्षता ६ | 


को वोल--कऋट्मनियों में पुष्पों को लत को -वोल माना 
४ । यह पुरुष संसग में आने से पूर्व छा 'सतः हे। 

# झुग्रारी का किसी पुरुष से स्पशे नहीं होता वह 
फूलों से तुज्ष जादी दे। स्पशे हो जाने पर बह फूलों से 
नहीं ठुल्ल पाती । यह सत की तोल केबल संत! की 
परीक्षा के लिए ही नहीं है, श॒प्त रूप से को३ पुरुष सम्बन्ध 
कुमारी से हुआ ४, इसका भी भेद खोलने वाली हैं। 
कथासरित्सागर में सत की परीक्षा के ल्िण शिवजी ने 


८ 
लक । ३: 
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/.... श्रजल्लीक साहित्य का अध्ययन | 


का. « पति-पत्नी को एक एक कमल दे दिया है। सत डिगने पर 
हे. 0 यह कमल मुझो जायगा। 
दा १२--आपत्ति सूचना के साधन--जेसे कथासरित्सागर 
सदत' की सूचना कमल से मिलती है। बसे ही संकट 
अथवा आपत्ति को सूचना देने की भी कई विधियाँ 
भिल्लती हैं | एक कहानी में दूध का कटोरा मां को दिया 
गया है, दध का रक्त हो जाय तो पुत्र संकट में है। मित्रों 
ने परस्पर फूल दिये हैं। मुझोने पर मित्र पर संकट आने 
की सूचना मिलदी है। एक कहानी में आस का पोधा दिया 
गया है। पोधा सुझो जाय तो समझना होगा कि नायक 
मर गया । 

१३- भावी आपत्ति को सूचना--कई बिज्ञकक्षण कहानियों में 
भावी आपत्ति की सूचना और उसके निवारण का उपाय 
भी दिया गया है। यह सूचना वोतों के द्वारा, पत्तियों के 
जोड़ों के द्वारा हमें शत्रज॒ की एक लोक-कहानी में मिलती है 
है। भेयादूज की कहांनी में आगामी संकट की सूचना ग्वा- 
रिया ने दी है। एक डढेनमाके की ओर जमनी की कहानी में 
कौए बयाते हैं& | एक दूसरी कहानी में अभिशाप के रूप में 
वृक्ष-स्थित देवताओं की वाणियाँ यह सूचना देती हैं । त्रजकी 
एक कहानी में यह सूचना घोड़े द्वारा भी दी जाती रही है। 
दक्षिण की एक कहानी में राम-ज्द्मण नाम की कहानी है 
संकट या आपदाओं की सूचना उल्लुओं के जोड़े ने दी ह 

१४--भावी' संकट -- बहुधा थे भावी संकट तीन अथवा चार 
होते हे 
ब्रजकी कहानियों में ये संकट थे है 

. ९, ब््ष या उसकी शाखा टूट कर गिरना | 
२ द्वार का गिरना । 
. ३, सप का काटठना | 
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ढीला में द्वार के गिरने का कारण भी कल्पित 
कर लिया गया है। नल ने कजरी बन के दाने को 
' मार कर द्वार पर खिनवा दिया था। उसी दाने - 
का संकल्प था कि ढोला जब गोौने को आयेगा तो 
उस पर गिरेगा। अन्य कहानियों में इसका अथवा 
अन्य किसी का कारण नहीं दिया हुआ। कथा- 
सरित्सागर वाली कहानी में दिये संकट थे हैं: -- 
१--हार, यदि राजा उसे पहन लेगा तो वह गला 
घोंट कर मार डालेगा। २--आम्र-बृक्ष - इसका 
फल खाने से मर जायगा, ३-विवाहार्थ जिस 
सकान में प्रवेश करेगा वह गिर कर सार 
देगा, ४७--अपगे शयनागार में जाकर वह सो बार 
छींकेगा »र यदि कोई गत्येक बार यह नहीं कह 
देगा हिश्वर तुम्हारा कल्याण करे'& तो वह मर 
जायगा। ब्रज को भयादूज की कहानी में उक्त 
कटों के साथ बारात के घर पहुँचने पर पानी 
न मिलने का भी संकट है। भेयादूज की कहानी 
धामिक महत्व. रखती है। उसमें इन संकटों की 
भविष्यवाणी बहिन ने सुनी है, ओर बहिन ने 
ही भाई की रक्षा की है । अन्य कहानियों में यह 
कार्य साधारणत: मित्र ने किया है। घोड़े द्वारा 
दी गयी भावी संकटों की सूचना में विषाक्त 
भोजन ओर संत्र-कीलित सस्मक पोशाक है। उस 
_ भस्मक पोशाक का वशन जमनी की 'फेथफुल 
 जोह' नाम वी कहानी में भी मिक्तता है । 
१४--पशु पक्षियों की अभिभावकता--जिल कहानी में घोड़े 
.. ने राजकुमार को भावी आपदाओं की सूचना दी. है, 
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#&भारत में श्राज मी छींक होते ही ये शब्द कहना आवश्यक सा 
समझा जाता हैः 'छींक छत्रपती घटे पाप, बढ़ रती' । 
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द . उसमें उस घोड़े का रूप अभिभावक जेपसा ही हो गया 

हे है। माँ उसके विरुद्ध हो ही गयी है, षंडयन्त्र उसो 
का है। पिता माँ के वश में हैं। घोड़ा ही 

उसकी रक्षा करता हैं। एक अन्य कहानी में धोखो देकर 

सोतों ने एक राजरानी के पुत्र को घूरे पर फेक दिया है। 

उसका पालन अवलक कुतिया तथा उसके बाद कट्टर घोड़े 

ने किया | घोड़ा तो उसका अभिभावक ही बन गया। 


१६ -खोये-बिछुटों के अभिमावक--कहानियों में ऐसे घर्म-पिता 
ओर घमं-माताओं का बहुधा उल्लेख हुआ है। 'ढोला' 
में राजा नत्न की परित्यक्ता माँ को एक सेठ ने अपनी 
पुत्री माना, ओर उश्ी प्रकार पालन-पीषण किया। नत्र _ 
नानाजी के यहाँ ही पला । जगददेव के पंवारे में राज- 
पुत्री के ग्रह पिता-माता के लिए घातक होने के कारण 
उसे फेंक दिया गया | उसका पालन कुम्हार ने किया। 
किसी-किसी कहानी में धोबी ने पाल्षन किया है। देवी! 
के पुजारी बहुधा कोल्ली या कुम्हार होते है। महाभारत... 
में कण का पालन सूत ने किया था । 


१७--भाइयों का विश्वासघात--राजा नत्न की कहानी में 
मामाओं ने विश्वासबात किया है / मोतिनी को अधिकार, 
में करने की दृष्टि से उन्होंने नत्त को समुद्र में फेंक दिया है... 
हे किन्तु यह्‌ विश्वासघात सौतेले भाइयों में बहुधा दिखाया 
*.... गया हैं। 'न्‍्योला भइया को कहानी' में भी इश्ची का एक 
क्‍ ः रूप है । एक दूसरी रोचक कहानी में पिता को आज्ञा से 
सभी भाई पिता द्वारा चाही हुई वस्तु की खोज में चलते 
हैं | सबसे छोटा ओर विमाता का पुत्र ही उसमें सफल 
होता है, पर वे उससे धोखा देकर छीन लेते है। उप्तके 
आण जैसे-सैसे बचते हैं | उनका भेद तब ख़ुलता है 
प्राप्त वस्तु का भेद वे नहीं जानते | छोटा भाई ही अ 
.. उस रहस्य को प्रकट करता है और भाई दंडित होते हैं 


पांचसो ( औ ) 
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१८ >माता का पुन्र-विरोधी होना-कहानियों में माता को भी 
पुत्र के विरुद्ध कार्य करने और उसके जीवन को नष्ट. - 
करने में व्यस्त दिखाया गया है। एक कहानी में लो माँ 
अपने छोटे बच्चे को इसलिए मार डालती है कि वह 
प्रेमी से मिलने में बाधक होता है। एक कह्दानी में एक 
दाने के वश में पड़ कर माँ अपने बालक को उन कठिन 
स्थानों में मेजती है जिनका परामर्श वह दाना देता है, 

।' ओर जहाँ से जीवित आना दाने की दृष्टि में असम्भव 

क्‍ क्‍ है। एक अन्य कहानी में ऐसा ही कार्य राक्षसी-विमाता 

> करती है | एक कहानी में माता केवल इसलिए पुत्र को 
सार डाज्ञना चाहती है कि उसने एक घोड़ा खरीदने में दी 
सब धन व्यय कर दिया है। उसे भय है कि ऐसे तो वह्द 
समस्त राज्य का नांश कर डालेगा | 

१६--संकटाकीण कार्य सोपना- इंन लोक कहानियों में बहुधा 
नायक को सड्लुटों से परिपूर्ण असम्भव प्रतीत होने वाले 
कार्य सोंपे जाते हैं | ऐसे कार्य प्र(य: ये हैं--शेरनी का दूध 
लाना, अखंबर की पत्तियाँ या दूध लाना, अमरफल 
लाना, काले गांडे ( गन्ने ) लाना, पुहुप गंधा के फूल 
लाना । स्वर्ग से समाचार लाना--आँदि । 


०--दूखती आँखों का बहाना--लोक कहानियों में दूखती 
आँखों का बहाना बहुत साधारण है। दूती से लाल 
अथवा मणि हथियाने के लिए वजीर अथवा मित्र (४ को 
आँख दूखने का बहाना करना पड़ता है। उसकी ओषधि 
मणि है। बदकार माता अपनी दूखती आँखों के लिए 
शेरनी का दूध ओर अखेबर का दूध लेने अपने पुत्र को 
भेजती है। दूखती आँखों की औषधि के लिए ही ऊट 
का रक्त माँगती हुईं दूती घूमती है ओर ऊट के मारे जाने 

| कं। भेद लगाती है। 

मल प इसी प्रकार इन कह।नियों में अन्य अभिप्राय ये मिलते है: -- 
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. _२३-खून से लाल बनना--एक एक बू द्‌ खून नदी में गिरता 
... है और लाल बनता जाता है। एक कहानी में बालक 
उत्पन्न होने के समय से ही दो ज्ञाल् प्रति दिन मुख से 





-मजकतोक साहित्य का अध्यय्त | . 


११--जादू की पुड़िया-एक से घूल का तूफान, एक से जंगल, 


: - एक से आग पेदा होना, एक से पानी ही पानी । 


२२-ड गली में अम्रृत--शिवजी तो यों भी प्राण दे सकते हैं, 


फिर भी उनकी छोटी उ गली में अम्नत की कल्पना है। 
करवा चौथ की कहानी में छोटी भावज की छोटी 5 गली 
में अमृत है। द 


 डातता है। 


२४-सिर तथा तथा धड़ अलग-दानों के यहाँ बन्दी राज- 
कुमारी इसी रूप में सिलती है । उसका सिर अलग घड़ 
अलग । दोनों को मिला देने से वह जीवित हो उठती है। 


. २४-बांसुरी से नाच--ऐसी बाँसुरी साधू अथबा जिन्न अथवा 


प्रेत से प्राप्त होती है जिसके बजाने से सुनने वाले नाच 


उठें। एक ऐसी बाँसुरी सी मिलती है जिसके घजाने से इन्द्र- 


सभा और अप्पराओं का नृत्य पस्तुत हो ज्ञाता है। 
२६-आकाश में उड़ने के साधन *लोक कहानियों में आकाश 
में उड़ने की बातें सी आयी हैं | उड़न खटोला कोई भी 
बढ़ई या खाती बना लेता है।यह खाती उड़्न खटोला 
न बना कर काठ का उड़ना घोड़ा भी बना सकता 


.. है। किसी किसी कहानी में तपस्वी से ऐसे 


. खड़ाऊ मिलते हैं जिन पर चढ़ कर आकाश मार्ग से उड़ा 
जा सकता है । उड़नेवाला कालीन भी किसी-किसी 
कहानी में आया है। हंस-हंसिनी ओर गरुइृपक्षी का भी 
इसी निमित्त उल्लेख हुआ है।। केवल मन्त्र-शक्ति से भी 


उड़ने की विद्या के बन कथासरित्सागर की एक कहानी 


... में मिलता है। मुख में गुटका रखकर भी यही कारये. 
.... सम्पन्न होता है । क्‍ द 


 &.... पांचसो (अः ) 
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; [ लोक-कहानियाँ 
२७--सु ह साँगे भोजन देंने वाली कड़ाही, देगची, लड़डू देने 
*.. वाली थेज्ी, सोना देने वाली थेली । 


२८--ऐसा टोपा अथवा वस्त्र जिसे धारण करने से मलुष्य 

'. आँखों से ओमज् हो जाय | ऐसे शुटके का भी डल्लेख 
मित्रता है।.... 

२६- रस्सी और सोटा--जो आज्ञा मिलने पर मनुष्यों को 

... बाँधे और पीटे | | 

३०--स्त्रियों का हीन व्यक्तियों से प्रेम-लोक-कहानियों में 
फकीरों से साधुओं से प्रेम की बात बहुघा मिलती है। 
लुख्न-पुञ्ञ से प्रेम की बात भी कहानियों में है। कोठी भी 
प्रेम को पात्र बनाया गया है। 

३१--कढ़ाह में सनुष्य का पकना--दान 
सनुष्यों के पकने की बात तो मिज्ञदी 
भी कढ़ाद में सनुष्य स्वयं पकता र 
इस प्रकार कढाह में पकने वाल! दे 
कर दिया जाता रहा है | 

३२--मनुष्य को बक्षि--लोक-कहानियों 
उल्लेख बहुधा मिलता है | यह व 

संकट की पराकाष्ठा से रोमह 

एक साधन है। 


हक 
*] 
ग। 
शें हि 
मे 
४ 
(57 


| 
नई 


ब्स्ज्् »ध) का हक 


में 
जि 


३३--हँसने पर फूल--स्त्रियों के हसने पर ' 
झड़ने का उल्लेख भी कितनी ही कहानियों में 
३४--मुख से सर्प--झुख से सर्प निकलने की बात भी कई 
नियों में हे। द 
३४--फाँसी से बचने का उपाय--फाँली अथवा बंध से बचाने 


बकरी अथवा (हेश्न को मार कर उसके खत वन मेँ कपड़े संग 
कर भेज द्न। । कभी प्भो ऐसे वब्यातक्त का पा 


पाचसा ( के ) 
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ब्रजलीक साहित्य को अध्ययन ] 


में माँगी गयी हैं| हिरत की आँखें ही उनके स्थान पर 
भेजी गयी हैं क्‍ क्‍ 

३६--एक को कुछ दूसरे को कुछ--कहानियों में कभी-कभी दो 
व्यक्तियों का अन्तर स्पष्ट करने ओर एक पर भाग्य की 
कृपा दिखाने के लिए इस उपाय से भी काम लिया गया 
है। उसी वृक्ष से एक मनुष्य को पके बेर मिलते हैं, दूसरे 
को कच्चे | एक आले में से एक को पेड़े मित्तते हैं, दूसरे 
को ढेल । एक के पहुँचने पर घर में सोना बरसता है 
दूसरे के पहुँचने पर बीछू-साँप बरसते हैं। एक को तालाब 
में हाथ डालने पर लाल मिलते हैं, दूसरे की सीप घोंघे | 

३७-आयु बाँटना--ऐसी कहानी भी है, जिसमें पति शी आयु 
कम है, किन्तु उसकी आयु शिव ने उसकी पत्नी की आयु 

- में से काट कर बढा दी है । क्‍ 
--शिव-पावेती--शिव और पावती कहानियों में बहुधा 
रात्रि प्रदक्षिणा को निकलते हैं| वे दुखियों की समस्या 
को हल करते मिलते हैं। पावंती हठ करती हैं तो शिवजी 
को मानना पड़ता है। 
६--दक्षिण दिशा का निषेध । 

४०--हाथी द्वारा वर-निवाचन । 

४१--राजा के मरने पर जो प्रातः सबसे पहला व्यक्ति फाटक 
पर मिले वही राजा । 


«ये कुछ प्रधान अभिम्राय यहाँ दे दिये गये हैं | यों तो कहानियों 


का भण्डार अखर्ड है, उनके अभिप्राय भी अगशित है। उन सब्र 


पर यहाँ विचार करना आवश्यक भी प्रतीत नहीं होता। न यही 


संभव प्रतीत होता है कि समस्त कहानियों का अध्ययन भी विस्तार- 

पूर्वक यहाँ दिया जा सकता है। फल्ततः एक कहानी पर यहाँ कुछ 
विस्तार से लिखा जा रहा है | इसमें आवश्यक महत्वपूर्ण बातों पर 
विचार हो जायगा ! वह कहानो है यारु होइ तो ऐसो होह' ।# 


(हल कत++>आ-. (समका+2४+3 तप ा० के अनक.डम। 


# कहानी के लिए देखिये ब्रज की लोक-कहानियाँ”? पृष्ठ १३१ | 
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ली दृष्टि में यह कहानी हमें तीन छोटी मौलिक कहानियों 
का मिश्रण प्रतीत होता है। एक तो साँप को मारने और रानी को 


पाने की, दूसरी दूती और मनिहार की, तीसरी तोते की भविष्य- 


वाणी और बढ़ई के कुमार के पत्थर होने की। ग्रामीण कथाकरार 
अपने कोशल से विविध कहानियों को एक में मिल्लाकर नई गढ़ ल्लेता 
है। पर आश्चर्य होता है बंगाल की एक कहानी को देग्न कर जो थोड़े 
से अन्तर के सांथ बिल्कुल इस कहानी से मिलती-जुलती है। बंगाली 
"कहानी में राजकुपार और मन्त्रीकुमार की सेत्री का वर्णन है। वे 
यात्रा को निकले और तालाब के किनारे डेरा डाल[। उस कहानी में 
प्यास लगने, उस तालाब पर पहुँचने, ओर रानी का चित्र देखने तथा 
वढ्३-पुत्र का मनिहार बनकर खोजने निकल जाने का उल्लेख नहीं । 
उसमें तो राजकुमार ओर मन्त्रीकुमार रात हो जाने पर तालाब के 
किनारे वृक्त पर ठहरते हैं तभी उन्हें मशिधर सपे पानी में से निकलता 
दीखता है। मन्त्रीकुमार उसी मणि पर गोबर डाज्कर उसे ढक देता 
है| साँप आकर फन मार-मार कर सर जाता है। ढाल की कल्पना 
इस कहानी में नहीं | मणि लेकर ताल,ब में जाते हैं तो रानी मिलती 
है और विवाह हो जाता है । मन्त्रीकुमार नगर को लौट जाता है कि 
वह वहाँ से राजकुमारी और राजकुमार को धूमधाम से राजधानी 
में ले जाय । रानी अकेली तालाब के बाहर आती है तो एक दूसरे 


... राजकुमार की नजर उस पर पड़ जाती है। वह प्रेम में विज्षिप्त हो 


जांता है । एक बुदढ़िया दूती सम्पूर्ण रहस्य जानती है। वह राजा से 


कई शर्तें कराके तालांब के किनारे जाती है। वहाँ रानी को एक दिन 


तालाब के किनारे बाहर देखकर उसके पास चली जाती है ओर स्नान 
कराने के बह।ने मणि को अपने कब्जे में कर लेती है । तब रानी को 


पकड़ कर नगर में ले जाती है। राजकुमार उसे देखते ही ठीक हो. 


जाता है। विवाह एक साल के लिए स्थगित किया जाता है। तब 
मन्त्रीकुमार लोटता हैं। उसे पता चलता है कि रानी का अपहरण हो 
गया | बह उस राजा के नगर में जाता है जहाँ रानी गई है और 

जेसके विवाह का आयोजन हो रहा है। वह उस बृद्धा दूती का पुत्र 
बन जाता है। बृद्धां लाड़ में उसे वह मणि दे देती है और नह रानी 


पंत्रसो ( ग ) >] 


3५ अब +बा-८ >नबा-+ ० फकथ बण्जावव ट>- + मीिियबधाय री अजब नैज जी नन “ नत अनजान लि टनिलीजडली नल न्‍औधभा+ २४४ 5५ पा ण ४४ 























॥ हम: कल :5 नि ५... दी 5 | हनमकना 3 ५2: कप थ्ृ ध;& को! | 
अजलाक साहित्य का अध्ययन | 


के पास मी ले जाती है। तब रात में वह अन्त्रीपुत्र रानी को मंगां 
जाता है। राजकुत्तार से मि्नते 8 ओर तीनों पेदल ही अपने नगर को 
चल देते ६ । रास्ते में एक पेड़ के नीचे विहंग और विहंगिनि की बातें 
मन्त्रीकृमार सुन लेवा डे । बंगाली कहानी में वृक्ष के स्थान पर हाथी 
है। राजकुमार हाथो पर चढ़ेगा तो मर जावेगा । दूसरे दरवाजा है 
पर बंगाली कहाणी में दरवाजा तुड़्बाया जाता है, तब वह भीतर 
प्रवेश कश्ता है। तीसरा घातक-स्थल्ल सोजन में पकी मछली का सिर 
है जिसे मम्त्री राजकुमार की थाली में से फेंक देता है। तब चौथा 
सर्प का है हर द 


है? मृं> 


फ् 

ज की कहानी में वढ़ई पुत्र सपे को मार कर सो जाता है, 
पर बंगाली कहानी में मंत्री कुमार देखता है कि सांप के मारने पर 
एक बंद' खून की रानी की छाती पर गिर पड़ी है । बह आँख में पट्टी 
बांधकर उस खून को चादने लगता है. दभी पकड़ा जाता है और उसे 
सारी कथा कहरी पड़ती है। जिससे वह पत्थर का हो जाता है। 
हाल के बच्चे का खून भलने से (ब्रज की कहानी में छः महिने के पुत्र 
का उल्लेख है ) वह मत्रीपुन्न पुनरुज्जीबित हो उठता है। बंगाली 
कहानी तब आगे भी बढ़ती है, ब्रज की यह कहानी यहीं रुक जाती 
है। मंत्रीपुत्र इस सूतक पुत्र को लेकर अपनी स्त्री के पास जाता है। 
वह काली की उ्पासिका है! काजल्ली उस बालक को जिन्दा कर 


देती हे 


इस बंगला कहानी से यह सिद्ध होता है कि ब्रज की कहानी 

#" २५ (्‌' 
जे ककथाकार ने वावंध कहानया को जोड़ कर नहीं! बनाई, वरन्‌ 
ह इसी मिश्रित रूप से आर स्थानों पर भी प्रचलित है। फिर भी 


१ 


समाज के अलग अत्वग विश्वार्सों के आधार पर बनी है। साँप, 
सणि आर जत्नपणी को कहानी जिस सामयीय यर्ग ने पेदा की है. 
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कदेखिये: फोक टेश्स आर बंगाल, रेवरेंड लालबिहारी दे की में 
फकीरचन्द शीषक कहानी । द 


2 
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पाँचसी ( घ ) 
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वह तोते की भविष्यवाणी बाली कहानी से पूर्व की आंर भिन्न है+ ! 


 तोते की अथबा विहय ओर विहंगिनी की कहानी तो बोै-जातकों के 


समय की हो सकतो है, जब पशु पत्तियों में भी कल्याण कामी 


आत्माओं के शंरीर लेने का विश्वास प्रबल हो उठा था। यह भावना 
 विशेष॑तः भारतीय हैं। गोरांगनाथ बनर्जी ने बताया है कि “भारत 
अवत र॒ का घर है ओर इसीलिए भारतीयों के लिए यह्ट बिल्कुल 


स्वाभ् विक था कि वे एशुओं को भी मनुष्य की भांति व्यापार 


करते चित्रित करें 408 9 


किली शाप से पथर होने की बात तो बालिप्रिकि रामायण के 
समय से भी पुरानी विदित होती है। वहाँ साहित्यकार वाल्मिकि ने 
बालक राम की चरण रज से पाषणों अहिल्या के पुतरुज्जीवित 
होने को वा। कही है. पर रक्त के लेक से परनरज्जीवित कराने में 
आदिय मानबीय काल के प्राण-पद्ाथ के विश्वास को यह कहानी 
आज तक सुरक्षित करिए हुए है। एक के रक्त से दूसरे में आ्राण आ 
जाते है, अथवा बन्ध्या उत्तर हो जाती है यह आदिम मानव के 
विश्यासों को चोज है जा स(रत के आदिवासियों में आज तक प्रथा के 


_अजिललमलान सन. +लीन पतन बनालिणनिकननन वन करन 





न सातव बझस्यन्त श्राचान काल स मसनुष्य के प्रश्चात-बचम स सम्बन्ध 


रखते आए हैं। यूनान में तो ये साधारणतः शआआत्मा के वाहक माने जाते थे 


मोहन- | म॑ मी कितनी हो साकृृतियां मिल्ली हैं। भिम्न-हिमालय में आज 


भी सर की पूजा होती है। वेदां में सप को अहि ओर बृत्र कहा गया है। यह - 


देवताओं का शत्र्‌ था। यूनानी पुराणकारी ने सम को टाईफून नाम दिया 
है। मिश्र में सप साबू , अपोप, नाक आदि नामों से विदित था। डेंगन 
परों वाला सांग हैं, यह जाड़ों में तालाब में रहता है। बाइबिल के। 
झ्रोज्ड टेस्टामेएट का तनिन मो पानो में रहता था। शतान को रूप-कल्पना 
भीसांगप के रूप में है। साँप का पानी में रहना ओर देवताओं से उसकी 
शत्र ता, यद् प्राचीन काल से मान्यता रही है। इस सांप-पूजा का सम्बन्ध 
उदथादक धम-विधियों से रहा है । द 

(देखिये बनज। की “हेलेनिज्म इन एकशिएगट..ड्णिडया' ,. द्विंतीय 
संस्करण ४० ३२७। 


३...) का 


पांचसो ( ः ) 5 


तब्रजलोक साहित्य का अध्ययत्त 

छत मे ६ । बच्चे छे सता से श्पांग क र्ने पर बअढद्ू ३-एत्र आधवदा सन्त्री- 

पत्र जीवित हो उठा - बच्चो का गाण-पदार्थ स्त्री से गेश कर गया | 
0 आ कदानी का यह अंश कभी अम्यन्त प्राचीन काल में 

निर्मित- हुआ! होगा ! 


4०2 ग व्ट्ठ 5४ है पे अप एक गा दशा नजनााक . - 
बंगाली कहातां से काली! को कपा से ब 'छक्ा रूेआशण अआतया 


डुते वाद का अंश मादा जायगा, यद्यपि सिद्धान्व वही आदि 


० बे त्ली ०म «कल ० शी ल द्व्क कर 
पपदाथ का वहां भी है। काली देवी सी व्व्यादिका शक्ति से 
सम्धन्धित है 


# हु. के 


हि 
पर 


/7> हनन नह ह्च्ज ७५ गा हो दल हे १३२. 
किन्तु यथार्थ में यह कहानी बहुठ पुरारी &। कुछ का तो 
न है 


जे ४ कि [ गम 
उदना हैं कि यह कहानी भारतीय ओर यूरोपीय आर्यों के एक दुसरे 
से प्रथक होने से पहले ही है , ओर इसके विविध तत्वों मे कितने 
अलग अलग कहानियों के दर्गों को जन्म दिया है | 


श्वरेण्ड सर जी पे: स ०, 2... 70 5 पृ 
श्वरण्ड चर जा० ४ (्‌ पे काक्स ने हू ४५४५ जा त्ाय 

("कक कि ब्न्ब्व ता थे अनशन कया १००० खं, *०| ध्या 
के एयन नंशतन्स' स॑ यह कहा हु क्कि खसब्सभवत: जरनस एल 
अल जात्व आर दत्तिण मारत की कहानी राम आर लक्मण, 


जिनक नाम पुराण गाथा के राम जक्मण की अभिच्छाया हैं, इस दो 
कहानियों से बढ़कर अन्यत्र कहों इतना विश्वासोद द्क प्रमाश यह 
सिद्ध करने के लिए नहीं मिल्ल सकता छि आर्य लोग जब एक ही 


"५ 
#' 


जाति को भाँति रहते थे, उस समय तक ही उसकी ोक-बाला किस 
सांमा तक विकसित हो चुकी थी । इन दोदों अबदानों की तत्नना से 
सिद्ध होता है कि हिन्दू और जर्मन प्रथक होकर गंगा आर सिघ के 
अंदर तथा राइन और एल्ब से सिचित प्रदेश सें जाकर बसे उससे पर्थ 
हो इस कहानी का यह ढांचा अवश्य निर्मित ही चुका होगा। 


जम्मत कह!।नी की रूपरेखा देखने से श्रज की कहानी में तालाब 
सरचित्र के रहस्य का भी यह पता चल जाता है कि कहानी में 
चित्र का इस रूय सें उपयोग ब्रज को ही विशेषता नहीं है, यह चित्र 
का अद्शन अत्यन्त प्राचीन काल से इसी कहानी से सम्दन्धित हैं। 
मन कहानी का संक्षेप यह है | राजकुसांर के पिता ने उसके पिन्र 


गे हर 


हैं को आदेश दिया है कि बह राजकुप्तार को अमुक चित्रशाला में 


7, 


5. 


पांचसों (च) 
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किया जात ।! हे हि 

बह स>० 8, _ 7... सोदांगरी के विविध से का 
है छुनन्‍्दर उस जहाज के विविध पमान सजाये हुए हैं। 
शेल दि ७... पान खरीदने आदी है उलक 
अल दिया जाता है | सुन्दसे को राऊ 7 3, तभी जहाज 
५... >नार के साथ रहना पड़ता है | 





| ष्ष्ट कस भहादय 
ज् तीन कोओं का बे 8, जाप इस नाटक का आगासी कं 
॥  बौए उन3>........... |. ० जिसे स्वामिभ्त्त के 
वामसभर््‌ जाह् सन ० है 
...... लि सन लेता है। 
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+ वकठा से रक्षा करने में रक्त करने 
हक है कतत रे पर पहुँचने पर एक लोमड़ी 35 
प््ा हर प््य था । वह पी स्‌ ः प्र * बल ड (] 
ु उप है श हि हे । हु ७ >"प्त प्‌ ष_ चढ़ेगा तृ्ः घः डा उसे 2०० ग्‌ हि गे 
_ उतड्ी दुल्लहिन से पृथक कर देगा। हो 2... भागेगां और 
# रक्ता हो सकती है। वि 'तु ऐस, कगार डालने पर ही बुसर... 
का बता देगा तो सर वे हे. करने वाला यदि इसक | भेद राजा 
जाने पर भी राजक आओ] जायगा । घोड़े से व्च 
परी हि कि 3 धार दुलदिन का हां तप | सब 8 ॥ कयाकि ए 
आल मसल ध्। बा ] पीज़ञ श्ण्त री सिन्नेगी | यह कसी ज्ञ देख जे रु 
प्पूं गे क 
यदि बह इसे क गा तो ५. ४ गन्‍्धक और शोरे से बनी है 
जायगी | >....... _.... ।। उसकी हड्डी-द्बी तन जञ्न क्र रा 
दर हु जल कर -भर्म्र हो । 
जा इस कमीज का उठा कर आग री 
पे हृदय पचा ते लेगा, पर भेद बता देने पर 
मे ' ५% पत्थर का हो जायगा | अब भरी राज कुम 
रानी । गा हक के क्याक ववाहोपर! घुत्य मे 
मी रस लि पड़ जायंगी और सतबत गिर पड़ेगी। यहि.. 
। से ह हर # पा स्तन में से से को तीन बूः 'द हअक्ताउत . ले हे 
.... मे सश्ेगी | किह 3.३ नकाल लेगा तो बह 
| आर ही घ हा भ्ग्तु जा श्र ज्‌ | गंगा रः इ्से ब्त देगा बल ह र्ड्‌ | 
हद जायगा। कोओआ। ही बंतार रूसी (दवा वह पत्थर का » 
आर 0 ७ पी बात ठीरू उत्तरीं। स्तन से रसचक्क 
न सम से राज भार अ्रप्त में पड गया आर उसे के श्ध् ने 
जने क ट' न 5 है।। फांसी पर चढ़ते समय वह अपने आयाज 
_ब का है जाता हैं। राजकुप्। 
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तब्रजलोक साहित्य का अध्ययन ] 


शोकाकुल हो उस मति को अपनी शेैया के पास रख लेता हे। वर्षों 
बीत गये | राजा के दो जुड़वा पुत्र उतप्न्न हुए। राजकुसार दुस्‍सरी 
कर था| कि उसका मित्र किसी प्रकार पुनरुज्नीवित ही उठे, 
तो मति कहती है कि यदि जुड़वाँ बच्चों का सिर काद कर रक्त उस 
पर छुड़क दिया जाय तो बह जी उ्ठेगा | इसी विधि से वह जीवित 
हो उठता है, वह जब दोनों बच्चों का सिर घड़ से जक्ञगा देता है, वे 
जीवित हो जाते हैं । 
इस लेखक ने इस जमन कहानी से जिस भारतीय कहानी को 
तुलना की है वह ब्रज अथवा बंगाल से नहीं मिली, वह दक्षिण की 
कहारीं है और राम-लक्ष्मण की कद्दानो कही जानईी है। इसमें राम ने 
स्वप्न में वह सन्दरी देखी है ओर उस पर विमोद्दित हो गये हैं। वे 
ने मित्र लक्ष्मण को इसकी सूचना देते हैं। लक्ष्मण राम को बताते 
हैं कि यह सुन्दरी बहुत दूर एक काँच के महल रहती है। इस महल 
रोंओर एक बड़ी नदी बहती है । उसके चारों ओर फूलों का 
बाग है। बाग के चारों ओर पेड़ों के चार घने कुझ् हैं। कुयारी 
चौबीस वर्ष की है। बह उसी से विव।ह करेगी जो नदी को फल्नाँग के 
उस्से शीश-महलत में मिलेगा । राम उत्त प्राप्त कर ढोते हैं, बहत दिन 
. बीतने पर जब उन्हें घर की याद सताती है, वे लोटते है । झार्ग में 
लक्च्णु दो उल्लुओं की बातें सुनकर यह जान लेते है. कि राम ओर 
उनको एतनी पर तीन सद्भुट आने वाले है 


40%, 


लब्सगा[ उन्हें स्राच कर बचा लेगा | 
 २--दूसरा संकट है मकान की महराब के गिरने से । 

३--तीसरा सह्कुट सप॑ के कारण है | सप को क्दरण अपनी 
लबार से मार डलेगा, किन्तु साँत क खून की एक ब्‌ द्‌ उस सुन्दर 
के रस्तक पर जा पड़ेंगी । मित्र उसे हाथ से साफ ऋहीं करेगा, वरन 
एक कपड़े से अपना मुह ढक कर जीस से चाट कर साफ करेगा, 
इस पर राजा क्र हू होकर उसको कट सससा, करेंगे, जिससे वह 
पत्थर का हो जायगा | प्ल्लुआओं ने यह भी प्रन्‍.ट कर दिया है कि इस 


हाई. 


पंचसी (ज ) 
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ढक 


है | जल्ञोक-कहानियाँ 


अवस्था स वह आठ वबष तक रहेगा, तब राजा रानी का बालक 
.. खेलते-खेलते इस मूर्ति को पकड़ लेगा, उसके स्पर्श से व्जॉर फिर जी 
उठेगा। ऐसा ही होता है । लच्यण जब सर्प को आता देखते है तो वे 
सारा व्ृत्तान्त लिख कर राजा की शब्या पर रख देते ह ओर स्वयं 
होनहार के लिए तत्पर हो जाते हैं 


नल ञँ- ० यह ख््क- दर पे 


... इन सब कहानियों के देखने से विदित होता है कि त्रज की 
कहानी के अतिरिक्त सभी कहानियाँ सुखान्त हैं, बंगाली कहार 
में बाज्षक काली को कृपा से जीवित होता है, जमनी कहानी 
में ( फेधफुल जोन ) पुनरुञ्ञजीवित- होकर बालकों के कठे सिरों को 
उनके घड़ पर रख देता है, ओर वे जीजित हो उठते हैं। दक्षिण वाली 


कहानी में केवल 'स्पश' को साधन वनाया गया है, उस कहानीकार 
ने बालकों को मारकर उनके रक्त के स्पर्श को बचा दिया है। कद्ानी 
की दृष्टि से त्रज की कहानी अधूरी ही प्रतोत होती है, क्योंकि प्रत्येक 
कहानी में बालक पात्र के साथ न्याय! किया गया है, पर ब्रज वाली 


कहानी में बालक के मार डालने का तो उल्लेख है, उसे पुनरुञजंवित 
रने का नहीं | 
कहानियों के इप विवेचन के उपरान्द अब कुछ ऐसे चुटकऋलों 
पर वियार करना समतीचोन होगा जिनमें ज्ञाति-स्भाव का चि6त्रशा 
मिलता है | रा. क्‍ 
इस कह।नियों के अतिरिक्त विविध जातियों से सम्बन्ध रखने 
! 5 वाली कितनी ही कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ साथा- 
उटकुले जाति रजत: चुटकुलों के स्वभाव की हैं । इन कहानियों, 
सम्बन्धी ब्राह्मण, बनियाँ, ठाकुर जाट, कोली, नाई, सुनार 
. कुम्हार, माली, धोबी, गड़रिया, बहेलिया, बढ़ईे, गूजर का वशंन 
.. साधारणुत: आह्यणों का आदरपूबेक ही उल्लेख हुआ हे। 
ह निपट गँतार आाह्मणों को भी राजा के यहाँ से कुछ न कुछ मिल्लता 
है | उनकी उलटी-सीथी साधारण बातों का भी गंभीर अर्थ करके 
राजा के मन्त्री ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा बनाये रखते हैं । 
अह्यण का सुख पहुच न कतल्ए राज़ा[ स्वयं ब्राह्मण 
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;....... बाह्मण 


पाँचसी ( के ) 5 








ब्रजल्लीक साहित्य का अध्ययन | 


॥ कि) वकील 23 य््य हे कहे ग् यः 
का शनिश्चर अपने ऊपर लेने को तख्यार डे। ब्राह्मण थे दया ओर 


छ् क्. 
कै 
कक 


| आक १ ज ४ पाए स ज्ञ मिली का न ध्स्र >सक मन्पीर जप 
ममता भी दिखायी गयी है | जाति-च्यव हो जाने का भय रहते हुए 


भी वह मांगे में पड़े शिशु को उठा ही ले जाता है । एक. कहानी में 
॥ हाख को पशओं की चराने वाला सभी बतया हैं। इसने गड़रिय 


के स्थान पर ब्राह्मण नाप्त आ गया प्रतीन होता है। इसी प्रकार एक 
थ्रद्मण को लकड़ी काटकर बेचने का कार्य करते हुए भी बताया गया 
है। ऐसे उल्लेख साधारणुतः अ्द्यण की अग्यन्ग दरिद्रता दिखाने के 
लिए ही हुए हैं। भाषण को नीति के सिद्ध बावयों को जानने बाज्ा 
भो कहानियों में ग्रदट किया गया है। एक कहानी में मिश्र जी को 
गयोड़ियाज बवाया गया है। पर ऐसे उल्लेज्य उनके स्वभाव विश्ष पर 
प्रकाश नहीं डालते | कदानी के किए किसी वर्ग का काई पान होना 
चाहिए; कहानीकार ने अनायास ही हाह्याण या शिश्रष का नाम जे 
दिया है 


कहानियों में वनियाँ घनी, छोर , *जूस आर डर 9 
गया है । बह दुकानदार अथवा साहुकछार दयववायी दे; रूए में आया 
0] 


पा 40 हे गे को क्र ५ गण पं लीन कं कल जकक 0 पट पट 
है| डरपोक होने के कारण उसे टाकुर ने खूब मूड़ा हैं। एक ठाकुर 


ग 


बे यो तीन चार मनुष्यों के साथ रात का खाँ: या ध्‌ 

मे दुकान पर रहा | दुक,न से खूब भोजन किये, पर 
पसे ने थे। प्रातः उन्होंने बीमारी का बहाना दिखाया | वनियाँ से सस 
भीत होकर उन्हें उत्चटे ओर रुपये दिये ! इसी प्रकार उस बचिये को 
कहानी है जिसने एक वृक्ष पर से उतण्ते उतरते सी बअबाह्मगों को 
भोजन कराने के संकल्प से एक ही आह्वादु को नोता देने का संकल्प 
रखा | ब्राह्मण भी कम से कम खाने वाला खोजा | पर वह बहन खाने 
बाला था | उसने सी. बनियथे को ठगने के लिए घर जाकर अपमप 
मसरणसन्न स्थिति बनाली | यहाँ भी वॉनिये को भय से बहुत से रुपये 


योर देने पड़े । भेड़ों से संगठित लड़ाई की कहानी में तो बनियों की 
कायरता काटू ने की सौति हास्यास्पद वन कर उसरी है 
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ई चर (0४१ व, 


33 


न्‍ | कप 2 0, " ४. अपइुक.. हक ]३ 
ल्‍ ठाकुर के जो चित्र कहानियों में आये है, ये उसकी दातष्द्रामरथ। 
"तो अकद करते हैं, साथ .ही उसे चतुर भा बताते हैं। डसक॑ यंतुरा: 


/..._ पांचसौ (ञथ) 
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| 
निकाला दे प्द्व चि! का अभिनय 


ऐसा प्रका होता है कि स्ाधारणत: तो जाट स्वसाव का भोला 


.. | लोक-कहानियाँ 
श 
३ तक पहुँचती है | एक उठाकर को नावेहन्द समझकर जब बनिये 
दे ने कुछ देना-लेना बन्द कर दिया तो ज़कुर उसको 
». बलेंनी के मरने पर उसके साथ सत्ता होने चल्ना | 
बनियों के लड़कोंने मा की वदनामी के भय से उसे रुपये देकर सत्ता होने 


से बिरत किया | ठाकुर की माँ की सत्यु पर ऐसा ही बदला लेने का 


अभिनय जब दनियाँ करने लगा तो ठाकुर ने कहा ठीक है। 
तुम जरूर सत्ता हो | कोल पूरा करो, ओर वे उसे चिता पर 
ने चले | वहाँ भी वनियाँ के प्राणों की रक्षा कुछ ले देकर हीं 


है 


हुई। ऊपर बनियाँ को ठगने की एक ओर कहानी का उल्लेख अभी 
हो ही चुका है। बिचारे बनिये को ठाकुर के जाल से निकलने के लिए 
रुपये हो देते बने | ठाकुर में तत्पर बद्धि सी मिलती है।जब ठाकुर 
रात को बनिये, की दुकांन में घुस गया और नाई ने उसे ऊपर नहीं 
के उसने ख्वचि! को निकालने 
वाले की तो दुद्शा करायी स्वयं बच. शिकला । जाट से भी ठाकुर 
चतुर दिखाया गया है। ठाकुर जाट के यहाँ जाकर तो खूब सत्कार 
पाता था। जब जाट उसी के रिमंत्रण पर उसके. यहाँ पहुँचा तो 
उसने ऐसी चाज़ चल्लाई.कि विचारा अपने प्राण खेकर भागा, छोर 
उल्टा ठाकुर का कृतन्न हुआ। द 
जाट को ठकुर की तुलना में तो कहानी ने कम्त चतुर बदाया 
पर ओर की अपेक्षा जाट चतुर है | वह चतुराई ठाकुर की 
चतुराई से फिर भी कम ही बढती है। दो मियों से जाद ने बात के 
फेस से सौ-सो रुपये ऐंठ लिए। प्ियाँ जाट से रपये 
ठग छत्ता चाहत थ, जाट उन्हें तांड़ गया आर उन्हे 
ठग जिया | एक अ-बा जाट को भी ठगने को तय्यार हो गया । 
“आँबथरे की अन्ध धुन्ध जो पड़ जायगी आड़ी ।”? 
“तो बेटा सु ज्ञ। बह मिलेगी, बधन सु ज्ञा गाड़ी? 
जाट में मोलापन दिखाया गया है। कह्दानियों से साधारणुत 


थे खिल 


जाट 


| #फ 


र 
री 


हे 


जब उसे चेत हो जाय कि उसे एूख बनाया जा रहा है दो 
प्रतिघात करने के लिए अपनी चतुराइ से काम लेता है। 


पांचसी (6 ) * 
























बजलोक साहित्य कः अध्ययन | 


कोली को कहानियों में मूर्ख ही दिखलाया गया है। वह एक 


ठाकुर की शैस करता है, तो मूखत्रापूबेक | ठाकुर की ससुरात्ष में 


ठाकुर का जो सत्कार गर्मी के दिनों में हुआ था कोरी देसा ही 
अपना सत्कार जाड़ों में कराता है, दुःख पाता है। यह दसरी बात 
है कि 'मूखंत' को भी किसी कहानीकार ने कोरी 
को अतिष्ठा और भाग्योदय का कारण बता 
दिया हो | सगुनियाँ कोरी की कहानी में यही बात है। उसकी माँ ने 
कह दिया था कि जहाँ रात हो जाय वहीं ठहर जाना | अपनी ससु- 
राल के पीछे पहुँचते पहुँचते रात होगयी, बह वहीं ठहर गया, एक 
कदम भो आगे बढ़ना ठोक नहीं समझा । ऐसे मूख के बलवान भाग्य 
ने ऐसे देवसंयोग उपस्थित क्रिए कि राजा ने भी उप्तका सत्कार किया । 
यह केवल संयोग ही ती था कि उसने कुम्हार का खोणा गधा बता 
दिया, राजा की खोई गस्‍्तु बतादी । 


कोली 


नाइ को कहानियों में छ तीसा--अत्यन्त चतुर--बताया गया 

| टाकुर को उसने सूर्ख बनाया--स्वयं तो पहले दुकान में घु कर 
खूब भोजन कर आया, ठाकुर ने उसे निकाज्ञ लिया | किन्तु जब ठा 

खाने के लिए दुकान में उतर। तो सोने का बह्यना कर गया। ठाकुर 


विचारा जेसे-तैसे चतुराई से बचा | वह भी नाई ही था, जिसे उसका 


एक जिजमान अनिच्छा से ससुराल को साथ ले 

नाई गया था। वहाँ नाई ने उनकी दुर्दशा करायी । 

स्वयं अच्छे भोजन किए उनके लिए सोंठ को दाल का पानी द्लियाया, 

वह भी नाई ही है जिसने लखटकिया की सुन्दरी स्त्रियों को ले 

लेने का राजा को परासश्श दिया था, और वे उपाय बताये थे जिनसे 

लखटकिया कठिनाई से अपने श्राण बचा सका। यद्यपि अन्त में अपनो 

चतुरा३ का वह स्वयं शिकार बन गया । लखटकिया तो युक्ति से स्वर 

जाने के लिए लगायो गयी जलती चिता में से बचकर निकल आया 

पर नाई को तो उप्त चिता सें जलकर भस्म हो ही जाना पड़ा। अति 
को चतुराई का यह परिणाम दिखाया गया । 


सुनार सम्बन्धी जो कहानी है उसमें सुनार को कृतध्न और 


“-.... पांचसों (5) 








". [ लोक-कहानियाँ 
धोखेबाज दिखाया गया हैं। पशु तो कहृतक्ष दिखाये 


| 
गये हैं उतकी तुलना में सुदार को ऋतध्न ओर 
घोखेवराज़ प्रकट किया गय। है | हि 


कुम्हार का उल्लेख जहाँ हुआ है, वहाँ वह 


पनार 


 कम्हार 


मिलता है । 
माली राजाओं के यहाँ सात्ायें देने जाते हैं। इनका राज- 
सहलों सें प्रवेश है। राजकुमारियों से संपर्क स्थापित करने का 
साध्यम साली ही हो सकता है| अत: जहाँ एक राजकुमार को कछिएछी 
राजकुमारी से प्रेम में आवड्ध करने की आवश्यकता 
कहानीकार को हुई है वहाँ उससे राजकुमार को 
वाठिका में पहुँचा दिया है, ओर साली के यहाँ आश्रय दिल्लाया है। 
माली में आश्रय देने की उद्यरता मिलती है, बह अथवा उसकी स्त्री 
उस राजकुमार के कार्य में सहयोगी भी हो जाते है । माली की अपेक्षा 
कहानियों में मालिन का विशेष उल्लेख सिल्लता है | 
धोशीे को सी उद।र दिखाया गया है। बाक्कों का पालम- 
धोची पीषण करने के लिए वह भी ठय्यार है। एक 
क्‍ कहाती में यह उल्लेख कुछ विशेषता रखता है. कि 
किसी संकट से बचने के लिए एक स्त्री धोबी के गददों की लीद साफ 
करती थी । इसी कहानी में घोती की लड़की अथवा स्त्री को उंगली 
में अमृत बताया गया है। का 
इनका कोई विशेष उल्लेख नहीं, अतः जाति-गत अध्ययन की 
सामग्री इन कहानियों में न जलती | गड़ारिया 
गड़ारया, पहलया उड़ पालने बाला है। बढ्ेलिया या अहेरिया 
शिकार करके पेट पालने वाला है | दया बदेलिया में भी है। यह तोदे 
की प्राण-रक्षा करने के लिए सन्नद्ध हो जाता है। 
बढ़ई या खाती राजकुपारों के मित्र के रूप में मिलता है । यह 
डुन खटोला बनाने सें अथवा मात बनाने में चतुर 
अढुई या खातों है ओर भित्र के साथ सदा मित्र-्सक्ति का निदेह 
करता है | इसी के कारण नायक कितने ही संकटों से बचता है 


माली 


पांचली (ड ) . 


"नि नमन गनक न न नल नागिगग तिगनिन लगाम नीन न "लत नल क कक त कनननन किन नल पिन कल न “न न न न ननपलनम नल न कनन न नानननन मत वतन नाक 8 ३+ल कान रथ 3-० कमान मनन "कारक कन०कनत पल ++एलक जनक क्‍शाअ+ थमा. 


दयालु और बालकों का पोषण करने बाला 





ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन .| 


हे 


'गूजर को सिपाही वताया गया हे। उसमें 
नयी सभ्यता को नकल का भाव भी मिलता है | 

इन जाति-सम्बन्धी चुटकुलों के अतिरिक्त अन्य चुटकुले भी 
अगशित हैं। ये चुटकुले केबल मनोरञ्जन के लिए नहीं लिखे गये । 
समय के अजुसार जब जेसी युक्ति ओर डक्ति की 
आवश्यकता हुइ है तब वसा ही चुटकुला प्रस्तुत 
किया गया है। फल्लत: इनमें विविध अवसरोपयोगी विविध उपदेश 
मिलते हैं | कहीं ये दृष्टान्त का कार्य करते हैं, कहीं नीति की शिक्षा 


गजर 
५५ 


अन्य चटकले 


देते हैं, कहीं मनोरञ्जन करते हैं, कहीं किसो पर फ््ती कसते हैं; कहीं 


|. 


हास्य प्रस्तुत करते हैं । 
ब्रज की लोक कहानियों पर इतना विचार पर्याप्त है | 

















अध्याय पांचवाँ 
लघु ढंद कहानी 
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ऊपर के अध्याय में जिन कहानियों का वर्णन किया गया है, वे 


छोटी-बड़ी सभी प्रकार की हैं । उन कहानियों की शैली में कथा-विधान 
है का एक विस्तृत तारताम्य रहता है। इसमें दुहरात्रट नहीं रहतो । 
किन्तु(कुछ ऐसी भो कहानियाँ होती हैं जो कहानियाँ तो हैं पर अपनी 
कुछ विशेषता रखती हैं। इन कहानियों का वृत्त ल्घु होता है। उसमें 
दुह्रावट भी होती है। बहुधा कहानी का प्रंभावपूर्ण अंश छंद-वद्ध 
होता है। इन कहानियों में एक सहज सरलता रहती है, जिससे ये 
वाल-मनोवृत्ति को संतुष्ट करने वाली हो जाती हैं। कौतूहल का भाव 

इतना प्रबल नहीं रहता, जितना एक बात को छोटे प्रभविष्णा शब्दों 


कहने का |)इन लघु-छंद-कहानियों (।)70]]5) के दो भेद होते हैं एक. - 


साधारण प्रकार में हमें प्रायः आठ लघु-छंद-कहानियाँ मिली हैं ।. 
एक “'चम्पा ओर नीबरी” को कहानी है। चम्पा की नीबरी से 
मिन्नता थी। चम्पा के पांच भाई थे | वे जब आते थे तो यह कहते थे 
८चम्पा चम्पा खोल किवार 
पांचों सेल खड़े पिछबारश 
यह सुनकर चम्पा किवाड़ खोल देती थी। चम्पा पर एक नाहर 
की दृष्टि पड़ी । वह भी पीछे आकर पांचों भाइयों की भांति ही उन 
सांकेतिक शब्दों को दुहराता | चम्पा किवाड़ खोलने चलती, पर नीबरी 
उसे वास्तबिक बात बताकर रोक देती थी । नाहर पहले उसे तोड़ 
गया । टूटी नीबरी भी बोली । उसे जला गया । जज्ञी हुईं राख बोली । 
उसे कुऐ' में डाल गया ।कुछ खा गया, तो उसका "मल ही बोला । उसे 
भी कुए में डाल गया। अब तो चम्पा नाइर के ध्मोखे में फंस ही 


पांच सो एक 





१! 
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गयी । बह उसे लेगया और पेड्पर बठा दिया। पांचों भाइयों ने ढूढ 


- कर शेर मार डाला, और बहिन को घर ले आये। 





ऐसी ही एक कहांनी बकरी की है । उसके चार बालक थे चेऊ',मैंऊ' 
अले ओर बाले | जब वह चर कर आती तो।यह् कहती थी : 
चेऊ' खोल टटियां 
हे मेंऊ' खोल टटिया 
६5 आले खोल टटिया 
कह डक बाले खोल टटिया 
बच्चे टटिया खोल देते । एक सिरकटे अथवा भेड़िये ने यह भेद 


“ज्ञान लिया | पीछे आकर टटिया खुलवाली और बच्चों को खा गया । 


तब बकरी लुहार या चढ़इ के पास जाकर सींग पेने करा आयी, तेली से 
तेल चुपड़बवा आयी--जाकर सरकटे या भेड़िये का पेट फाड़ दिया, 
बच्चे निकल आय | 

कहीं कहीं इस अन्तिम कहानी के आरंभ में एक ओर स्वतंत्र कहानी 
जोड़कर दो की एक कहानी बना दी जाती है। बह कहानी गीदड़ 


की है। 
एक पानी के तालाब के किनारे एक मिद्टी के मदूलने को अच्छी 


प्रकार लीप कर गीदड़ राजा बंठ गये। कानों में मढ़कां या ली परे (फटे 
जूते) पहन लिये | जो पानी पीने आये उसी से यह कहने को जिवश 


करते-- न 
सोने को चबूतरा 


चंदन लीपी है | 
कान मे छू खत पहिर 
राजा बेठों है 
तब पानी पीने दे। लोमड़ी आयी । लोमड़ी ने पहिले पानी पी 
लिया, ओर तब कुछ दूर जाकर कहा 
माटी को मटूलना 
गोबर लीपो है 
कानन में हू मेंढकी (लीतरे) 
गीदड़ बेठों है। 
जहाँ इस कहानी को ऊपर की कहानी के साथ मिलाया गया है, वहाँ 


पाँच सो दो 











[ लघु-छुंद-कहानी 
यह गीदड़ स्पष्ट कथन की धृष्टता से रुष्ट होकर गीदड़ बकरी के भेद ' 


को जान कर चारों बच्चों को खा गया | हे 


पिलल्‍्ला ओर राजा' की कहानी में गप्प का आनंद है। पिल्‍ला 


राजा की बेटी से विवाह करने चना। “राजा की बेटी व्याहिबें? 
ध्यो बूरो खा 
मारे में नदी, बघेर, लिरिया, चींटी मिले । उन 
सबको पिल्ले ने' अपने कान में बेठा लिया। राजा के यहाँ पहुँचे । 
पिल्ले के प्रस्ताव,से रुष्ट होकर राजा ने डसे आग में डलबाया--नदी ने 
आग बुझादी, मारने आदसी सेजा उसे बघेर ने सारा। मेंदा भेजा 


लिरिया ने मारा। हाथी भेजा चींटी ने मारा | अन्ततः राजा हारा, पिल्ले 


से राजकुमारी का विवाह हुआ। 


धंतूरा और चिरेया” की कहानी में धंतूरा ने ज्यार बोड, चिड़िया. 


आती और उसे खा जाती । उसे पकड़कर ज्वार से बांध दिया। अब 
घोड़े वाला आया, चिड़िया ने उससे कहा 

घोड़ा के घुड़मानियाँ रंग चू' चू' चू' 

पर बत पै मेरो चींगुला रंग चू' चू' चू' 

प्यासे हो मरि जायेंगे रंग चू चू' चू' 

मेह परे बहि जायेंगे रंग चू' चू' चू' 


जब घोड़े वाला सहायता करने के लिए चलता तो धंतूरा कहता + 


चल चलते गमार 
मेरी सिगरी ज्वार खाइ लइ 
इसी प्रकार ऊट वाले से ओर हाथी वाले से कहा 
“फिंगुली टोपी वाली चिड़िया! की कहानी कुछ लम्बी है। चिड़िया 
को एक कपास का टेट मिल गया | डसे लेकर 
ओटने वाले के पास गयी 
आटा ओटो कर दे, जाकी ओटा! श्रोटी कर दे। 
धुनियाँ के पास गयी 
“घुन्ना धुन्नी कर , जाकी घुन्ना धुन्नीदे कर दे। 
कातने वाले के पांस गयी 
“काता कूती कर दे, जाकी काताकूृती करदे 
या के पास गयी 
कप “बुन्ना बुन्नी करदे, जाकी बुन्ना बुन्नी करदे 


पाँच सो तीन 
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द्रजी के पास गयी । ह 
“मेरी मिगुली टोपी सीं दे रे मेरी भिंगुली टोपी सीं दे 
रंगरेज'क पास गयी 
' “मेरी ल्ञाल्न टोपी रँग दे रे मेरी लाल टोपी रंग दे ह 
टोपी पहनकर सड़क पर आ बेठी | राजा की सवारी निकली | 
चिड़िया ने कहा--! 
जो हम पे सौ राजा हू पे नायें 
जो हम पेसी राजा ह पै नायेँ 
राजा ने टोपी छीन ली तो कहा-- 
हम पे हती तो राजा ने छीनी 
राजा ऐ सो कंजूस मेरी टोपी छीन ली 
टोपी दे दी गयी, कह-- 
राजा ऐसो डरपोक मेरी टोपी दे दई 
चिड़िया हाथी के नीचे डाली गयी तो कहा-- 
आजु तो खूबुई देह दबाई 
आजु तो खूबुई देह दबाई 
कांटों सें फँक दो गयी तो कहा-- 
हमारे कुच कुच कान छिदाये 
कुए में फेंक दिया गया तो कहा-- 
द राजा ने खूबुइ गंगा नहवाये 
किनारे पर डाल दिया गया | सूख जाने पर श्ड़ू गयी - 
'पिड्कुलियां ओर कोऐ की साभे की खेती” भी कुछ लम्बी है । 
जिस अकार ऊपर की कहानी में कपड़े तथ्यार करने की विविध अब- 
स्थाओं और क्रियाओं का उल्लेख हुआ है, उसी प्रकार इस कहाती में 
खेती की प्रत्येक विधि का उल्लेख हुआ है। पिडृकुलिया खेती का 
प्रत्येक काम करती जाती है, हरबात के लिए वह कोऐ को साथ लने 
आती है, हर बार कौआ उसे यह कह कर टाल देता है : 
अडली गढ़ावता हूँ 
पटुली गढ़ावता हूँ 
सोने चोंच मढ़ावता हूँ. 





००2 








. चिलस तमाखू पीता हूँ 
तू चल नोजू में आता हूँ 
। + के ५. की हि 
इस प्रकार अकेली पिड़कुलिया ने खेतों के सब काय कर डाले। 
बाँट के समय कौओआ तुरंत चत्ला गया । अन्न स्वयं लिया, भुस पिड़कु 


लिया को दिया। पिड़कुलियां को भुस में भी आराम मिंला। कौआ 
अन्न पाकर भी सुखी नहीं हुआ । 


ये ल्धु-छुंद-कद्ानियाँ! उन ड्रालों ([0+0]3 ) से भिन्‍न हैं जो 
ने महोदया ने भारोपीय लोक-कहानियों के मूल रूपों में दी हैं । बने 
महोदय ने साधारण ड्रालों में केबल एक यह रूप दिया है : 


[ लंघु छंदृ-कहा नी 


१ सज्जन की एक लड़की से सगाई द्वो गयी, वह लड़की कोई 


मूखेता का काम कर बेठी 
२ सज्जन ने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक उसे इतनी ही कुछ और 
मूखताऐ' नहीं मिल्ष जातीं वह विवाह नहीं करेगा द 


३ उसे तीन महामूखाए' (000]25) मिल्ल गयीं, वह लौटा 
ओर विवाह कर लिया । 


बन महोदया ने क्रम संबुद्धक कहानी के कई रूप दिये हैं । हमें ब्रज 
में ऋ्रम सम्बद्ध कहानियाँ मिलती हैं । 
न+++++++++तत+-_______+त््ौ्चव नर 


# क्रम-संवृद्ध कहानी की परिभाषा श्री शरतचन्द्र मित्र ने यह की है: 


क्रम-संवृद्ध लघु-छंद कहानियाँ हें जिनमें कथादवृत्त लघु ओर | 


संतुलित वाक्‍्यों से आगे बढ़ता है, ओर, जिसके प्रत्येक चरण पर 
तत्संबंधी पूवे के सभी चरण दुहराये जाते हैं, यहाँ तक कि अन्त तक 
पहुँचने पर समस्त चरणों की पुनराबवृत्ति हो जाती है ,” देखिये इस 
लेखक का “आन टू सिंहालीजी एक्यूमुलेशन ड्राल्स! [एकयुमुलेशन 
ड्राल्स और क्यूमुलेटिव फोक-टेल्स आर स्टोरीज़ इन बिच द नेरेटिव 
गोज़ आन वाई मीन्स आब शांटे एण्ड पिथी सेस्टेंसेज़, एण्ड, ऐट 
ऐवरी स्टेप आब विच ऑल द श्रीवियस स्टेप्स देअर आब आर 
रिपीटेड, टिल ऐट लास्ट दी होल सीरीज्ञ आब स्टेप्स देअर आवब 
आर रिकेपीच्युलेटेड” ] 


च्छ 


पांच सो पांच 
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एक कहानी 'दोल वाले कोए, की है | कहानी का आरंभ तो 
सीधी-सादी याषा में होता है, पर तुरंत ही वह पद्य का रूप घारण कर 
लेती है । उसके रूप को ठीक-ठीक “पद्म' भी नहीं कहा जा सकता। पद्म 
के कितने ही गुण इसमें नहीं मिलेंगे। मात्रा ओर अक्षरों का संतुलन 
उतना नपा-तुला नहीं; पद्‌ की तुलना में पद भी एक से बजन के नहीं, 
चरणों की सीमा कुछ है ही नहीं । प्रति पद पर कम से कम एक चरणा 
बढ़ता जांता है । पद्म नहीं तो, 'गीत” उससे भी कम हैं | संगीतात्मकता 
उसमें कथा के ढंग की विचच्षणता के कारण बिलकुल ही नहीं मानी 
जा सकती | हर बार कहानी का पूर्व कथित अंश दुहराया जाता है 
ओर तब उसी प्रवाह में उसमें आरंभ में कुछ चरण जोड़ दिये जाते 
हैं-- कुछ क्‍या, एक ही। इस प्रकार परंपरा बनाती हुई क्रमशः कहानी 
अपने अन्तिम चरणा पर पहुँचती है। वहीं तक पद्यात्मकता रहती दे, फिर 
उलटे क्रम से लौट पड़ती है । यह सब लौट साधारण भाषा में--गद्य 
में होती है । 


वह कहानी यों है:-- 
| / ४८+ ते गे के को 2 पे केस को ज्जै कक 
एक कौओआ कंऊ ते एक दोल ले आओ । एक टूठ पे बेठिक जैसेंई 
बानें खाइबे कौ मनु करो, के बु दोल बाकी चोंच में ते निकरि कें ढूंठ 
में समाइ गयौ। बानें भोतु कोसिस करी, बड़ी मूड मारो, परि बु दोल 
४. कह) गे इंपे गे न 
ना निकरथों | तब बु बढ़ईपे गयौ ओर कही के -- 
९्‌ः रे. हम पु न कल, में न 
“बढ़ई बढ़ई, ढ 5 दखारि । द्ूठ चन्ना देइ ना । में चब्बू' का १? 
बढ़ई ने कही चल हट, में जरूर तेरे एक चना के लें वा टू ठए 
उखारिबे जांग्गो । कीआ तब,राजा पे गओऔ, और कही कै--- 
राजा राजा, बढ़ई,डाँड़ । बढ़३ खूँट उखारे नायें । में चब्बूँ का ! 
राजाऊ ने कोआ भजाय दुऔ | तब बु रानी पे गश्गो-- 
रानी रानी, राजा रूठि । राजा बढई डांडे नायें, बढ़ई ठू ठ उखारे 
नाँय, हू 5 चन्ना देइ नाँय | में चब्बू का ? 
। हि ९ हि ं मर गो 
रानी कोआ के एक दौल के लें राजा ते चों रूठे। तब कौआ ने 
चूद्देन ते फरियाद करी-- 
_ मूसे-मूसे कपड़े फाड़ । रानी राजा रूठे नाँय, राजा बढ़ई डाँड़े नाँय, 
बढ़ई ठू ठ उखारे नॉर्य, टू ठ चन्ना देइ नांइ । में चब्बूँ का ? 


, पांच सो छः 
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[ लु-छुंद-कहानों 
.. मूसेन्नेंड रानी के ञा माल दाल मिल्तए, वे चों कपड़ा फात्ते । 
है कोआ बिल्ली पै गऔ-- हट 
बिल्ली बिल्ली, मूसे मारि। मूसे कपड़ा फारे नाँय, रानी राजा रूठे 
नाँय, राजा बढ़इ डांडे नांय, बढ़३ ठूठ उखारे नांय, दूठ चन्ना देइ 
नांय । में चब्बू का 
बिल्ली ३ ऐ कहा परी, कि चूहेन्नुनें मारती | कौआ ने कुत्ता ते कही-- 
कुत्ता-कुत्ता, बिलइ मारि। बिल्नई मूसे मारे नांय, मूसे कपड़ा फारे 
नांय रानी राजा रूठे नांय, राजा बढ़ई डांड़े नांय, बढ़ई ठू 5 उखारे 
नांय, ढू ठ चन्ना देइ नांय | में चब्बू का ? 
कुत्तज जि गऔ, बु गओ। तब कौआ ने लठिया ते कही कि--- 


> लठिआ-लठिआ, कुत्ता मारि । कुत्ता बिज्नई मारे नांण, बिलई 
मूसे खाबे नांय, मूसे कपड़ा फारें नांय, रानी राजा रूठें नांय, राजा 
डांडू नांय, बढ़ई हू ठ उखारे नांय, टू 5 चन्ना देइ नांय | में चब्बू 
क्‍ का ? द 
के जब लठिआऊ टस ते सस न भई, तो बु आँच पे गओऔ-- 


आँच-आँच, लठिआ बारि | लठिआ कुत्ता मारे नाँय, कुत्ता 
बिलइ दौरे नांय, बिलइ मूस खाबे नांय, मूसे कपड़ा फारे नांय, रानी 
. राजा रूठे नांय, राजां बढ़ई डांडे नांय, बढ़३ ढूठ उखारे नांय, ठूठ 
चन्ना देइ न्ांय | में चब्बू का? 
जब आँचऊ मठिआआइ रही, तो नदी पे गओ-- 
नदिया-नद्या, आंच बुकाइ। आंच लाठी जांरे नांय, लाठो 
कुत्ता मारे नांय, कुत्ता बिलई दोरे नांय, बिलई मूसे खाबे नांय, मूसे 
कपड़ा फारे नाग, रानी राजा रूठे नांय, राजा बढ़ूई डांडे नांय, बढ़इ 
टू ठ उखारे नांय, हू ठ चन्ना देइ नांय- से चब्बू का? 
. नदी तो बही जाइ रही, सो वहती ही गई । कोआ की नेंकक कान न 
द्‌३। तब कोआ हाथी पे प्हॉचो-- 
हांथी-हाथी नदिया सोख | नदिया आंच बुभावे नांय, आँच लाठों 
जारे नांय, लाठी कुत्ता मारे नांय, कुत्ता बिल्ई दौरे नांय, बिलई मूसे 
खाबे नांय, मूसे कपड़ा फारे नांय, रानी राजा रू ठ नांय, राजा बढ़इ 
डांडै नांय, बढ़ई ठू ठ उखारे नांय, दूं ठ चन्ना देइ नांय । में चब्बू का ! 
हाथीऊ चुप्प । हारि के कौआ चेंटी पै आओऔ-- 
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चेटो-चेंटी हाथी पद्धारि | हाथो नद्ो सोखे नांय, नद्दो आंच बुभावे 
य, आँच लाठो जारे नांय, लाठो कुत्त। मारे नांय, कुत्ता बिलई दौरे 

नांय, ब्िंलई मूसे खाबे नांय, मूले कपड़ा कुतरे नांथ, रानी राजा झूठे 
नांय, राजा बढ़ई डाँडें नांय, बढ़इ टू रे नांय, ठूठ चन्ना देइ 
नांय । में चब्बूँ का ? 

चेंटी भट्ट तय्यार है गई। चलि, मेरी का बिगत्त ऐ, तेरों काम 
बनो चहिएऐं | बुहाथी पे आइ के बोली घुसित्यू सूड़ि में । हाथी नें कही- 
नांय, में अभाल नदिआएऐ सोख तू । नदिआ नें कही, मोइ चो साखतुएऐ 
में अभाल आंचे बुमाएँ देतऊ । आंच ने कही, मोइ चों बुझावतुएऐ, में 
लाठीऐ जराऐं डात्तिक । ज्लांठी ने कही, मेने का बिगारोएं, कुत्ताएं 
मारिबे में मोइ का लगतु ऐ। कुत्ता नें कहो, रहेन देउ, मेने जि बिल्ली 
खाई। बिल्लो ने कहो, में जि चली चूहेन्नुएँ खात्यू । चुढेन्नें कही, हमें चो 
खाति ओ, हम रानी के सब कपड़ा कुत्तरं डारत | रानी ने कही, कपड़ा 
मति कुत्तरी, में राजा ते रूठी जातिक । राजा नें कही, रूठिबे ते कहा 
होइगी, में बढ़इऐं डांडे देतुझ | बढ़ई ने कही, नहीं महाराज, ठू ठ उखा 
रिबे में का लगतु ऐं। बु चली, ओर एक बसूला में टूठ के द्व टू 
कददए | दाल निकरि आज, कोआ बाई ले के उड़ि गआझ | 
- + इस कहानी के निर्माण तत्वों पर ध्यान देन से निम्नलिखित बातों 
का पता चलता है:-- 

१--नायक इसका कोआ है। उसको विविध उ्द्योग करने पड़त हैं | 

२--नायक किसी प्राप्त वस्तु को खो देता है, और उसी को भाप् 
करने के लिए उसे वे उद्योग करने पड़ते है । ु 

३-पाई हुई बस्तु जो खो दी गई है कोइ भोजनीय पदाथ है । 

४--उसे पाने के लिए उसके उद्योगों का रूप प्रार्थना करना, यी 
फरियाद करना है 

४--यह फरियाद वह मनुष्य, पशु तथा पदार्थां तक से करता हैं । 
सभी बोलते हैं । 

६-फरियाद मे वह एक के बाद एक असफल होता चला जाता 
है। निराश हताश, फिर भी हारता नहीं, ओर अंत में एक बहुत क्ुद्र 
प्राणी उसकी सहायता को तैयार होता है । यहीं से ऋ्रम पल्षट जाता 
.. है। यह स्थल कहानी का चरम है । 
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५--कहानी सुखांत है। नायक अपना अभीषठ प्राप्त कर लेता है । 


._ कहानी की निर्माण भूमि गाँव है, क्‍यों कि कौआ चने कां दौल 


लाता है, ओर खूँटे पर बेठ कर खाता है । हमने यहाँ पाठ में ठू'ठ 
दिया है, ठूठ गेंहूँ, जो आदि के उस दिस्‍्से को कहते हैं जो खेत कट 
जाने पर जमोन में चार-पॉच अंगुल ऊपर उठा हुआ रह जाता है। 
यह पोला होता है, पर इससे गिरे हुए दौल के लिये किसान की ख़रपी 
ही पर्याप्त होती; बढ़ई और उसके बसूले की आवश्यकता नहीं पड़ती । 


इसलिए हू'ठ का अर्थ पशुओं को बाँघने का खू'ठा', जमीन में गाड़ा 


हुआ डंडा होगा । 


कहानीकार ने जितने भी पात्रों का समावेश किया है वे प्रायः सभी. 
८ हर है) 
. अतिज्ञात हैं। बढ़ई, राजा, रानी, चुहे, बिल्ली, कुत्ता, लाठो, आँच, 


नदो, हाथी ओर चौंटी, में से बढ़ह गाँव का प्रधान कारीगर है। 
गाँव निवासी के प्रायः सभी व्यवसाय और उद्योगों के साधनों में बढ़े 


की अपेक्षा होती है। राजा और रानी, यों तो सबके प्रत्यक्ष-ज्ञान मे - 


नहां आते, पर उनकी सत्ता प्रत्यक्ष से भी अधिक साधारण कहानियों 
आदि के द्वारा प्रामबासियों के अनुभव में आती है । चूहे, बिल्ली, 
कुत्ता, लोठी, आँच और चींटी प्रतिदिन ही सबके देखने में आते हैं। 
नदी ओर हाथी ये दो पात्र ऐसे हैं, जो साधारण अनुभव में नहीं 
आते । इनका समावेश पात्रों की पारस्परिक शत्रुता के भाव से हुआ है, 
फिर भी गआमीण पतिभा इस प्रकार की बाल-कहानियों में ऐसे पदार्थों) 
को नहीं लायेगी, जो उसके सुकुमार मति श्रोताओं के. अनुभव में न 
आइ हो । इससे यह कहानी अवश्य है। किसी ऐसे प्रदेश में निर्मित हुई, 
दे जिसमें पास ही नदी और हाथी हो, किन्तु 'इतने उल्लेखमात्र से 


ही निश्चयपूर्वक कहानी के निर्माण स्थल्न की कल्पना नहीं को जा... 


सकतो । 
. इस कहानी में मनुष्य-प॥ु सभी का सहायता देने से इंकार करते 
जाना, ओर अन्त में चींटी जैसे क्षुद्र जीब का सहायता के लिए तय्यार 


् 
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| [ लघु-छंद-कहानी.... 
४--फरियाद में भय-प्रतिहिंसा का आश्रय है। एक के मना करने 
पर बह ऐसे व्यक्ति के पास प्रार्थना करने पहुँचता है, जो उसे पहल्ले मना - 


करनेवाले को क्रिसी न किसी प्रकार की हानि पहुँचाने की क्षमता 
रखते है। लि जि, 
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होना, एक ऐसा बत्त है, जो बुद्ध की जातक कथाओं के आंतरिक 
, बह श्य से भिल्लता है । उन कथाओं में पशु-पत्षियों का उल्लेख तो होता 
ही है, उतमें से शेष सबकी अलुदारता चित्रित होती है, ओर भगवान 


बुद्ध जिस रूप में वहाँ होते हैं वह उदार और परोपकारी होता है । 

दि यह समान लिया जाथ कि किसी जन्म में भगवान बुद्ध चींटो थे, 
एक अच्छा 'चींढी जातक' बन जाय । हो सकता है, यह कहानी बांद्ध 
जातका के आदश पर हो बनाई गइ हो 


॥ 


होता है कि इसी प्रकार की अन्य प्रचलितु कहानियों में कहानी कार ने 
अपनी रुचि के अनुसार संशोधन कर लिया है, अतः कहानी का 
निर्माण-बीज तो बहुत पुराना है, पर यह रूप अपेक्षाकृत नया है। 

इस कहानी की तुलना यदि बंगाल सेप्राप्त दूसरी श्रेणी की 
'परम्परा-क्रमबृद्ध आमकहानी' से करें तो कई बातें देखने को मिले । 
शरच्चंद्र भित्र ने इस दूसरी श्रणी की ग्राम-कहानियों के आधार 
तैत्व ये माने हे--- क्‍ 

१--नायक किसी 'पशु, पदार्थ अथवा मनुष्य से सहायता की 
याचना करता है | वह सहायता देने को तत्पर हो जाता है, पर साथ 


/४५ 


सहायता देगा! 

[ हम देखते है हमारी कहानी में इस नियम का पहला, भाग तो 
प्रस्तुत है, सहायता-याचना । पर यहाँ शत कुछ भी नहीं लगाई जाती 
साफ इंकार है। | 

२--इस शत को पूरा करने के लिए बह दुसरे पशु, मनुष्य य 
पदाथ की शरण जाता है, जहाँ सहायता दने के लिए एक आर ४ 
लगादी जाती है । 


[ अपनी कहानी में शत को पूरा करने के लिए नहीं, बरन्‌ एक से 


सहायता न मिलन के कारण दूसरे पर जाता है | ] 
३--सहायता माँगना और शते रखना, उस शर्त के लिए दूसरे से 


सहायता माँगना, उसको शत के लिए दूसरे के पास जाना" यही क्रम 


चलता चला जाता है । 


. पांच सो द्स 
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हर [ लघु-छुंद-कहानी 
[ क्रम यहां भी चलता चला जाता' है, पर शर्तें के लिए नहीं, 


. सहायता न मिलने के कारण । ] 


४--अन्त में या तो अपना अभोष्ट पा जाता है, या मर जाता है। 


[ इस कहानी में अन्त सें उसको अपना अभीष्ट मिल गयी है । ] 

इस बणन से एक तो यह बात स्पष्ट होती है कि शैली में समानता 
होते हुए कद्दानियों के स्वभाव में अन्तर है। एक कहानी शते के 
आधार पर आगे बढ़ती है, ब्रज की यह कहानी सहायता देने की 
अस्वीकृति पर आगे बढ़ती है। अतः इन दो प्रदेशों की कहानियों में 
दो भिन्न मनोस्थितियों का पता चलता है। ब्रज की कहानी में सभी 
पात्रों में अनुदार वृत्ति है। , सभी निससंकोच रूखा दो टू'क जवाब दे 
देते हैं। इससे भी आगे, जब वे अपने ज्ञिण किसी हति की आशंका 
देखते हैं, खुशामदी की भाँति उसी काम को करने के लिए तुरन्त सन्नद्ध 
हो जाते हैं 

इस मनोवृत्ति के कारण पर दृष्टि डाली जाय तो बिदित होगा कि 
जब बहुत अधिक शासन का आतंक कहीं होता है, और भ्रति पद्‌ पर 
शक्ति का संभ्रम मनुष्य को घेरे रहता है, तभी ऐसी संकुचित मनोबूत्ति 
हो सकती है। दरिद्रता की अधिकता से भो संकोच आता है, और 
बिना ल्ञॉभ के प्रलोभन या हानि के भय के किसी कार्य के लिये प्रवृत्ति 


शेष नहीं रह जाती। यथाथ्थेतः शासन-भय और दरिद्रता एक साथ" 


चलते हैं। समस्त गीत असमृद्धि का. चित्र उपस्थित करता है। राजा 
रानी को जिस रूप सें लाया गया है, वह भी विशेष हृष्ठब्य है। यह 
कहानी उस युग में लिखी गई प्रतीत होती है, जिसमें राजा के न्याय 
में साधारण जन सें विश्वास नहीं रह गया होमा, राजा ओर रोनी को 
केबल अपनी स्वाथ-दृष्टि को ही प्रधान मानने वाला दिखाया 'है। 
जब बढ़ई ने कीआ की उचित फरियाद नहीं सुनी तो कौआ सोधा ही 
. राजा के पाप्त पहुँचा। राजा ने उसको कोई महत्व ही नहीं दिया । 
ऐसी मनोबृत्ति का किंचित भी आभास बंगाल की इस दूसरी 
श्रणी की तीनों कहानियों में नहीं मिलता। उन तीनों कहानियों की 
: साधारण रूप-रेखा इस प्रकार है-- 
पहली १--तालाब के किनारे एक गौरेया धूप खा रही थी। 
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& गोरेया और कोआ:--यह एक अलग ही रूप श्री मित्र महोदय 


ने साना है । यह दी ओल्डबोमन एण्ड दो पिग टाइप' से भिन्न है। 
पांच सो ग्यारह « 
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ब्रजलोक साहिप्य का अध्ययन | 


२--एक भूखे कोए ने उसे खाने का विचार किया तो गोरेया ने 
कहा कि चॉँच यंगाजल में थो आओ तो खा लेना । 
३--कोए ने गंगा से जज्न मांगा | गंगा ने कहा बतन लाओ । 
४9--बह कुम्हार के पास गया। कुम्हार ने कहा हिरन का सींग 
लाओं, मिट्टी खोद कर बतन बना दूँ। 
--वह हिरन के पास गया। उसने खाने को घास मांगी । तभी 
वह सींग देगा । 
६--बह घसियारे पर गया, उसने हेसिया मांगा । 
७-वहं लुहार पर हँसिया लेने गया। उसने आग मांगी जिससे 
लोहा गरम कर हेंसिया बनाये । 
८+आग पर गया, बह तख्यार हो गई | जब कौआ आग लेकर 
चला तो जल कर मर गया | 
दूस रो-- 
१-- गृहर्थ भाई, आग दो । 
“आग से हंसिया बनाऊगा, उससे प्याज काठ गा । 
३-गाय खायेगी, दूध देगी । 
४-दूध हिरन पियेगा, तो युद्ध कर सकेगा । 
#&--तभी उप्तका सींग टूटेगा, उससे मिट्टी खोदूंगा। 
- मिट्टी का बतेन बनाऊगा, उसमे जल लाऊगा ! 
७--उससे हाथ घोऊ गा । 
प८--तब भात चढ़ाऊंगा | रा 


तीसरी--- 
१--एक बार एक चिड़िया ओर एक कौआ साथ रहते थे । दोनों 

ने शत बदी कि आंगन सें मिर्चे ओर धान में से यदि कोआ मिर्च 
चिड़िया से जल्दी खाले तो बह चिड़िया को छाती का खून पोल्े । 

दि चिड़िया धान कोआ से जल्दी खाले तो चिड़िया कौए की 
छाती का खून पीले । कोए ने मि्च चिढ़िया से जल्दी खारलीं। 
चिड़िया ने कहा तुम मेरा खून पोओ, पर अपनी चोंच गंगाजी 
में, धोली । 

. २--कोआ गंगाज़ी पर गया । गंगाजी ने कहा बरतन लाओ । 

 ३--बह कुम्हार पर गया, कुम्हार ने कहा मिट्टी लाओ । 


“पांच सो बारह 


४ “लअदी न 
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,... लघु-लंद-कहानी ] 
४-वह भेंस पर गया, अपना सींग दो, मिट्टी खोद़ूँ। मेंस ने 
कोए को भगा दिया। भा 


४--वह कुत्ते पर गया कि भेंस - को मारो । 
. ६-कुत्ते ने कहा कि दूध लाओ, जिससे मारने लायक बनू । 
७--वह गाय के पास गया। गाय ने घास मांगी। 
८--वह चरागाह पर गया, चरागाह ने कहा हँसिया ले आओ | 
. ६-कोओआ लुहार पर गया, लुहार ने कहा आग लाओ तो बनादूं। 
१०--कोआ ग्रहस्थ के गया, गृहस्थ आंग ले आया । ग्रहस्थ ने पूछा-- 


गग कहाँ दूँ। कोए ने पंख फेलाकर कहा कि इस पर रख दो। कोआ 
जल्ल गया।... 


इनमें सबसे पहली बात तो यह मिलती है कि केवल तीसरी कहानी 
में एक भेंस आयी है, जो कोए पर क्रोध करती है, ओर उसे भगा 
देती है। इसमें भी कहानी के पूर्ओोपर प्रसंग से भेंस का क्रोध 
अनुदारता और संकोच के कारण नहीं माना जा सकता, वरन्‌ 
वास्तविक सहानुभूति के कारगा ही माना जायगा। वह अपना 


सींग इसलिए दे कि धूत्त कोआ एक निरीह पक्षी का खून पीए ! 


फिर भी यही तीसरी कहानी है जिसमें दो चरण ऐसे हैं जिनकी टेकनीक 
ठीक ब्रज़भाषा की डपयेक्त कहानी के जैसी है। भेंस से निराश होने पर 
बह कुत्ते के पास इसलिए जाता है कि वह भेंस को मार: डाले, जिससे 
वह भस का सींग ले सके । 

श्री मित्र महोदय ने यह सिद्ध किया है कि पहली और तीसरी 


कहानी दूसरी से पुरानी है ओर उसमें मिट्टी खोदने फे लिए हिरन के. 


सींग का उल्ल्तेख यह सिद्ध करता है कि कहानी का जन्म उस 
युग में हुआ जब कि (९) मनुष्य लोहे का उपयोग आरंभ ही कर 


रहे होंगे, और (२) जब प्रथ्वी को माँ, प्रत्यक्ष माँ माना जाता होगा,' 


'जिसमें लोहे से मिट्टी का खोदना, हृदय को चोट पहुँचाता होगा। 


अतः ये कहानियाँ पाषाण युग सें बनी होंगी । 

इसके अतिरिक्त तीसरी कहनी में हृदय चीर कर रक्त पीने की 
बात भी सांधारण कहांनी के लिए आवश्यक नहीं। इसमें भी 
नू-विज्ञान के इतिहास की संभावना है । 


पहलो दृष्टि में त्रज् की यह कहानी उपरोक्त बंगाली प्रकार की 


कहानियों से बनी हुई प्रतीत होती है, जिसमें ब्रज के वैष्णव ने 


पांच सो तेरंह. 
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रक्त-पीने के लिए समस्त उद्योग को उचित न समझ कर उसे एक 
दौल के लिए कट दिया है । पर समस्त कहानी-विधान अवैष्णब है। 

पर, बंगाली की तीसरी कहानी में भेंस और कुत्ते का एक विशेष 
रूप में-- ब्रज की कद्दानी की शेलो रूप में उल्लेख यह प्रकट करता है कि 
ब्रज की कहानी की शेत्री भी उस समय प्रचलित रही होगी। 
इसी शेली का प्रभाव बंगाली कहानी में मिलता है। कारण स्पष्ट है । 
कुत्ते के द्वारा भेंस को मारने की कल्पना में दुबलता है, वह 
इतनी स्वाभाविक नहीं, जितनी कुत्त के द्वारा बिल्ली को मारने की 
कल्पना । अत: स्वाभाविक स्थल से बंगाली कहानी में इस शेल्ी को 
जिया गया होगा | 

बंगाली कहानियाँ जितना आम-जीवन का विस्तृत बतावरणा 
देती हैं, उतता ब्रज की कद्दानी नहीं। त्रज को कहानी को भूमि तो 
गाँव है, पर शेष कहानी का घटना-क्रम उतना ग्रामीण वत्वों को 
लिए हुए नहीं है । 

वर» ने भारोपीय कहानियों के जो विवध अवतार दिये हैं, उनमें 


उनहत्त रवाँ प्रकार ओल्ड वोमन एण्ड पिग टाइब' दे । उसकी रूपरेखा 


यह है-- 

(१) एक बुढ़ियां के कहने पर भी घेंटा ( शुकर-शाबक ) 
-सीढ़ी चढ़ने को तय्यार नहीं होता । बह कुत्त, डडे, आग, 
पानो, बेल, कसाई, रस्सी, चूहे, बिल्ली से सहायता के लिए अभ्यथ्थना 
करती है। 

(२) एक शतं लगाकर बिल्ली सदह्दायता के लिए सन्नद्ध 
होती है और सभी को वांध्य कर देती है, यहाँ तक कि अंत में घंटा 
( सीढ़ी ) पर कूद ही जाती है | यह कहानी भी परंपराक्रमबृद्ध गीति- 
' कहानी दे । इससे सिद्ध है कि इस कहानी का प्रयो॥ बड़ा 
व्यापक है । हे 

बने द्वारा दी गयी कहानी में नायक का कार्य खसत्री को सौंपा 
गया है | यह कहानी के शेष संविधान से मेल नहीं खाता | जिन 
जिनके पास वह बुढ़िया गयी है, ते प्रायः सभी पशु तथा जड़ 


पदार्थ हैं। मनुष्य तो एक कसाई ही है, जैसे श्रज कहानी में भो 
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; ... -तैघु-छुंद-कहीनी | 


एक मनुष्य बढ़३', ओर दो राजा रानी आये हैं। फलत: बुढ़िया 


के स्थान पर कोई पक्षी या पशु होना अधिक उचित अतीत होता 
है | बुढ़िया होते हुए भी उसमें इतनी असामथ्य नहीं पायी जा 
सकती कि वह लकड़ी या पानी की भी खुशामद करती फ़िरे या उन्त 
जैसा भी काम स्वयं न कर सके | 


इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यथाथत:ः क्रम संबद्ध 


कहानी के दो प्रकार हैं--इनसें से पहले वर या प्रकार के कथा-तन्‍्तु. 


ये है 
९ नायक सहायता याचता करने व किसी मनुष्य, किसो पशु 
या पदाथे के पास जाता है। ये स्पष्ट मना कर देते हैं। 


२ वह क्रमशः दूसरों के पास जाता है कि पहले को दंड दिया 
जाय, बह भी मना कर देते हैं।... 
३ अंत में कोई दंड देने को सन्नद्ध होता है, और ठभो, ए#% 
के बाद दूसरा सन्नद्ध होते जाते हैं। ओर नायक का कार्य पूरा 
हो जाता है| द 
इस प्रकार के रूप में श्री मित्र महोदय ने ये कहानियाँ ओर बढ़ाई हैं । 
१--तोता और मुर्गी के बच्चे की कहानी ( विहार से ) 
२--तुनतुनी पक्षी और नाई की कहानी (पूर्वी बंगाल से ) * 
 ३--बटेरी की कहानी ( उत्तर पश्चिमी सीलोन से ) द 
बिहासे कहानी यह हैं 
१--तोते ने छोटी मुर्गी के लिये रानी से कहा । रानी ने मना किया 
तो बहू-- 
२--सांप के गया, रानी को काटे, सांप ने भी स्वीकार नहीं. किया । 
*« ३-लाठी के पांस गया कि सांप को मारे, उसने भी मनाकर दिया। 
४--आग के पास गया लाठी को जला दे-उसने भी मनांकर दिया। 
४--नदी के पास गया, आग को बुझा दे-उसने भी मनाकर दिया 
६--समुद्र के पास'|गया, नदी को सोखले-समुद्र तेयार हो गया 
'तो फिर एक के बाद दूसरा तेयार होता गया। क्‍ 
पूर्व बंगाल की कहानी में तुनतुनी पक्ती यचना के लिए राजा के 
पास गया है | फिर चूहे के पास कि राजा के पेट,की चर्बी में छेद 


पांच सौ पन्द्रह " 
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करदे, तब बिल्ली के पास, फिर लाठी के पास, फिर आग के पास, 


फिर समुद्र के. पपस, फिर हाथी के पास, अन्त में मच्छर के पास गया 
कि वह हांथी के डंक मारे | मच्छुड़ तय्या: होंगयो । फिर सभी तैयार 
होने लगे |, ह 

सिंहली कहानी में एक बटेरी के अंडे एक चट्टान में बन्द 
हो गये । वह राज ( मकान बनाने का काम करने वाले ) के पास गई, 
गांव के मुखिया के पास गई, शूकर-शावक के पास गई कि मुखिया के 
धान के खेत्त खा जाय, वेढ शिकारी के पास गई, तिबूल की बेल के 
पास गई क्रि कांटों से शिकारी को बेध दे, आग के पास गई, जलभात्र 
के पास गयी, हाथी के पास गयी, चूहे के पास गयी कि हाथी के कान में 
घुस जाय, बिल्ली के पास गयी कि पानी को गँदला करदे । बिल्ली तैयार 
हो गयी, फिर सब तैयार होते गये । इसी के जैसी एक और कहानी 
मे० वह राज, शूकर, शिकारी, हाथी, छिपकली (हाथी की सूड़में होकर 
मस्तिष्क में घुस जाय ) जंगली मुर्ग, और एक गीदड़ के पास गयी है। 
गीदड़ तैयार हुआ है, तब क्रम पलटा है । 

श्रज को ऊपर दी हुईं कहानी प्रथम श्रेणी की है इस कहानी का 
रूप भी दक्षिण से उत्तर तक प्रचलित रहा है । इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि यह ब्रज की कहानी पूर्वी बंगांल की ' तुनतुनी पक्ती' की कहानी से 
बहुत मिलती है । बंगाली कहानी में अन्त में मच्छड़ आया है, निश्चय 
ही हाथी को भयभीत करने का चींटी मच्छुड़ से अधिक उपयुक्त 
साधन है । 

दूसरी श्र णी के रूपों के तन्तुओंका उल्लेख हो चुकां है। दूसरी 
श्र णी को कहानी में शर्ते का प्राघान्य रहता है और बहुधा नायक मर 
जाता है। यह दूसरी श्रेणी मथुरा में तो प्राय: हमें उद्योग करने पर भी 
नहीं मिली, पर वह ब्रज में प्रचलित अचश्य है, क्योंकि ब्रज से, 
मथुरा से अतिरिक्त प्रदेश में, यह अवश्य मिल जातो है, ओर उसका 
रूप यह है--- 


एक चिड़िया के बच्चे को देखकर कोच का मन चला कि वह 
उसे खाये । कोत्रे ने चिड़िया से प्रस्ताव रखा | चिड़िया ने कहा-- 
खा लेना, पर मुह थघो आओ हे 


:.. पांच सो सोलह 
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कोआ कुन्हार के पास गया और उससे कहा ः बा 
..._कुम्हार ! कुम्हार | तुम कुम्दरराज * “- 
ः हस कागराज | 9 
.. तुम देउ घड़ ल्‍ला। धोबें मढू ल्‍ला। - * 
मटकामें चिड़ी कौ चेंदुल्ला |... 
कुम्हार ने कहा मिट्टी ले आ । हा 
- मिट्टी ने कहा, हिरन का सींग ले आ। 


हिरन ने कहा कुत्ते को बुला ला, बह मुझे मांर डाले। तब 


सींग ले जाना |... 


योग्य बनू' 

गाय के पास गया दूध दो 

गाय ने कहा, घास त्ञा । 

घास के पास गया दूब दो +. व 

दूध मे कहा--खुरपी ले आ, खोद ले जा । 

लुहार के पास गया खुरपी दो । 2 3 कप 

लुद्दार ने कहा अभी बनाये देता हूँ। उसने बनादी । कौआ गरम 
खुरपी लेकर उड़ा, और जल कर मर गया! 


अन्तिम व्यक्ति लुहार है। लुद्दार. से उसने जो कहा है उसमें" 


सम्पूर्ण कथन आजाता है। बढ इस प्रकार है: 

लुह।र ; लुहार ! तुम लुहार राज 

हम कांगराज ![ 

देड खुरपिया, खोदें दुबकिया। 

चर गवल्‍ला, देय दुषिल्ला | 

पियें कुतिहला, मारें हिन्नल्ला 

देय सिंगुल्ला, खोदें मटुल्ला, 

बनें घड़लला, धो्ें महू ल्ला 

मटकामें चिड़ो को चेंटुल्ला । क्‍ 
बंगाल को दूसरी श्रेणी की तीनों कहानियों से इस कहानी का 
मूल रूप तय्यार ही जाता दे। इस कहानी में 'गंग।जल” का उल्लेख 
नहीं | बंगाल की दूसरी कहानी में भी गंगांजल का उल्लेख 'नहीं । 
हिरन को मारने के लिए, इसमें कुत्ते के पास पहुँचा «गया है। बंगाल 


हि 


पांच सो सत्रह 





कुत्त ने कहा, भूखा हूँ, दूध ला। जिके पीकर हिरन से लड़ने 
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अंजलोक सांहित्य का अध्ययन ] 


- की तीसरी कहानी में मेंस को मारने करे लिए भी ऐसा किया गया 

है। बंगाल की तीसरी कहानी में हिरन के स्थान पर भेंस का सींग 
मांगा है। कौए का समस्त उद्योग चिड़िया के बच्चों को खाने के 
लिए हुआ है | यही बात बंगाल की पहली कहानी में मित्र 
जाती है | वहाँ घिड़िया के बच्चे के स्थान पर स्वयं चिड़िया 
है | बंगांतल की कहानियों में आग लाने या मंगाने! का उल्लेख 
अवश्य है। ब्रज की कट्दानी में कोऐ से श्राग नहीं मगायी जाती। 
बह गर्म खुरपी लेकर चल्न पड़ा है श्रोर जल कर मर गया है | 

इस दूसरी श्रणी को कहानी से यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि एक 
 भ्रृणी दूसरी से नितानत प्रथक है। ओर बज्ञ में भी इसके दोनों रूप 
प्रचलित है । 

(इन लघु कहानियों में मनोरंजन के साथ किसी न किसी वस्तु या 
व्यवसाय की सभी अबस्थाओं का ज्ञान ४० का उद्द श्य) भी 
(निहित मिलता है |) ऊपर हमने जो कहानियाँ दी हैं उनमें वस्त्र बनने 
ओर खेती करने की विविध क्रियाओं का स्थूल् परिचय दे दिया गया 
है। कोए और दोल! वाली कहानी में विविध पशु और बस्तुओं के 
स्वभाव ओर धम का ज्ञान,हो जाता है। ये कहानियाँ आज भी बालकों 
के लिए बहुत उपयो- हो सकती हैं । इनमें बाल मनोवृत्ति के अनुकूल 
: ज्कथाबवस्तु को उपस्थित किया गया है। स्मरणशक्ति के लिए सुविधा 
इसमें पद्चवद्ध चरणों का समावेश है| क्रम-संवद्ध न से और भी 
स्मरणशक्ति को सहायता मिलती है, और कुछ काल तक एक ही विधि 
के संतुलित वाक्य प्रभाव को अधिक करते हैं । 


पांच सो अठारह 





. ब्गअध्याय.. 
 लोकोक्तिःसाहित्य 
क्‍ पूर्व पीटिका 


बा क्‍ ०५० को द ऐ | है| 
| मौखिक लोक-लाहित्य में लोकोक्ति-सांहित्य का बहुत महत्व है | 


अभी तक हमने जिस प्रकार के लोक-सांहित्य का अध्ययन किया है, 
उसमें विस्तार की भावना रहती है 

भावना, एक जटिल बृत्त रहता दे । लोकोक्ति उस साहित्य से स्वभाव 
और म्रयोग में भिन्नता रखती है ।(लोकोक्ति में सागर में गागर भरने 
की प्रवृत्ति कांस करती है। इनमें जीवन के सत्य बड़ी खूब्री से प्रकट 
होते हैं. &। यह प्रामीण जनता का नीति-शा्न होता है। ये मानबवी- 
ज्ञान के धनीभूत र॒त्न हैं, जिन्हें बुद्धि और अनुभव की किरणों फूटने 
बाली ज्योति प्राप्त होती दै । लोकोक्तियाँ प्रकृति के स्फुलिंगी ( रेडियो- 
ऐक्टिव ) तत्वों की भाँति अपनी प्रखर किरणें चारों ओर फेलाती 
रहती हैं । ज्ञोकोक्ति साहित्य संसार के नीति-साहित्य ( विसडम लिट- 
रेचर ) की प्रमुख अंग दे +। सांसारिक व्यवहार पटुतां और सामान्य 
बुद्धि का जैसा निदर्शन कहावतों में मिलता है, वेसा अन्यत्र दुलेभ 
दे || ) लोकोक्ति के विषय में इस चचो से प्रकट होगा कि यहाँ तक 
लोकोक्ति का संकुचितु अर्थ लिया गया दै। लोकोक्ति केवल कहावत 
हीं नहीं है, प्रत्येक प्रकार को उक्ति लोकोक्ति है। इस बिस्वृत अ्रथे को, 


दृष्टि में रख कर लोकोक्ति के दो प्रकार माने जा सकते हैं; एक पह्देली, 





& लोकवातों पत्रक सं० ३ लेखक कृष्णाननद गुप्त प्छ्ठ १ 
। लोकोक्ति-साहित्य का महत्व--लेखक श्री वासुदेवशरण अग्र- 
बाल ( मधुकर में प्रकाशित ) ः 
|| राजस्थानी कहावतें--कन्द्दे यालाल सहल ! 


पांच सो उन्नीस.. . 
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दूसरा कहावतें। “पहेली” भी लोकोक्ति है । लोक-मानस इसके द्वारा 
अर्थगोरव 'की रक्षा करता है, और मनोरंजन प्राप्त करता है । यह बुद्धि 


परीक्षा का भी साधन है। यद्यपि पहेलियाँ स्वभाव से कहावतों की 


प्रवृत्ति से विपरीत श्रणाली पर रची जाती हैं, क्‍योंकि पहेलियों में. एक 
वस्तु के लिये बहुत से शब्द प्रयोग में आते॥हें, भाव से इसका 
सम्बन्ध नहीं होता, भ्रक्नृत को गोप्य करने की चेटष्टा रहती है, बुद्धि- 
कौशल पर निर्भर करती है, जब कि कहावत में सूत्र-प्रणाली होती है, 
भाव की मार्मिकता घनीभूत रहती है, लघु प्रयत्त से विस्तृत अथ 
व्यक्त करने की श्रवृत्ति रहती है, फिर भी पहेलियाँ भी उतनी हो 


बक्तियाँ हैं जितनी कहावतें। ब्रजञ्ञ सें इन बक्तियों के कुछ रूप और 


मिलते हैं । वे हैं -अनमिल्ला, भेरि, अचका, ओऔठपाव, खु'सि, गहगडु, 


. ओ्ोलना । ये पद्मात्ाक होते हैं, ओर निरथक ओर सार्थक दो भागों 


में बाटे जा सकते हैं। निरर्थक इनमें से अनमिल्ला होता है, वस्तुतः 
अनमभिल्ला में अर्थ--अभिधारथ तो होता है, पर वह्द अथ किसी प्रकार 
भी सन्‍्तोष नहीं देता, अतः वह अर्थ जो शब्द के प्रथक प्रथक अरथ 
से भिन्न संपूर्ण वाक्य से मिलता है, जिससे वाक्य साथक होता है, बह 
अथ नहीं होता, किन्तु प्रभावाथ! अवश्य होता है। वह प्रभावाथ बेल- 
चुण्य और अनमिल सम्बन्ध से प्रकट किया जाता हैं। शेष॑ प्रकार 


: प्वार्थेक हैं | इन्हें हम कद्दावत के अन्तगंत रखते हैं | इन पर कहावतों पर 


विचार करते समय ही चचो करना समीचीन होगा। 


पहेलियां की 

पहेलियों को संस्कृत में ब्रह्मेद्य भी कहा गया है| पह्ेलियाँ केवल 
बच्चों के सनोरंजन की तस्तुए नहीं, ये समाज-विशेष की मनोज्ञता 
को प्रकट करती है, और उसकी रुचि पर प्रकाश,डालती हैं । ये बुद्धि- 
मापक भी हैं, ओर मनोर॑ंजक भी हैं। ये सभ्य ओर असभ्य सभी 
कोटि के मनुष्यों और जातियों में प्रचलित हैं | भारतवर्ष में तो वैदिक 
काल से ब्रह्मोद्य का चलन मिलता है। अश्वभेध यज्ञ में तो त्रह्मोद्य 
अनुष्ठान का ही एक भाग था ! अश्व की वास्तविक बलि से पृव होठ 
ओर ब्राह्मण ब्रह्मोदय पूछते थे । इन्हें पूछने का केवल इन दो को ही 
अधिकार था। इस* प्रकार पहेलियों का आनुष्ठानिक प्रयोग भारत में 


क््छै 
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ही नहीं संसार के अन्य देशों में भी मिल्तता है। फ्रेजर महोदय ने 


बताया है कि पहेलियों की रचना अथवा उदय उस सम॒ब हुआ होगा 
जब कुछ कारणों से वक्ता को स्पष्ट शब्दों में किसी बात को कहने में 
किसी प्रकार की अड़चन पड़ती होगो »। भारत के मूल निवासियों में 
से मंडला के गांड और प्रधान तथा बिरहौर जातियों के विवाद्द के 
अनुष्ठानों में पहेली बुकाना भ। एक आवश्यक बात मानी गई है &। 
ब्रज में पहेलियों का ऐसा आनुष्ठानिक प्रयोग अब नहीं मिलता | अब 
तो त्रज्ञ पहेलियाँ साधारणतः सनोर॑जन का माध्यम हैं। अथवा ठाले 
बेठे “बुद्धि-विज्ञास” अथवा “बुद्धि-परीक्षा” का काम देती हैं ।.अज 
से प्राप्त पहेलियों के त्रिषयों को हम साधारणांतः सात वर्गों में बाँट 
सकते हैं; एक खेती सम्बन्धो, इसमें आते हैं--कूआ, फुलसन, पट- 


सन, मक्का की भुटिया, मक्का का पेड़, दल जोतना, चसे, वतं, चाक 


खुरपा, पटेला, पुर । 


दूसरा--भोजन-सम्बन्धी : इसमें आते हैं. तरबूज, लाल मिच 
पूआ, कचोड़ो, बड़ी, सिंघाड़ा, खीर, पूरी, घी, मूली, अरहर, गेहूँ, 
ज्वार का भुट्टा, आम, ज्वार का दाना, टेंटी, कढ़ी, तिल, बेर, त्विरनी 
अनार, कचरियां, गाजर, जलेबी । द 


 तीसरा--घरेलू वस्तु सम्बन्धी--इसमें आते हैं, दीपक, मृूसल 
हुक्का, जूती, लाठो, जीरा, केची, पान, चक्की, इ'ट, अशर्फा, हँ सली 
पंसेरी, तबा, ढेंकली, कढ़ाही, चखो, कठोती, आटा, खाट, सुई, डोरा 
चलाभनों, परिया, किवाडू, इ'डुरी, कागज, जेबरा, छींका, फावड़ा, 


शंख, दांतुन, कुतो, पाजांमां, कुंटी, पत्तल, चूल्हे में आग, आग, , 


तराजू, रुपया, २ई, चल़ैनी, काजल, मोरी, छुप्पर, दीबाल, अँगिया 
कलम, महदी, ताला । 





. >» देखिये फ्र जर द्वारा लिखित “दीं गोल्डन बाउ» नवां भाग, 
प्रछ्ठ (२९। 

& मैंन इन इस्डिया! का “ऐन इण्डियन रिडित्त बुक" अंक-- 
भाग १३, संख्या ४, दिसम्बर १६४३ में वेरियर ऐलविन तथा डबल्यु० 
जी० आचंर लिखित, “नोट आन दी यूज़ आवब रिडिल्स इन इंडिया” 
प्ृू० ३१६। 


प्रांच सो, इक्कीस 
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हु 


चौथा -- प्राणी-सम्बन्धी--इसमें आते हैं जूँ, बरे, चिरौटा, दीमक 
खरगोश, ऊँट/मधु मक्खी, मेंस, हाथी, भोरा । 

पांचवां--प्रकृति-सम्बन्धी--इसमें आते हैं दिनरात, ओस, तारे, 
चंदा सूरज, दीमक का घर, ओला, छांह, जबासा, छेर, ढाक का फूल, 
काई, बया का घोंसला, करील, आकाश, फरास, चिरमिटी, बीजुरी । 


छुटा-अंग-अत्यंग संबंधी--इसमें आते हैं: दाढ़ी, नाक, शरीर, 


जीभ, दाँत, आँख, सींग, कान | 
सातवाँ--अन्य-इसमें आते हैं: उस्तरा, बन्दूक, चाकू, बर्चछी 
अआरी, रेल, सड़क, तबला, कुम्हार का श्रवा, मुशक । 


इस विश्लेषण से विदित होता है कि पहेलियाँ उन्हीं विषयों पर हैं 
जो ग्रामीण वांतावरण से घनिष्ट सम्बन्ध रखते हैं। सबसे अधिक 
विषय घरेलू वस्तुओं से सम्बन्धित हैं। भोजन-सम्बन्धी वस्तुओं को 
भी घरेलू समझा जाय तो पहेलियों के विषयों में से दो तिहाई इसी 
बगे के ठेहरते हैं | व्यवसाय सम्बन्धी विषय विशेष नहीं है। खेतो के 
भी कुछ ही गिने चुने विषय हैं, अन्य व्यवसायों में कुम्हार और कोरी 
की कुछ वस्तुओं को पहेलियों का विषय बनाया गया है | प्राणियों में 
भी बहुत कम जीवों का उल्लेख हुआ हेँ। जू” पर कई पहेलियाँ 
मिलती हैं। भोजनों में से रोटो पर पहेलियाँ नहीं मि्नी, पशुओं में 
गाय! पर भी पहेलियाँ नहीं हैं । द 
पहेलियां यथाथ में क्रिसी वस्तु का बणन है। यह ऐसा वर्णन है 
जिध्षमें अप्रकृत के द्वारा प्रकत का संकेत होता है। अभ्रकृत, इन पहें- 
'लियों में बहुधा 'बस्तु'-उपम्ान के रूप में आता है| यह स्वाभाविक 


ही है कि गाँव की पहेलियों में ऐसे उपमान भी ग्रामीण वातावरण से ही 


लिये गये हैं । इन उपमानों को हम यहाँ दिये देते हैं-- 


(१). ३-बतासे ६-चामर १३--.डलिया 
परेल्ू वस्तुएं. ४-घी १०--सुपाडी $४-कुल्हिया 
वी. हन्‍न्‍्मल हे, .१ ॥ ५ मनाकाकाइ हि त्त ५ 2 
भोजन-संबंधी हाय 5 की 5 2 ५ 
ल्‍ १-रोदी 3>्दूध..... पात्र १ 2 का 
| २>दारि.. ४८-आअँंगा.. (२-दुद्घाम नी कक 
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१७-डिब्बी . 


१८-घड़ा 
१६--कोथरा _ 
भोजन-साधन 
१८--आग 
१६--इ'घन 
२०--अंगार 
-२१--बेलन 
. शय्या 
पाये 
खाट 
गूद्रा 
गड्ढशी 
वस्त्रा भूषण- 
अृड़्ार 
भूमका 
काजर 
घंघकिया 
टोपी 


-मभेंगा का 


पन्‍हा 
रूमाल 
दुशाला 
चादर 
लहंगा 

अन्प 
इंघन 
सूतरोी.... 
इंड्री. «& 
लगाम 
पैसा 
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(२) 
स्थल-भूमि 
तबेला 
कोठरी 
किवोड़ 


.. सराय 


घाट 
कोना 
बरंडा 
घर. 
द्वार 

द्ंट 
किनारा... 
मढ़ी 
भीत 


बाग 


मोरी 


महल 
खन 


गोख 

छ्ज्जे 

गारा 

छान 

मु डेली 

क़ित्षा : 

(३) 

प्रकृति-सेंबंधी 


 घासफूस 


मोती 
पानी 
द्रिया 
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जमुना 
रूख 
छो रा छोरी 


' पत्थर 


भूकटा 
कजलीबन 
बीट 

बांबी 

मटर का फूल 
जल 


नाग * 
पीपल 


खजूर 


नीम 


ललियां _ 


 बर्षा 


रात 


बनराय 


सांझ 
ञआ धीरात - 
धांतारा 


दुपहर 


हरियाली 
चन्दा 
सूरज 
पोखर 
भिल 
पानी 
द्नि 
जंगल ९ 
अंडा 


पांच सौ तेइेस * 


बच्चा 


के. पब्रिल 


समुद्र 
बेसाख 
कांतिक 


: -जूप 


धरतीमाता .. 


लकड़ियां 
सांटी 
गुठिली 
छाछ 
सामन 
चेत 
केशर / 
पेबरी 
हींस 


नदिया 


पेड़ 
पात _ 
फूल 
घड़ी 
भूड्‌ 
मंगल 
मूंगा 


(४) ' 


भुस 


खेत 


ढेतल 
घास 
चना 


खेती 
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तोरइई 
उददे 
ढेंकली 
(४): 
रंग 
हरा. 
लाल 
काला 
सफेद 
धोरा 
मिलमिल 
पीला 
(६) 
वाद 
बांसुरी 
(७) 
नगर 
“चांदपुर 
कानपुर 
पोटपुर 
हाथरस 
' नॉहमील 
दिल्ली 
(८) 
जाति 
जाट 
ठाकुर 
(६) 


व्यवसाय 


चोर 





 बंजारे 
- माला 


ग्तारिया 
लुहा[र 
( १० ) 
र््प 


गोलमोल 
त्ञम्बी 
ऐंचकरबेची 
झावर 
ल्होरी 
नंकसी 
थामकथेया 
चिपटा : 
भोड़ा 


(११ ) 
पशु-कीड़े 
बोक 
बद्ध 


श्ल्लो 


मेंसा 


 मन्नीगाय॑ 


गाय 
अट 
घोड़ी 
कुतिया 
सांप 
बीछू 
नाहूर 


. चील्ह , 


पांच सो चोबीस 


( १२ ) 
पक्षी 
गलगलिया 
मेंना 
पंछी 
चिरेया 
तोता 
कोचा 
(१३) 
ब्यक्ति 
बीरबल 
श्रकबर 
कल्यानसिद्द 
सालिगराम 
रामदेइ 
रमचंदा 
( ९४) 
रिश्ते 
परनारी 
मामा 
माँई 
बीबी 
बहन 
साली 
बेटी रु 
जमाइ 
चाची 
चाचा 
देवर 
जेड 


मैया 
सखी 
( ९४ ) 
शरीर 
चरण 
शिर 
गांड 
हाथ 
पांच 
हेड 
गोड 
खाल 
पूछ 
'भुजा 
आंख 


| 


हड़ी 
नारिं 
मुहड़ी « 
कान 

कमर 

गला " 
चोटी 

थन 

द्न्त 

टांग 

बोटी 

गोंछ 


सींग 


पांख 
चूतर 
पीठ 
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छुप्पकबेती 
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चार मरखना 
च| 
तोल तथा चोसठ: डुम्मऊलो राजा 
गिनती क्‍ सोलह क्‍ _ बाबाजी , शुरखुरियां 
द नो हजार जरंलिया कबड्डी . 
नो पासी पच्चीस अऊती के लला डहुर 
बत्तोस मन पाम को पंजीरी दचोका 
नो धोन गाना अग्गर . 
ढ सेर सप्पकली बग्गर 
नोजाख पंसेरी सप्पकला गांठ 
खअआाठ (१७) जाली फांस 
द्सः अन्य स्वाद अठंगर 
छः बेगम मीठा बगर 
हजार तपरवों गोता चक्‍क 
अस्सी सदावर्त कटारों इन्द्र. 
बीस अक्ल गरीब सिपाही 
पांच लेक कल गेल... पैठ 
एक रस गिरारो बात 
बारह प्यास बाबू 


भोजनीय वस्तुओं में गाम के काम में आने वाली अत्यन्त साधा- 


रण वस्तुओं को डपमान के लिए चुनो गया है। रोटी है, अंगा है; पर 
पूड़ियाँ और मिठाइयाँ नहीं, बतासों का उल्लेख है। आभूषणों में 
केवल 'फ्रुमके? ने ही स्थान पाया है, खगार की वस्तुओं में कांजर ने । 
रूमाल और दुशाला उतने ग्रामीण नहीं । स्थापत्य और थूमि संबंधी 
शब्दों में कुछ विशेष विस्तार मिल्ञता है। प्रकृति-सम्बन्धी शब्दों में 
हमने ऋतु, मास, ,दिवस, वृक्ष, खगोल आदि सम्बन्धी शब्दों को 
सम्मिलित कर लिया है, अतः यह सूची सबसे बड़ी है। खेती संबंर्य 
बेशेष शब्द नहीं आये। हरे ओर लाल रंग का प्रयोग विशेष हुआ 
है, अन्य रंगों का कभी कभी प्रयोग हो गया है । यह दृष्टव्य है कि वाद्य 
में कंबल 'बासुरी' हो आयी है । नगरों के नाम अधिकांशत: श्लेषाथंक 
हें--चांदपुर' नगर का नाम तो है ही, 'चाँद' शब्द से शिर का भी 
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त्रजलोक साहित्य का अध्ययन ] 


संकेत हो जाता है। केवल 'दिल्ली' नगर मान्य नगर के अथ में आया 
है। जातियों में से 'जाट” का उल्लेख कई बार हुआ है । यह्‌ उल्लेख 
किसी विशेष अभिम्राय का द्योतक नहीं केवल इसीलिए इस शब्द का 
प्रयोग हुआ विद्त होता है कि स्थानपूर्ति हो सके । 'जाट' लोकबात्ती 
में अपना विशेष स्थान रखता दे, वह अपनी ओर ध्यान आकर्षित 
कराये बिना नहीं रह सकता | अतः स्थानपूर्ति के लिए इसका प्रयोग 
हो गया | उदाहरणाथ्थे: 
लम्बी छोरी जाद की जल में गोता खाय, 
हाड़ गोड़ बाके परे रहि गये खाल बिकन कू' जाय । 

यह 'पटसन' की पहेली है । जाट का उपयोग लम्बाई के भाव के 
कारण भी हो सकता है, ओर प्रभावार्थ की दृष्टि से जाट पर यह व्यंग 
भी हो सकता है | 'ठाकुर' शब्द में श्ज्ेष है। यह जाति का द्योतक तो है 
ही, भगवान! के लिए भी आया है। “आठपहर चोंसठघड़ी, ठाकुर पर 
ठकुरानी चढ़ी ।' स्पष्ट है कि ठाकुर सालिगराम' के लिए है, उसी प्रकार 
ठकुरानी तुलसी' के लिए है। माली, ग्वारिया, लोहार, बंजारे जाति 
से अधिक व्यवसाय से सम्बन्धित है | पशुओं और कीटों में सभी साधा- 
रण नाम हैं, केवल एक को छोड़कर | 'टिल्लो' कोई विशेष पशु अथवा 
कृमि-कीट नहीं--लोकमेधा ने अद्भुत-भाव के लिए एक विशेष शब्द्‌ 
प्रस्तुत कर दिया है। जिससे किसी जन्तु का भाव शब्द-ध्वनि के 
प्रभाव से मिलता है, उससे जन्तु की कल्पना उत्पन्न नहीं होती। 
यही प्रणाली व्यक्तिवाचक नामों सें मिलती है । व्यक्तिवाचक नामों 
में अकबर, बीरबल, राजाभोज तो पदपूरति के लिये आये हैं, पर 
कल्यानसिंह, सालिगराम, सनीराम, रामदेइ, रामचंद आदि किसी 
- बस्तु के लिये स्थानापन्न की भाँति प्रयोग में आए हैं। इनका अथ 
नहीं, प्रसंग से इनमें वह अथे श्रतिप्ठित होता है, जो अभिप्रेत है । 


उदाहरगा के लिये--'धौरी घोड़ी लाल लगाम | बापै बेख्यौ सालिग- 


राम ॥! 

इसी प्रकार ल्होरी सी छोरी रामदेइ नाम । चढ़ि गई अटरिया 
फू कि दियो गाँम?-- रामदेइ यहाँ आग' 'े लिये है । 

इन शब्दों में कुछ ओर शब्द निरथंक होते हुए भी अथ द्योतक 
की भाँति प्रस्तुत किये गये हैं । ये शब्द किसी वस्तु के भाव मात्र की 


/ 
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[ लीको क्ति साहित्य 


ओर संकेत करते हैं, इन्हें पहेलियों के बीजगणतीय संकेत कह सकते 
हैं। ऐ+ ही शब्दों में छप्पकर्बेनी, सप्पकली, सप्पकला, छूतकरी आदि 
है। खुरखुरिया में तो शब्द-ध्व॑न से 'खुर खुर' करनें के शब्द का 
बोध-तत्व फिर भी है, अंत: “खुरपी” का पर्योय हो सकता है। पर 
ऊपर जो शब्द बताये गये हैं उनमें ऐसा भी बोध-तत्व नहीं है । 


. पहेलियाँ एक प्रकार से बस्तु को सुमाने वाली उपमानों से निर्मित 
'शब्द चित्रावली है; जिसमें चित्र प्रस्तुत करके यह पूछा जाता है कि 
यह किसका चित्र है। पर इससे यह न सममना चाहिए कि उपमानों 
के द्वारा यह चित्र पूण होता दे। उपमानों द्वारा जो चित्र निर्मित 
होता दे वह अस्पष्ट होता है, उससे अभिप्रेत वस्तु का बहुत अधूरा 
संकेत मिलता है, पर वह संकेत इतना निश्चित होता है कि यथा- 


सम्भव उससे किसी अन्य वस्तु का बोध नहीं दो सकता | यह एक 
चित्र है । 


“ओर पास घास-फूंस, बीच में तबेलो। 
दिन में तो भीरभार, राति में अकेलो ॥” 


इससे जो चित्र श्रस्तुत होता है, उसमें कुए का भाव स्पष्ट संकेत 
से नहीं आता | अतः पहेलियों में जहाँ बस्तु की उ्यारूया आर बित्र 
प्रस्तुत किये जाते है, वहां उन्न चित्रों में. अभिग्रेत वस्तु की ओ॒ से 
ध्यान दूसरी ओर ले जाने वाले शब्दों का भी संयोजन होता है। 
इसमें “तबेली” शब्द ध्यान-बिकषेण का कार्ये करता है। इन शब्द-चित्रों 
के लिये उपमानों का संयोजन इसी ध्यान-विकषेण की श्रग्मालीप 
किया जाता है-- ह 


नही की पारि पै बोक चरे। नदिया सूखे बोक मरे ॥ 


दीपक के म्त-पात्र और उसमें भरे तेल को नही! के उपमान से 
अभिहित करने में दीपक की ओर ध्यान आकर्षित करने की अपेक्षा 
उसकी ओर से ध्यान विकषिंत करने की प्रवृत्ति ही मिलती है। 
दीपक की बत्ती ओ ल्लो को, किसी भी शाख्न-विहित अलंकार-प्रणाली 
से 'चरता हुआ बोक'--बकरा नहीं माना जा सकता | आचेर महोदय ने 
एक स्थान पर कहा है कि अन्तिम विश्लेषण सु पहेली का मुल्य काउ्य 
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दे, ल्‍ 
त्रज़लोक साहित्य का अध्ययन | 


का मूल्य है # भारतीय साहित्य में प्रहेलिका को शब्दालंकार का 
एक भेद बताया गया है। पर ये ग्रामीण पहेलियाँ अथ॑-शक्तियों की 
चरम परीक्षा कर लेती हे | इ [में शब्दालंकारिक चमत्कार उतना नहीं 
जितना ध्वनि का चमत्कार है । 

ध्वनि का यह संफत इन उपमानों से उत्स्ष्ठ मुते कल्पनाओं 
द्वारा ही नहीं मिलता, क्रियाओं के उल्लेख से भा यह अभिप्राय साथ। 
जाता है। “तू चाल में आइए का अथ “क्रिबाड़” है। जो चलते 
समय साथ चल्ले पर रुक जाय, जेसे दम से कह रही हो।कि “तू चज्ञ 
में आई |” द 

ट्रिकूट प्रणाली पर रची पहेलियाँ भी कुछ पढ़े-लिखे लोगों में 

प्रचलित मिलती हैं, पर ये पहेलियाँ लोक-मानस की अपनी अभि- 
उ्याक्त नहीं। थे संस्कृव.मानस से उधार ली गई है, जेसे यह 
पहेली है:-- ह 

अजापुत्र को शब्द ले गज को पिछलो अंक | 

सो चवरकारी लाय दें चातुर मेरे कंथ॥ 
थी” के लिये ये शब्द गांव में खड़े नहीं हो सकते । 

इन पहेलियों में केवल मानसिक कोशल की प्रधानता नहीं रहती, 
भाव भी विद्यमान रहता है। अ्रधान भाव तो 'अदूभुतः आश्ययं का 
रहता है। कहीं कहीं तो पहेलीकार स्वयं भी इस भाव को व्यक्त कर 
देदा हैः-- 


कै 


पोखरि को पारि पे अचम्भौ बीतो, 
भरि दियो खूब उठाय लियो रीतो-- मु 
कच्ची इ'ट थापने के लिए यह आश्चय भाव को व्यक्त करने वाली 
पहेली है। यह आश्चय-माव बहुधा रहता है। इसी के साथ कहीं कहीं 
हस्य भी पस्तुत हो जाता है। कभो कभी इन पहेलियों में लोक-मानस 
यौन-बूृत्ति परिचायक शब्द-चित्र अथवा क्रियाओं को उपस्थित करने: 
सें नहीं हिचकऋता | योन-बृत्ति की अभिव्यक्ति में एक सुख की भावना 
फ्राग्यड के मत से ही अवचेतन मानस से संबन्धित नहीं है. यह 
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आदि्मि-मानव के दाय का अवशेष है। यौन-संकेत फिर भी बहुत कम 
पह्देलियों में मिलते हैं, और बहुत संयमित हैं, केवल बहुत ही कम 


स्थलों में यह योन-भाव बहुत ही स्पष्ट हुआ है, यद्यपि ब्रज में ऐसे 


भावों के प्रति .कोई संकोच नहीं मिल्षता। जूतों के लिए एक पहेली 


ऐसी है:--“आधो घुस्यों घुसायें ते, आधो हाथ लगायें'ते।” इस 


शब्दावलो में जो 'घुसाने! अथवा 'घुसने' का लौकिक ओर दृरू श्लेषाथे 
नहीं जानता, उसे इसमें योन-संकेत नहीं ब्रिदित होगा । 

इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता द्वै कि ब्रज्ञ की पहेलियों में 
बुद्धि-विज्लास के साथ भाव-संसग भी रहता है। यह भाव-संसर्ग इन 
पहेलियों में से मनोरंजन के दत्व को कम नहीं होने देता, बुद्धि-विल्लास 

धान हांते हुए भी इसे मनीरंजन के तत्व को पराभूत नहीं कर पाता । 

कुछ विशेष प्रकार की पहेलियाँ भी होती हैं जिनमें किसी घटना 

विशेष को लक्ञषित करके पहेली रची जाती है। 
चार पाम की चापड़ चुप्पो बापै बेठी ल॒प्पो 
आईं सप्पो लेगई लुप्पो रह गई चापड्चुप्पो- 

यह पहेली एक विशेष दृश्य देखकर रची गयी है। मैंस पर मेंढकी 
बेठ गयी, मेंढ़की को चील लेकर उड़ गयी। चापड़ चुप्पो मैंस के लिए, 
लुप्पो मेंढक के लिए, सप्पो चील के लिए संकेत करते हैं । 

नीचे धरतों ऊपर अंबर बीच में मण्डल छायो है, . 

नांज तो आयौ कुनबा के खाने को, नाज ने कुनबा खायो है। 
 चील अपने घोंसले में अपने बच्चों को खिलाने के लिए एक सांप 

ले आयी | सांप जीवित निकला | बह उल्टा बच्चों को खा गया | 

ऐसी पद्देलियों की गिनती विशेष नहीं है, और न ये साधारण 
समुदाय से संबन्ध रखती हे । 

पौराणिक तथा अन्य विशेष व्यक्ति अथवा घटना से सम्बन्धित 
पंदेलियां भी होती हैं और वे इसी विशेष शैज्ञी के अन्तर्गत आती हैं । 
कहा वर्तें--- 

फहावतों के सम्बन्ध में द्वितीय अध्याथ में कुछ लिखा जा चुका 
है | वहीं कहावतों के मूल अभिप्राय: के जन्म के समय की संभावना 
पर भी कुछ विचार हुआ है। इस श्रध्याय के आरंभ में यह बताया 
जा चुका है कि कहावतें लोकोक्ति कां एक अंग हैं | ये निश्चय ही विशेष 


पांच सो उन्‍्तीस + 
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 अभिमप्रायः से प्रचलित होती हैं। त्रज की कहावतों में हमें कहावतों के 
उपयोग में साधारणत: चार दृष्टियाँ मिलती हैं । 


- _ एक टैष्टि है पोषण की । यदि किसी व्यक्ति ने कोई बात देखी या 
सुनी है यह उसकी पुष्टि में कोइ कह्दावत कह कर अपने निरीक्षण पर 
प्रमाण की छाप लगा देता है । इस प्रकार बह विशेष की सामान्य से 
पुष्टि करता है | विशेष वह घटना अथवा बात है जो उसने देखी सुनी 
है। सामान्य वह कहावत है, जिसका वह उपयोग करता है। लांख 
जाट पिंगुल पढ़े एक भुच्च लागी रहें? ऐसी ही कहाबत हो सकती है। 
किसी समझदार और चतुर व्यक्ति से भी यदि कोई एक अनुचित 

-काय हो जाय तो उसके पोषण में यह उक्ति कह दी जाती है। इसी 

कार “करि लेइ सो काम, भजि लेइ सो राम' किसी किये हुए अच्छे 
काय की पुष्टि की भावना है। तथ्य-कथन इसी दृष्टि ,में आता है । 
जैसे गाय न बाद्धी नींद श्रावे आछी में । 


-दूस री दृष्टि है 'शिक्षण” की। शिक्षण सम्बन्धी कहावतों में कोई 
न कोई सीख, नीति आदि का उपदेश रहता है। जैसे--“जहाँ की गैल नाँय 
चलरनीं, बहाँ के कोस गिनिबे को कहा काम ?”? “आरकसप्त नोंद किसानें 
खोबे, चोरे खोबे खांसी; टका ब्याज बेरागिऐ खोबे, रॉडे खोने हाँसी।”? 
“गुन घटि गए गाजर खाएँ ते, बल बढ़ि गयो बाल चबाए ते”। इसमें 
_ स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा है । 


_ तीसरी दृष्टि है आलोचन' की । 'गेल में हसे ओर आँख नटेरे में 
ऐसा हो भाव है, जैसे 'उन्नटा चोर कोतवाले डाटे', 'मारे और रोमन 
न दे! में। 'घरमें बेदु मरी मइय7? में उद्योग में विश्वास रखने की भावना 
की तीखी आलोचना है | “गद॒हाए दयो नोंन गदहा ने जानी मेरी आंख 
फोड़ी', गदढ्ा कहा जानें गुलकन्द को सवाद' अथवा “बन्दर का जाते 
अदरक को सवाद” ये मूल की आलोचनाएं हैं। 


/ चोथी दृष्टि हे 'सूचन” की । ऐसी कहावतों में ऋतु, खेत, व्यवसाय 
व्यवहार आदि की सूचना रहती दे । ये ज्ञान-बद्ध क कहावतें होती हैं । 
जो बातें यों ही याद नहीं रह सकतीं, वे कहावतों के रूप में याद बनी 
रहती हैं | बुद्ध वामनी शुक्र लामनी” में ऐसा ही ज्ञान-गर्भित है । खेत- 
_ क्यार सम्बन्धी अनेकों कहावतों में यही दृष्टि रहतो है । 


पांच सो तीस 
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[ लोकोक्ति साहित्य 


इन दृष्टियों से बनीं कहावतों में पोषण के अन्तर्गत तथ्यकथन 
। वाली कहावतें आती हैं। जो वस्तु जैसी है उसे इन कहावतों के द्वारा 
प्रकट किया जाता है| स्वभाव, बल, चरित्र, आचार झा का इनमें 
समावेश होता है। 
नीति और सीख की कहावतें शिक्षण की दृष्टि से होती हैं । कब... 
क्या करना चाहिये, इसके अन्तगंव आता है। अशुभ-अपशकुन और 
;.... अकल्याण कर की सूचना सूचन-सम्बन्धी कहाबतों में होती हैं। 
जांतिविषयक कहावतों में जाति के स्वभाव का उल्लेख होता है | जिन 
 कहावतों में उपहास, व्यंग, कटाक्ष अथवा आजक्षेप मिलता है वे आलो 
चन-दृष्टि के अन्तगत आतीं हैं 
. इस प्रकार ब्रज की कहावतों में ज्ञान, शिक्षा, कतेव्याकतेव्य, 
... उपदेश, आलोचना, उपहास, व्यंग, दृष्टान्त, समाज, जाति जीवन के 
.... विविध क्षेत्रों पर मार्मिक कथन और च्ुुभने वाली उक्तियां मिल जाती 
हैं। इन सब पर बिचार करना असंभव है, और न वे सभी यहाँ दी 6 
ही जा सकती हैं। हिन्दी के कोशों में इनका वर्णन मिल जाता है।... 
आज हिन्दी में लोकोक्ति कोष का अभाव नहीं | इन लोकोक्तियों का । 
त्रज भाषां रूपान्तर ब्रज में प्रयोग में आता है । ' 
यहाँ तो हम इन लोकोक्तियों की कुछ विशेषताओं पर ही प्रकाश 
डालेंगे । लोकोक्ति साधारणठ: लघु' होती हे। अगायो सो सवायो! 
यह तीन ही शब्दों की उक्ति है, जो 'पहिले मारे सो मीर' के भाव को 
.. ही प्रकट करती है। किन्तु 'लघु! होना ही इसका नियम नहीं है । कभो 
कभो किसो कहादत में लम्बे पूरे वाक्य तक होते हैं, जैसे गेंहुन के 
सहारे खत्त आ में पानी लगि जातु है! | 'घर की खांड किसकिसी लागे 
बाहिर को गुड़ मोठो! । किसी किसी में एक नहीं अनेक भाव एक 
साथ साम्य अथवा वेषम्य के आधार पर एकत्र कर दिये जाते हैं। 
ज़िससे कहाबत बहुत लम्बी हो जाती है। यथा “ सांप को मंत्र ओर 
खोट की बान, अपनी छीजन और को काम” “रांडू कढ़ो ते दारि भल्ती, 
धरे खसम से रांड भली' | कभी कभी ऐसी कहावतों में पद्म के चार 
चरण से आठ तक हो जाते हैं यथा:-- 
सौ पर फुली सहस पर कानों १ 
है क्‍ ताके कपर ऐंचक तातों हे 


च््ड 


पांच सौ इकत्तीस... ., 
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९१5. 


ऐंचक ताने ने करी पुकार ३ 

में मानी कंजा ते हार ४ 
.,.. कंजा बिचारों कहा करे ४ 
जब कोथ नारिर के पाले परे ६ 
जाके नांयें छाती बार ७ 
बाते हारि गयो करतार ८ 
यद्यपि ऐसी कद्ावतें संख्या में कम ही मिलेंगी । 


कह।बतों में गद्य तो होती ही है, पद्म भी होती है, सतुक; पर 
घिकांशतः कहावतों के निमौण का मूलतन्त्र होता है वह मुख-सुख 
का तत्व जिसमें पूर्ण 'लय” का संगीत नहीं होता पर उसका एक 
ज्ञयांश! रहता है, जिसे अंग्रेजी में 'रिदम” कहते हैं। इस 'ज्ञय” को 
तुक' और सुविधा मय बना देती है; स्यारी बाप ही ते न्‍्यारी? स्थारी 
ओर नन्‍्यारोी की तुक से इस कहाबत का लगयांश” खिल उठा हे | किन्तु 
यह तुक भी 'लयांश” के लिए अनिवाये नहीं। व्यारि कमेरी, मेंह 
किसान' इसमें 'लयांश”“ शब्द्‌-ध्वान्) को संतुलित-आबशृत्ति के कारण 
है, यह किसी छन्द का एक अच्छा चरण बन सकता है । इसी प्रकार 
यह है; घर को खांड किसकिसी लागे, बाहर को गुड़ मीठो! | 
कहावतों के रूप-निर्माण की बात है । 

४ कहावतें अधिकांशतः अन्योक्तियाँ होती हैं। इनमें जिनका प्रकृत 
उल्लेख होता है, उनसे अतिरिक्त सामान्य-विशेष में इनका उपयोग 
होता है | अपने अपने ओसरे कुआ भरें पनिहारि” यह 'पनिहारियों' 
के सम्बन्ध में उक्ति है, पर इसका उपयोग पनिहारियों के बिये नहीं 
होता। कहावत का अभिप्रायः विस्तृत हो जाता है; उस दक्ति में 
वशित विशेष में जौ सामान्य रहता है, उसी सामान्य के अथ में 
उसका चाहे जहाँ उपयोग हो सकता है। आगे नाथ न पीछे पगहा' 
किसी बेल से सम्बन्धित हा सकता है, पर प्रयोग में यह +सी भी 
अन्ताथ तथा आबारे के लिए ठीक बेठेगी। किन्तु 'अन्योक्ति! ८ अतिरिक्त 
भी कितनी ही प्रकार को उक्तियाँ कहावतों का रूप ग्रहगा कर लेती हैं । 


पर वे सभी वक्तियाँ ऐसी ही होती हैं, जिनमें 'विशेष' को छोड़कर 





! अलमत +8 (७०- + कतार कक नरक: थन अतिताताआधरल+ तकडलभ१८४म। (दखल | <लकक हक 8० ))8#४" 


# कोतनारि, कोतगदन । 
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हे | लोकोक्ति-साहित्ये 


ब्शेष में गर्भित सामान्य का अर्थ ही: सर्वत्र लिया जाता है। विशेष ' 


तो वक्ति को वेचित््य से युक्त करने के लिए - आता है: “कब्द के गरे में 


बकरियां बंधी होना! ऊंट के मुह जीरा! ऐसी कहावतों में विशेष के 
प्रयोग से वेचित्र्य उत्पन्न होता है। 'कौमरी न पापरी गद्द बहू आइ 


परी? में विभावना जैसा चमत्कार मिलता है। लोकाचार में बहू के 
आने से पू् जो संस्कार होते हैं उनमें कोमरी बाँटना और पांपड़ी 
बाँटना भी होता है।ये आचार अनिवाय हैं। इनके अभ-क में भी 
बहू आगयी। इस कहावत का गद! शब्द जहाँ त्वरा प्रकट करता है 


वहाँ किंचित हास्य का भाव भी देता है। इसमें “प्रकृतः विषय से 
अन्तव्योप्त सामान्य भाव को ही इस कहावत का .उपयोग करने वाले 


तथा अन्य ग्रहण करते हैं। इसमें सामान्य भाव यही है, बिना किसी 
तय्यारी के काय हो जाना 


इन कहावतों में विशेष का संयोजन और उसके द्वारा बेचित्य का : 


विकास साधारणतः तो सम्भव कल्पना के आधार पर हुआ है, पर 
छूदाम की बुढ़िया, टका भरु डराइ' जेसी कहावत का विशेष किसी 
संभावना पर निभर नहीं करता | बुढ़िया कैसे छदाम की हो सकती है ? 
ऐंसे स्थल्ञों पर कह वतकार कल्पना को संभावना असंभावना का ध्यान नहीं 
रखता, वेचित्रय के साथ, यदि संभव हो सके तो किंचित हाथध्य के पुट 


के साथ, वह अपने अभोष्ट अर्थ को हृदयड्भम करा देना चाहता है, ' 


भत्ते ही उसके लिए उसे असंभव से असंभव कल्पताओं का गठजोड़ा 
करना पड़े । फिर भी यह कहना होगा कि. ऐसी प्रक्ृति त्रज्ञ क्री लोक 
कहावतों सें साधारणतः बहुत कम है, अपवाद स्वरुप है | 


जज की अनेकों कहावतों में प्रकृति का गम्भीर निरीक्षण ओर 


तत्सम्बन्धी अनुभव संचित मिलता है। ये कहावतें ग्रामीणों के ज्ञान 


कोष की भांति उन्हें अपने खेत-क्यार वाशिज्य-ठयापार आदि में सह।- 


यक होती हैं। ऐसी कहाव॑तों में या तो किसी काय के करने का शुभ 
समय दिया होता है, अथवा किसी बस्तु के अशुभ परिणाम का 
संकेत होता है । इन्हीं कहाबतों में प्रकृति कां विशेष अबस्था में कय। 
घटित होगा इसकी भी सूचना रहती है । 
“उक पाख हू गहना, राजा मरे कि सेता ।९? 
इसमें एक ही पक्ष में दो 'प्रहण” पड़ने के पर्किणास की सूचना है । 


भा 


पांच सो तेतोस 
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सावन शुक्ला सप्तमी चन्दा चटक करे। 
_ के जल दीखें कूप में, कै कामिनि कलस भरे ॥ 
अथवा 
पुनी परवा गाजेै तो दिनां बहत्तर बाजे । 
जैसी वर्षा सम्बन्धी कहावतें कितनी ही हैं ओर इसी कोटि की हैं । 
खेती के सम्बन्ध में एक सूचना देने वाली कहावत यों है:-- 
सन घनेरों बन बेगरों, मेढ़क फुट्दी ज्वार। 
पेंड पेंड़ पे बाजरो, जा में आवे सोटा सी बाल ॥ 
कुछ कहावतों में पशुओं के सम्बन्ध में शुभाशुभ का उल्लेख 
मिलता है। एक कहावत यों है:--- 
सावन घोड़ी, भादों गाय, 
जो कहूँ भेंस माह में ब्याय, 
धनी छोड़ परोसीये खाय। 
स्वास्थ्य के सम्बन्ध में भी ऐसी ज्ञानवद्ध क कह्ावतों का 
अभाव नहीं हे। 
“पामन व्य।रू जब तब कीजै, भादों व्यारू नाम न लीजै ।” 
एक कहावत में “गाजर” को स्वास्थ्य के लिये हानिकर कहा गया 
ओर धान्य की बालों को स्वास्थ्य वद्ध क । 
गुन घटिगयोी गाजर खायें ते, 
बल बाढ़िषो बालि चबायें ते । 
ब्रज की प्रचलित कहावतों में से कितनी ही कहावतें ऐसी भी हैं, 
जिनका सम्बन्ध किसी घटना विशेष से अथवा कहानी से दै। दूसरे 
: अध्याय में हमने इसकी ओर कुछ संकेत कर दिया है। वहाँ केवल 
कुछ दी कहावतों की कहानियों की ओर संकेत है, ऐसी ही कहानियां 
एकानेक कहावतों की हा सकतो हेैं। स्वर्गीय पं० बद्रीनाथ भरद्र जी 
ऐसी कहावतों की कहानियाँ संकलित करने का उद्योग किया था। वह 
उद्योग पूरा नहीं हो सका। हम भी अपनी सीमाओं में घिरे हुये हैं 
फलत: इस दिशा में बिशेष प्रयत्न नहीं कर सकते । 
यथाथे बात यह है कि अधिकांश कहावतें ऐसी हैं जिनका सम्बन्ध 
.. किसी न किसी घटना अथवा कहानी से दै। आज इन कहावतों की 
.. कहानियाँ अधिकांशत: विस्मृत हो गयी है । 


पांच सो चोंतोस 
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जिस प्रकार इन कहावतों सें खेत, बर्षी, शकुन आदि का वर्णन 
+. रहता है, वेसे ही विविध जातियों के सम्बन्ध में क्षी-'इसमें रोचक 
क्‍ उक्तियां मिल जाती हैं । क्‍ 


त्राह्षण ! 

कवार महीने में कनागत लगते ही आशा से अनुप्रा शत हो त्राह्मण 
नो-तो हांथ उछलता है। कनागत बीतने पर बह चूल्हे के पास रोता 
है। पांडे जी पछताओगे ओर वही चना की खाओगे। चौबेजी छब्बे 
होने गये दुबे रह गये | पंडितजी के जो भौखादी सो पोथी में । तीन 
कनीजिया तेरह चूक्रे । वामन, कुत्ता, नाऊ; जाति देखि घुरांऊ। मरी 
बछियां वामन के सिर । देवी दिन काटे, पंडा परचा मांगे। बुही पांडे 
के पत्रा में, बुही मोखादी । पांडे तोहि द्वारिका जानों | जो लो गोकुल 
में गोसांई', तो लो कलजुग नाहीं । | 


कायरथ 
. कायस्थ-कोआ; इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता | कायस्थ 
ह बच्चा पढ़ा भत्ता या मरां भला। भांड़ों में बड़ा, कांयस्थों में छोटा 
( इन्हें ही सब का काये करना पड़ता है ) | कायस्थ बच्चा कभी न 
सच्चा, जो सच्चा तो गधे का बच्चा |# 


जाट 


जाट कहे सुन जाटिनी, याही गाम में रहनों, 

ऊंट बिलाई ले गयी तौदांजी हांजी कहनों। द 
४ ..._नट विद्यों जानी, पर जट-विद्या नाहि जानी; लाख जाट पिंगुले-- 
पढ़े, एक भुच्च लागी रहै#; खानों खाइके नहानों, जिही जाट को बानों #; 
जाटे लागी ऊब, मेंस बेचि घाड़ी लई, खोइन लाग्यो दूब# जाट 

भिखारी और भेड़ हरिहा, बार देखे न कुवार#; जाट रे जाट तेरे सिर 

पे खाट, तेली रे तेली तेरे सिर पे कोल्हू । तुक तो मि्नी३ न, बोकन तौ 

मरी #, जाट को म्हों हृदा ते बचोऐ | क्‍ 


बनियां 


हा ..; बनिया मित्र न वेश्या सती; जानि मारे बानियाँ, पहचान मारे 
चोर; जाको बनियाँ यार, ताकू' नहिं बेरी दरकर #&; ठल्लुआ। बनियां 


पांच सो पेंतीस. . 
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सेर बाँट तौले; बामन, बनियां कूकरा, जाति देखि घुराँइ &; बनियाँ 
डेली न दे, भेली देह; मियांन मरनों, बनियन २९ गोर खोदनों#, बनियां 
थांर दबे को &; नीबू, बनियाँ, आमियाँ, भसके ही रस देंइ %; भूले 
बनियाँ भेड़ खाई, अब खाऊ तो राम दुहाई # । ४ 
जा ना क्‍ 
बामन, कुत्ता, नाऊ, जाति देखि घुर्राई; ठाकुरन की बरात में सब 
ठाकुर ही ठाकुर ( नाअ ठाकुर ); नई नांइन बांस को नहनज्ना #; गोला 
नाऊ, सब से अगाऊ %&; नाऊ छुत्तीसा #; नाई नाई बाल कितने, 
जिजमान अगारी आये जात ऐं # । हे 


३ सुनार 
सौ सुनार की एक लुहार की । 
कुन्हार 


कहें ते कुम्हार गधा पे नाँय चढ़े | 
... साटी कहै कुम्हार ते, तू क्या रूँदे मोय, 
एक दिन ऐसा होइगां में रूघूंगीतोय । 
सामन भादों के से कुम्हार बेंठे हैं; अबा नाँय बिगरयो, खदानों 
ही विगरयो ऐ। हर 
हि लुद्दार 
सो चोट सुनार की एक चोट लुहार की; लोह जानें, लुह्ार जानें, 


घोंकन हारे की बलाय जाने। 


माली 
मालिन अपने बेरन खट्टे नाय बताबे । हे 
.. शदि 
तेली के बेल होना, तेली रे तेली तेरें सिर पर कोल्हू), तुक नायें 
मिल्ली तो बोकन तो मरो&। तेल देखो तेल की धार देख#; तेली के 
तीनों मरो, ऊपर ते हूटी लाठ#; तेल्ली ते का घोबी घाटि, बायै मोंगरा।,, 
बापै लाठ; तेरों कहा खरि में तेल जातु है। तेलिया खसम करिकें का 


_पानी ते हाथ धोवे; तेली कौ तेल जरे, मसालची की छाती फटे |. 
» मथुरा में यही कहावत चौबों के सम्बन्ध में है।यह कहा 


क्‍ ॒ | जाता है कि मुगल्ों के समय में इन कब्र हु खोदने का काम सोंपा गया 
था | शाहंशाह के आने के समय इन्होंने कितनी ही कन्नें खोद दी । 
 शाहंशाह के पूछने परू उक्त कहावत उन्होंने कह दी | उसी क्षण से 


,.. उन्हें कन्र खोदने से मुक्ति मिल गयी । 


नाश नाओ्‌ 0 5 
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अद्दीर गोला है 
गोज्ञा नाऊ, पबते अगाऊं | कह ; 


गड़रिया 


एक तो जाति की गड़न्नी बाऊपे लहसन खाइ भाई: दिन फूल्यो, 
गड़रिया ऊलल्‍्यो । ह शा 


धोषी 


.. धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। 


कोरी 


सूत न पॉनी, कोरिया ते लठमलठा । 


अन्य लोकोक्तिया....... 
अब तक लोकोक्तियों के उन रूपों पर विचार किया गया है जो 
अत्यधिक प्रचत्धित और एक प्रकार बहु देश व्यापिनी हैं । किन्तु बज में 
कुछ लोकोक्तियों के अन्य प्रकार भी प्रचलित हैं । वे ये हैं 
१ अनमिल्ला, २ भेरि, ३ अचका, ४ ओऔठपाब, ४ गहगडु, ६ 
ओलना, ७ खुसि । ये द 
ये सभी पद्मवद्ध होते हैं । हु 
अनमिल्ला--इसमें नांम के अनुरूप अनमिल बातों का एक साथ 
उल्लेख रहता है। इनके प्रथम चरण में पद्यानुकूल गति रहती दै, किन्तु 
दुसरे जरण में प्राय: वह गति पंगुं करदी जाती है। इससे जहाँ अन- 
मिल और असंगत बातों से अदूभुत, की आश्चयें भावना का उदय-_ 
होता है, वहाँ अंतिम चरशं की पंगु गति उसके छन्द सौन्दये का घात 
करके एक तिक्त भावमयी प्रतिक्रिया श्रस्तुत कर देती है। ऐसे कथनों 
में ध्यान आकर्षित करने की सामग्री रहती है । उदाहरणाथे-- 
“जैंस बिटौरा चढ़ि गई, टपटप पेंचू खाय। 
उठाय पूछ देखन लगे, दिवाली के तीन दिना ॥”? 
व है २५ ह 
“सार भुजावन हम गये, पल्ले बांधी ऊन। 
कुत्ता चरखा ले गयो में काए ते फटकू'गी चून ॥१ 
0 २५ | ५५ २५ 


चक् 


पांच सौ सेंवीस- 
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“गोरी के नेंना बने, जैसे बरघ कौ सींग। 
उर्डाय भ्रीति में घू'स दिये, मरि मेरे ससुर कुम्हार ॥” 


. इनमें आश्चये के साथ हास्य का भी संयोग है । अज्ञ के गाँवों में 
इनका प्रयोग मनोरंजन के लिए तो होता ही है, ऐसे अवसरों पर भी 
कहा जाता है जब कि कोई असंगत ओर असंभव बात कही जा रही 
हो अथवा की जा रही हो । कभी कभी इनमें ऐसे चित्रों का सभावेश 
मिल जाता है जो दणेन में ही असंभव लगते हैं पर विशेष परिस्थिति 
में ठीक होते हैं. ओर उनकी व्याख्या भी हो सकती है। ऐसा एक अन- 
मिल्‍ला ये है -- 


पीपर बेठी मैंसि उगारे, ऊट खाट पे सोचे 
पीछें फिरि कें देखि लुगाई अगियाएऐ कुत्ता धोवे 


एक सत्री एक कु ए पर पानी लेने गई | कुआ हाल ही चला था। 
ओर पहला ही पुरहा आया था । ब्रज में यह विश्वास किया जाता है 
कि यदि पहले पुरदे के पानी को कोई ले जाय तो सिंचाई कड़ी द्वोती 
है | पुरद्दे लेने वाले ने उस श्री का ध्यान ऊपर के अनमिल्ले से दूसरी 


ओर कर दिया | पहला पुरहा ठीक निकल गया। उक्त अनमिक्ना में 


जा बातें कद्दी गई' थी वे सब वहाँ थी | पीपर की एक शाखा कटी पड़ी 
थी, उस पर मैंध्त बेठ कर जुगाली कर रही थी; द्वाल ही एक ऊटनी 
के बच्चा हुआ था। उसका बच्चा खाट पर रख कर ऊटबाक़ेले 


>जा रहे थे। उधर एक कुत्ता चाकी का माड़न कहीं से ले आया था। 


हू भाड़न पुरानी फटी अंगियां का था । उसे वह कुत्ता नाली 
बेठ कर ककमोर रहा था। इन विविध दृश्यों को उसने एक में मिला 
दिया श्रोर समासोक्ति से उसे अद्भुत कर दिया। किन्तु सभी अन« 
मिल्लों की इस प्रकार व्याख्या नहीं हा। सकतो । पारिभाषिक दृष्टि से तो 
यह व्याख्याशील अनमिन्ना कथा-गभित पहेली के अन्तगेत आयेगा। 


अचका-अचका में भी श्रदूभुत की प्रधानता रहती दे, पर यह अदभुत 


. भाव में सुकुमारता की अति के कारण होता है। नज्ाकत जब कल्पना 
के पुट से अदूभुतप्रत्नत करायी जाय तब 'अचका! का निर्माण होता है। 


पांच सो अ्डतीस 
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क्‍ पोपर पैते उड़ी पतंग, जो कहूँ लगि जाय मेरे अंग क्‍ 
जे मैंने दे दई' बजुर किवार, नहि उड़ि जाती कोसु हआर। | 
| ऐसे अचकों' का प्रयोग 'डंडा चौथ” के गीतों में बहुत होता है। 
उनमें सुकुमारंता की ही अति नहीं, फूहड़पन की भी अति, दिखाई गई 
हे। इन अचकों में साधारणत: ख्त्रियों की आत्मोक्तियाँ ही हैं, जा 
सुकुमारता के दम्भ जैसी लगती हैं।... 
मेरी परोसिनि कूटे धान, भनक परि गई मेरे कान, 
. बाइ परथो धान को लालौ, मेरे हाथनु परि गयो छात्रों । 
अनमिल्ला! ओर “अचका” में आश्चय और हास्य के भाव मिलते 
हैं। इच उक्तियों में उपयोगिता से मनोरंजन अधिक मिलता है । 
हट 'भेरि'औठपाव! और 'खु'सिः इन तीनों में एक सामान्य-भाव यह्‌ 
मिलता है |के ये तीनों प्रकार ऐसी बातों का दिग्दर्शन कराते हैं. जो अबा- 
बछुनीय होती है । का पा 
. 'भेरि! में अन्तिम अरद्धाली एकसी होती हे--बह है गढ़ आ गढ़त 
... भेरि है गई।! द दम 
- कुछ 'भेरि! उदाहरणार्थ यहाँ दी जाती हैं-- 
ना रन 
कच्चो मतो ग्वा दिनाँ कीयो द 
आधो घर खाती कू' दयौ | ० 
अब लीयो घर ल्कड़ीनु घेरि 
हे गड़ू वा गढ़त है गई भेरि 
| न ७ ५! 
ह ... ठीक दुपद्दरी कातिक वारो ्् 
संग लियो भेया को सारे "5 
- एक पटक महरा तर दुई ५. ४ ॥ 
' गड़ आ गढ़त भेरि है गई 
मी आन 
रांड नारि ने पहरथो: कांचु 
अब मति जानो बाको सांचु 
सालू पहरि पेंठ कू गई 
क्‍ द गड़ू वा गढ़त भेरि है गई 


फ़ 


पांच सो उन्‍्तालीस | 











ब्रजलोक साहिष्य का अध्ययन ] - 


| | पा । 
...”. - जब तो हो दामन को चाहु 
अस्सी बरस के ने करि लयोी व्याहु 
घोंद्दू पकरि के उठतुएऐ दइ 
- गड़आ गढ़त भेरि हैं गई 
कि लक. 
गीधी गाय गिलोंदे खाइ 
दौरि दोरि महुआ तर जाइ .. 
लपकि ग्वारिया ने लोठी दइ 
गड़बा गढ़त भेरि है ग 


खु'सि' ऐसी ही बातों के कहने का दूसरा ढंग है। खुसि में तीन 
दोष की बातें बताई जाती हैं, और अन्तिम अद्घोली का यह घँघा रूप 
होता है : “ख़ुसि ऊपर खुसि तीनए- 
एक तो लंगड़ी धोड़ी, 
दूजी जामें चाल थोड़ी 
तीजे जाकी फाट्यो जीन 
खुसि ऊपर खुसि तीन, 
> कु 
एक तो बूढ़ी गाय, 
"दूसर्य कू' खेत खाय 
शा तीसरां कू' दूध होन 
के खुसि ऊपर खु'सि तीन 
एक तो बो लम्बी जोय 
दूसरां कू' बांक होय 
तीसरां कू' बुद्धिहीन 
खुसि ऊपर खु'सि तीन 
हा है 4 
एक तो बह बूढ़ा नाहु 
“दूसरा कू बहुत खाय 









डर 


 [ ज्ञोकोक्ति साहित्य 


तीसरां कू' बुद्धिहीन ही 
खुसि ऊपर खुसि तीन... 


जिस प्रकार खु'छि! में स्वाभाविक दोषी की गणना होती है उसी 
प्रकार ओठपाय! में जानबूक कर किये गये कुछ कामों का परिणाम 
दिखाया जाता है। इंसकी अन्तिम अड्भां्ी होती है “जिही मरिबे 
के ओऔठपाय-- 


| 


एक. आँखि तो कूआ कांनी दूसरी लई मिचकाइ 
भीति पै चढ़ि के दोरन लाग्यौ जेई मरिबे के औठपाय 


बी ८ ३८ 
कूआ पन्घट जाइके, पॉँय दिये लत्राय 
पीठि मिंड़ाबे सोति पे जेई मरिबे के ओठपाय- 


“ओहज+-- कुछ लोकोक्तियाँ ऐंसी भी होती हैं, जिनमें लोकोक्तिकार क्‍ 


सुखदायक वस्तुओं की संयोजना कर देता है। इनमें वह यह बताना 


चाहता है कि किस अकार की स्थितियाँ मनुष्य को आनन्द दे सकती 


है । ऐसी लोकोक्तिया ओलना' कहलाती हैं 


पी 


रिसभिम बरसे मेह कि ऊंची राबटठी ४" 
कामिन करे सिंगार कि पहरें पामटी 
बारह बरस की नारि गरे में ढोलना 
'इतनो दे करतार फेरिना बोलना कप 


एक अन्य लोकोक्तिकार सुख की यह कल्पना करता है:-- 


* बर पीपर की छांह कि संगत घनों को 


भाँग तमाखू मिच कि मुट्ठी चन्तों की 
भूरी भैंस को दूध बतासे घोलना 
इतनी दे करतार फेरि ना बोलना 


इसी प्रकार गहगड़ु? में सुख' की भावना को मुचचे गहगड्ढ' द्वारा 
अभिव्यक्त किया गया है। इस ल्ोकोक्ति में दो! व्यक्तियों की उक्तियाँ 
रहती हैं। एक व्यक्ति समाव रखता है कि क्‍या ऐसा-ऐसा हो तो 


पांच सो इकतांलीस 
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हैँ. 
त्रजलोक साहित्य का अध्ययन |] *( ' ' ि है 





“वाहगडु मचे० आनन्द आये; दूसरा उन सुझावों को अस्वीकार करता 
जाता है जब सक कि उसकी रुचि का सुझाव न थआं जाय। पा म, 
एक सुमभाव मानो यह रखा गया है 
किनक कृटोरा यो घना, गुर बनिये की हट्ट 
तपू रसोई जेंओ मुसाकिर आज मांचे गहगड़ 
५ “नहीं गहगड़, नहीं गहगड़ * । 
मो इसमें भोजन का उल्लेख है, फिर जल का सुझाव, तब शयन का 
.. . पर मुसाफिर “नहीं गहगड़ु' ही कहता रहा। जब अन्त सें उपने कह।:-- ! 
सेत फूल हग्याई डंडी और मिरचों के ठट्ठ 
हम घोंटें तुम पियो मुसाफिर यों मांचे गहगड़ 
मच गहगड्ड मे गहगड़ 
यह है व्रज॒ की लोकोक्तियों की रूपरेखा। लोकोक्तियों में ज्ञान, 
नीति और मनोरंजन की जिवेणी बहती मिलती है। 





कक, 









पंच सो वियालीस 


सर । ५ हड ९ द . 
तिवा अध्याय « 
उपसंहार 
++- 4७० अं ३७--००--- 
 लोक-साहित्य के विविध प्रकारों का यहाँ तक जो परिचय 
दिया गया है, उसके अध्ययन से स्वभावत:ः यह 
प्रश्न प्रस्तुत हो जाता है कि इस सबका क्या सूल्य 


है? दसरे शब्दों में इस लोक-अशभिव्यक्ति में 
कला का क्या स्वरूप है ? 


कला! का को३ सुनिश्चित ओर स्थिर रूप नहीं | इसकी विविध 
परिभाषायें की गयो हे । परिभाषाकार की दृष्टि में कल्ला की कोई न 
कोई अभिव्यक्ति सामने होती है, वह उस जेसी अभिष्यक्तियों को 
ध्यान में रख कर कला के स्वरूप का साक्षात्कार करता है, और उस 
साक्षात्कार के आधार पर परिभ्राषा का निर्माण करता है। फिर भी . 
एक बात निर्विवाद प्रतीत होती है कि प्रत्येक अभिव्यक्ति के दो पहल 
देखे जाते हैं। एक वस्तु-विषय-गत, दूमरा रूप-गत। कल्ञा की 
परिभाषः सें परिभाषाकार वस्तु ओर रूप दोनों को अलग अलग 
सहत्व देकर सी परिसाषा खड़ी कर सकता है; दोनों के मेत्न से भी 
उसकी परिसाषा कर सकता है। किन्तु वस्तु और रूप का स्थूत्न-पतक्त 
ही नहीं लिया जाता, उसको आध्यात्मिक व्याख्या भी की जाती है। 
इन प्रयज्ञों में कला का कहीं विशद ओर व्यापक रूप दिया जाता है, 
कहीं संकुचित | हम यहाँ कला की स्वरूप परीक्षा में इन समस्याओं पर 
विचार नहीं कर सकते | हम तो यह मानते हैं कि अभिव्यक्ति के पूर्वोक्त 
दो पहलुओं में से कल्ना का संबंध रूप! से है। रूप” सोन्दय ही कला 


अर समन+घस>«»मनभबल>कतक न भा+ममत-«. 


किला! और उसका 
स्वरूप 
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8. 


४ पांचसौ तेतालोस 





ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन | 
का ग्रधान विषय हे । रूप? के आधार और रूप-प्रेरणा के साधन की 
दृष्टि से बस्लु-विषय पर जितना विचार होना चाहिए उतना ही कला 
यें उसका विचार अपेक्षित है । रूप का सोन्दय-विधान से अनिवाये 
संबंध है | सोन्दय की प्रतिशा रूप भें ही होती है। 'सोन्दर्य' के साथ 
सी कठिनाए यह हैं कि स्थल-व्याख्या के द्वारा यह हृदयज्जस नहीं 
होता। प्रधानतः सीन्दर्थ अनुसूति का विषय है। व्यक्ति के संस्कारों 
से अजुभूति अमावित होती है: तभी रूउ-सोन्दर्य के विविध विधान 
विश्व के; विविध क्ोकां सें सिलते हैं | किन्तु यह भी स्पष्ट है कि यह 
बेविध्य सालनव के साथारण ज्ञान के घरातल पर नहीं होता। 
'सावारण घरातल्न पर सौन्दर्य के रूप में एक साम्य होता है। वह 
साम्य नियम और मर्थादाओं से सुन्ख्ित होता है । ह 

. साहित्य में रूप का यह साम्य अथवा साथरणोकरण शेल्लो, 
रुचि, अलंकार, रस, ध्वनि, योति के शारत्रीय विधान से मिद्ध होता 
है | शस्त्र ने रूप की इस साधारण अवस्था के लिए एक कसौटी प्रस्तुत 


ह्ाए थे बह कर 5 न का ४.५ ८] (. घ्य हा 
४२ दो है। बह काटा राचा! सांटब का एक प्रश्साजत %| 


निश्ञ से धरातल दना देती है । वहाँ तक रुचि-विभिज्नता का कोइ &थ 
मैं रहता । इसमें काव्य में द्वास आने पर भी वह आअनादर का पत्र 
नह बन पाता । अतः: सुरुचि # संध्यम-ंद्ष से शार जआानु रा सित 
ऋषिव (क्तियों में ! दे आदेशों आर प्रकारा पर विश्प ध्य,म देसा 
आवश्यक नहीं रहता । ऐसी अभिव्यक्तियों में कला में अश्णा का मृत 
व्यवस्थित होकर ही उदय होता 8! ऐसो बात 'लोक-साहित्य! में 
नहीं दोती। लोक-साहित्य' का कब सहज ख्ष्टा होता है| शास्त्र को 
है कभी अपेक्षा नहीं रखता | उसकी प्ररणा का प्रत्थक पएद' स्वाद शत 
होता &। संस्कार ओर लोक-जीवन की भाव-भूमि तथा इन सबकी 
देधे परम्परा अवश्य उसकी मेरणा के प्राण की भाँति व्याप्त होती £ | 
फल्चत: लोक की रयादायें ही इस छोक कज्ञा की मर्यादायें होतोई 
जन-सानस अन्य मर्यादाओं की किबित सी चिता नहीं ऋरता | 
$-कला की संर्यादायें-- ह 


विश 


3, 


लोक-कल्ला की मयौदाओं को समझ लेना ज्ोक-कला के दर्शन 
£ लिए आनिवाय दे, लोकझ-कला को ये समयादार्थें मानो जा सकती 8-- 


पॉचसोी चवाल्ीस 


[ लौक-घाहित्य में कल[-तत्य 
२--ल्ीक-मानस की यगीन-स्थिति का अद्यतन-रूप । 
लोक-साहित्य विद्वार्सो, झाहित्यकारों अथवा, उगैह के कला: 

बिलासी व्यक्तियों को प्रसन्न करने के ज्ञिए नहों लिखा जाता। 


यह कलाकार के व्यक्तित्व को उभारने अथवा यश्ध दिला- ते 
लिए नहीं होता | 


का 


मम्पट ने कबि के लिए जिन उद्देश्यों का उल्लेख किया है--यश 
रत काश कुते ।*०१०००५+५५*- | ह 


'च, 


उनमें से एक भी लोक-ऋतल्ा-कज्य-ऋटानी में नहीं होता | लोक- 
हेस्यकार का यहाँ किंचित सी सहत्व नहीं रहता। इस साहित्य का 
समूजतः व्यवसाय से भी कोइ सम्बन्ध नहीं | इस कारण अस्वाम्ाविकऋ 
प्रसाव इस कला! पर नहीं पड़ते। लोक-मानस की स्वासाबिक 
अभिव्यक्ति ही यहाँ होती हैं। यह लोऋ-मानस दो अबस्थाओं से 
सद्य सन्पजञ्ञ रहता है : 
एक लोक-जीबनच को अपनी दीघ परन्परा की सर 'साचना से । 
फ्सें तर।धि#त मनोविज्ञान को सामग्री मिलती है। उत्तराधि- 


है 


कत मनोविज्ञान से हमें निम्न बातें ज/नने को मिल सकती हैं 
अ--आदिम सानव के कया विश्वास और अनुसूतियाँ थीं ? 


22.0 कई के नए . च्् हि गे 0 प्या सक कक द्यृ हा रे फीजन त्त्‌ से पते 
आ->उन पर क्‍या एातहांसक प्रभाव पड़े; उनसे फंस 
उड्वापोों छोर छाप | ईलज + आधा > बा 
विश्वासों आर अजुभादयां से विकोर हुए ? 
का जा पक. रत रन शत <ह हल्ल ट्टा कर प्रा हज रा जी टर विका ह 2 कह कि हे 
&““ उसे संभरत वरबासा आर अजुभूल्दा के अयरपं 


रे 
2 


आअथवा संशोधित झपों का आज कया झप ४--उनन्‍का- 
केया सहरय &€ ? काम कितना ग्राशवास है ४ बह आज के 
लाकमानस की क्या धेरणा दे रहा हैं 


दो : लोक-जीवस में व्याप्त स्ामाजिक-सा|सृद्रिक भावना । 


पहली ममोषरथा युगीस-स्थिति को अकट करते हैं; आर इस दूसरी 
स्था वे न्द ती हे तो 2 अमल हे 4 3 2 “5 50 8 मी ४ 
छाप्सथा का सूल- बन्द हातो हैं| यह ल्ाक-मानव का अधतननरथांते 


का 
अर अब 


को प्रकट करती हैं | 
इस सवोस्थिति से लोक-कला को दृद मयोदु#पनती हं। इस 


चारथसो पंताल्लीस 
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ब्रजल्ञोक साहित्य का अध्ययन ] 


संनोस्थिति के कारण ही. 'ज्लोक-कला' को कसौटी आज के- विद्वत- 
विलास से निश्चित नहीं होती । इसी से लोक-कल्ा में ल्ोक-जीवन की 
ऐतिहासिक वात्तों या लोकबातो सन्नहित रहती है, अ.र आदिम 
सानव से आज तक के सानव की दी सम्बृद्धता अ्रकट करती है. 


फलत: इस 'कल्न?-में सरुचि के व्यक्तिगत सानों की सीसा आन्‍्तारिक 


है। रहती । वस्घु ओर विषय सम्बन्धी प्रेरणा परम्परागत होती है 
अभिव्यक्ति के रूपों की मात्र रेखायें ही हाथ में रह जाती हैं। के 
बेगों की स्पन्दन-शीलता को असुरूपता और अनुकूलता ही आज 


' के लीक-अशभिव्यक्तिकारों की विशफ्ता प्रकट करती है | 


जहों परम्परागत तेरणाओं के शिथित्न अर निष्प्राण होने की 
आशकह्य किचित भी रहती है, वहाँ उन वस्तु ओर विषयों को परम्परा 
के प्रति एक धार्मिक भावना संप्रक्त होने का आवरण ल्ोक-सानस में 


स्वयं खड़ा हो जावा है । ऐसी अभिव्य,क्तग्रों में रस आये या न आये, 


न करने से प्रनिष्ठ मादना ओर करने से इश्ठ-श्राप्ति की भावना को 
आशक्का और आशा, उन्‍हें करते रहने के लिए हमें विवश उक्त आब- 
“ण के कारण विवश हो जाना पड़ता है । ऐसी स्थिति में हम लकीर 
के फकीर तो रह जाते है, पर परम्परागत भान्‍्स को इससे सन्‍्तोष 
ओर आनन्द प्राप्त होता है। ऊपर के अ्ध्यायों सें जे गीत॑ और 
कहानियाँ अनुष्ठान ओर ब्रत के अज्ग हैं, वे इस कथन की पुष्टि 
करते हैं। यह स्पष्ट है क्रि उनकी कल्ला का रूप आज के कला के 
आद्शों के आधार पर नहीं जाँचा जा सकता | हम तो केवल उनके 
कल्ा-तत्वों का विश्लेषण भर कर सकते हैं, फिर यह पुरातत्व-विद का 


चाय रह जाता ४ ।६27. बड़ उस ततल्वा >प्ा>रूएाी का स्पटट क्र उन का 


मूल्य अंकित करे | 
इसी से ल्लोक-कत्रि अथवा कज्ञाफार की नवीन अभिव्यक्तियाँ 


भी अभावित होती हैं। उसे हेर-फेर कर सामभी वहीं रखनी पड़ती है, 


केबल उसे अपने सामायिक स्पन्द्‌नों के अनुकूल बना लेना पड़ता है। 
बन्ध-विधान में ले तो एक प्रमुख कथ-- रूप यह हैं; - 
सु एक सुन्द्रों 
रा एक वाजपुत्र है 


: पांचसों छयालीस 


कप की, गम मिजाज री 8 मकर 
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ह ! । 
[ लोक-साहित्य का कल्ला-तत्व 

दोनों एक दूसरे से अपरिचित हैं।.._ 
पपः एक व्यक्ति; बहुधा शुक-पक्षी, दोनों में से किसी एक के 
अथवा दोनों के अनुप्रह से कृतज्ञ-साव-बाधित होकर 'रासे सु! को 
सुन्दरता का वर्णन करता है। रा? पझ्ु! पर मोहित हो” जाता है। 
(रा! का 'सु पर मोहित होना अन्य किसी कारण से, चित्र-द्शेन 


है 


हारा सी हो सकता ६ | (प' रा! को स॒ः के प्रदेश में ले जाता है।. 


बहाँ 'सु' भी 'रा' पर विमोहित हो जाती है। (रा को पराक्रम से 
अथवा! स्वयंबर में 'स॒' प्राप्त हो जाती है। इस प्राप्ति से फिसी व 
असन्‍्तोष होता है ओर रा ओर 'स' को अनेकों कष्ट उठने पड़ते हैं, 


्क 


यही कथा रूप हमें अनेकों रूपों में मिलता है। इसे ह 


निम्न-विधि से स्पष्ट समझ सकते हैं : [ देखिए प्रद्ध ४६ पर | 


२- हद य-तत्व प्रधान रहता है | ज्ञीक-ड्यवह!र में बद्धि-वृल 
की अपेक्षा हृदय के सपन्‍दन बहुत स्पष्ट होते है । ओर इन्हीं से उनकी 
कज्ञा का रूपे खड़ा होता है। किन्तु इस तल्न की अभिव्यक्ति 
भावात्मक शब्दों द्वारा नहीं होती, संकेत-चित्रों को राषा का उपयोग 
होता है। इसे सममने के लिए प्रेम-निषेद्न! की प्रणालियों पर हृष्टि 


-पात किया जा सकता हे। पूरनसल' में पूरनमल की मॉंसी 


. सो नह नह गेंद किन्‍में सारी । ' 
बा सुनि लाला रे ! कटपट सोजन करि लेड 
अंचरा ते ढोरू तिहारी ब्यारि 
सो नई-नई गेंद किन्‍्नें मारी 
सुनि बाँदी री कः अन्दर सेज गिछाइ 


* करू. जाकी मन राजी ।” 


एक ढोले में-- 
अरे छोरा तू अति को बड़ो मल्गूक 
इतनो बड़ी तो कारो चों रहो 
अरे छोरी तू अति ही बड़ी मलूक . * 
इतनी बड़ी तो कारी चो रही। 7 


टर 


पांचसौ सेवालीस * 


नरक / छः 


लोक साहित्य का अध्ययन ] 


पोरा माम के गीत गें--- 


जार जाई भर सारा देह लाढ़क ३ 

कक. 2 शे जे 
हाड हाट र सारा भरा छाड़ दर गंत्त 
सी घर साथ रिजायंगी जे 
५. णी श्य नह 
हारा सास सर ज्गति है. माय 

२३ 

ब्ाजु 


बसेरोीं चम्पा ब।ग म जी | 
कर 


स्थानाभाव से ये तीझ ही उदाहरण पर्याप्त है। इसमें शबरों 
रा हाइवे के भावों को व्यक्त करने का उद्योग नहीं। एक चित्र दिया 
गया है, उपने से प्रेम की याचना सकलित होती है | इस विधान में 


निश्चय ही ह्ोक-करवरि ने सुझाव! का पारचश दिया है। इसो प्र 
स्थितियों में यह लोक-कवत्रि ऐसी ही यक्तियों से काम 


४४2 


| 
$ 
र्‌ 


प्रो माबमय सि 
लेता है। इन युकक्तियों मे सरलता आर सुझुचि दानों ही मिलती £# 

््‌ जी बन दा अावबरबकतद!। की अनुदृ। जले थंद्ी तत्व ल्नोद 
छा को यथाथ मयादा मिश्चित करता है | द््पी व कारण इस कला 
में इ्लील आर अरभील का सत्य नहीं रह जाता। लोक-अभिव्यक्त 
में की विभिन्नवा इसी तत्व पर निर्भर करती है। इस अभिव्यक्ति 


कै 
में शास्त्रीय बन्‍्वन इसी कारण नहीं रह सकया कि बहू जीवन से 


अक्ग होऋर अभिव्याख्ति को नियन्त्रित करता है। इस तत्य के कारण 
रूप में भिन्नवा हो नहीं होातो गाता! आए कथन में क्षय” ओर शंज्ञी 


/%, 


भी नियन्त्रित होती हूं। उप्तके अलछूरों की मेरणा सिलती है 


पहले और इस तीमरे बत्व के कारण ही लोक-साहित्य मृज्ञतः 

थाकथित साहित्य से कला में भिन्न हो जाता हे | 

.. ज्ञोक-ऋल्लाकार अपनी अभिव्यक्ति को जीवम की अभिव्यक्ति के 
समान सहज ओर सरत्त रखता है। बह उसमें उपयोगिता-अनुपयोगितां 
का भाव नहीं आने देता | कत्ना के रूप अथवा घर्म के सम्बन्ध में यत् 
कोड उत्साह अथवा विबाद नहीं। शभिव्यक्ति की श्रेरणा जीवस के 
स्पन्दनों से मिलती है। डप्त आशिव्यक्ति सें उक्त-तत्वों से कल्ना की 
सयादा द्रतिप्लित होती है अ।र ज्ञोक-मानस रुचि ओर शेज्ञी को अपनी 
उसी सहज मसर्यादों से निश्चित कर प्रकट कर देता है । 


. पांचली अड़तालीस 
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| ज्ौक-साहित्य की कशा-तेत्व 


जीवन का मार्ग विस्तृत, युग-युंग “से प्रवाहित, वैविध्यपूर्ण 

रहे है ।'उसी प्रकांर लोक-साहित्य है। इसकी विविध शैल्यों कान 
कक ला वर्गीकरण सम्भव है, न यथाथे परिचय ही। गीतों 
ह ५ 3 दे की शैत्नी लें तो प्रतिपल पर और प्रति ब्यक्ति के 
ता उठे) हरा उसमें भिन्नता प्रतिपादित दीखती है। फिर भी 

: उन शैलियों में से कुछ प्रमुख शैलियों का उल्लेख यहाँ करना उचित 
होगा । यह हम देख चुके हैं कि जहाँ तक गीतों का सम्बन्ध है. उनमें 
चार वर्ग होते हैं: १-अनुष्ठानिक, २- विशेष अवसरोपयोगी, 
३--साधारण, ४--दीघे कथा युक्त । इन चारों वर्गों की शैलियों में 


स्वाभाविक अन्तर मित्षता है। अनुष्ठ।न-सम्बन्धी गीतों की शैत्नी की . 


सब से बड़ी विशेषता यह है कि वह “यथातथ्य शैली” में होती है। 
अनुष्ठान ओर तत्सम्बन्धी बातों और नेगों का उल्लेख इनमें रहता है | 
कुछ गीतों का निर्माण तो सम्भवतः इसीलिए हुआ है कि संस्कार की 


उ्याख्या करदी जाय, जिससे उस संस्कार में किसका कया कार्य ओर 


नेग है, अरर कौन-कौन से अनुष्ठान होंगे इनका स्मरण गीत द्वारा 
बना रहे। ऐसे गीतों में सीधे-सादे शब्दों में डन बातों वर्णन कर 
दया जाता है। अन्य अनुष्ठानिक गीतों में अनुष्ठान सम्पन्न कराये 
जाने का विवरण रहता है और अत्येक नई पंक्ति में किसी नये नाम 

लेकर उसके द्वारा उस कार्य के रूम्पादित होने का उल्लेख होतपु 
चलता है। अभिम्राय यह है कि इन गीतों में प्कृत विषय को रथूल 
शब्दों में बहुधा दुहरा-दुहरा क( प्रकट कर दिया जाता है | 


विशेष अवसोरपयोगी गीतों में स्योहार, ब्रत ओर सामन के 
गीत जेसे गीत आते हैं। इनमें यथातथ्य प्रकृत विषय का वर्णन नहीं 
किया जाता, शेली का अंश उनमें आजाता है। ऐसे गीतों में बहुधा 
यह बात तो आवश्यक रूप से मिलती ही है कि उस अवसर-सम्बन्धी 
चचो उसमें हो; अत्येक अवसर के अनुसार गीत की ल्य में भी 
अन्तर हो जाता है। लघु कथानकों का भी उपयोग होता है। ब्रत 
आगाद के गीतों में महात्म्य का उल्लेख भो मिल जाता है। जो गीत 
' किसी देवी-देवता से संबंध रखते हैं, उनमें उनके प्रति भक्तों की 
मनो भावना, उनके चढ़ावे-पूजा और इष्ट के वैभव कर कृपा का 
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. और उसके परिकार का उल्तेख रहता है। इन प्रकृत-विषयों का 


' बाड़ तो नहीं रहती पर वर्णन में विशदता की खझोर चेष्टा अवश्य 


' है:-प्रथम पंक्ति या टेक विषय से को६ सम्बन्ध नहीं रखती 


भें जिन बातों का विशेष विशद्‌ चित्र दिया ज्ञाता है, थे बह! 





त्रजलोक साहित्य का अध्ययन | 


बणणन करे के लिए वह शेत्नी में गरिमा लाता है । शब्दों की खिल्ल- 


सह पाक: काश्ञानक्ल्क्‍ताइतापशकरतक 7 अकककिटए लय परत यह टमिलजटिलतए दफा दल, रु ५४ 
जे का ञ 
जे ० रा 


ती हैः। वह विशद्ता पूर्ण नहीं हो पाती, विशदता की ओर चल 
कर गीत रुक जाता है, आर आगे की बात कहने लगता है। यक्ति 
चित्रित रहता है। मन को उमंग इन गीतों की लहूरियों में स्प॑दित 
रहती हे | उन उम्गों में मन को सावना के सन्दर चित्र रहते हैं | 


धारण गीतों में श्राय:ः यह टेकनीक काम में लायी 


उसमें प्रद्धति के किनी व्यापार का वर्शोन रहता है; उसके बाद का 
विफ्य प्रकृंत विषय होता हैं । इस साधारण गीतों में किसी स्फट-भाव 
का कथन रहता है ! 


प्रबन्ध-गीदों में, जो महागीत होते है, उनमें पहले 'सरस्व॒ती 
ओर गुरु वन्दना का नियम रहता है। महाकाव्य की भाँति इन गीत ५ 
में कवि स्थल-स्थल पर विशद्‌ बरशुन प्रस्तुत करता है। थे वर्णन 
बहुधा वस्तुओं की गणना के रूप में ही विशद नहीं होते, गाति, रूप 
स्थान, स्थिति का संशिलष्ट चित्र पस्तुत करते हैं और स्थूल शब्दावर्ल 
से सांकेतिक चित्रों द्वारा उन्हें भात्र संप्रक्त भी कर देते हैं। ऐस 
वगनों के लिए वे लोकवात्ता, ज्ञोक विश्वासों का कोष विशेष 
प्रस्तुत करते हैं, उतना वेज्ञानिक अ।धार उनका नहीं होता | ४न गीतों 
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ये हूँ: 
१, राजा को सभा का 
२, उपवन-बाटिका का 
३, सेना का 
४ यात्रा के समय शकुनों का 
_#&. आपत्ति के समय की स्थितियों और मनोदशा का; 
कठिनाइया पर कठिनाइयों का: 





पांचसों बावन 





[ लोक-साहित्य का कल्ना-तत्व 


..... ६. इष्ट से सहायता के लिए प्रार्थनो का, और इृष्ट 
; : की तय्यारियों और सहायता का। , 
७. विंवाह के पूे के प्रेम ओर चौंसर खेलने का-+- 
नये प्रेमियों को सार-फाँसे अवश्य' ही खेलने 
पड़ते क्‍ 
८. ज्यॉनार और गालियों का | 
६. कष्ट में किसी पुत्र के जन्म लेने का । 
इन गीतों के छोक-कवि को मन-संभ्रम विशेष प्रिय है। वह 
काया होने अथवा 'फलागम' ग्राप्त होने के अबसर को बाल-बाल 
आगे हटाता चला जाता है। सुखान्त-भावना उससें सदा रहती 
यही दशा कहानियों की रही है । ः क्‍ 
जहाँ तक यथातथ्य शेली? का सम्बन्ध है, उसका संविधान 
शैली का त्यन्त. स्वाभाविक और सहज है। बस्तु के पूर्ण . 
संविधान उल्लेख के लिए भी इसकी शब्दावली संकुचित 
रहती है। अन्य गीतों के शेली-संविधान में ये उपादान मिलते हैं 
?--वरशगन की प्रमुखता । 
२--आरंभिक पूर्ण पंक्ति शेष विषय से असंबद्ध । 
* ३--टेक में एक पुच्छवत्‌ आधार । 2 
४--एक ही भाव का नये नये नामों के साथ दुहराना ! 
४- गीतों में एक कह्िपित पूवरोपर सम्बन्ध की 


५ 


श्रखतला | । |. 
६--स्थूल शब्द-संकेत-चित्रों से भावामिव्यक्ति । 
७--एक सम्बन्धी नातेदार अथवा प्रिय से कोई कार्य 
कराने या न कराने के उल्लेख के अबसर पर |, 
“ कुछ अन्य सम्बन्धियों पर भी पहुँचना ओर & 
उनकी असमथेता व्यक्त करना । 
८“-विविध वस्तुओं की गिनती कराना । है 
&--बनों के वशुन के समय प्राय: तीन्‌ बनों का“उल्लेख । । 


# गे तिरेपन मन # 
पांचसो तिरेपन . ', 








! 


त्जल्लोक साहित्य का अध्ययन | 


एक बन और दो बन लांघ लिये जाते हैं, तीसरे 
में कोइ घटना घटती है। 
१०--कपड़ों में पाँचों कपड़ों का वर्णन होता है। 
११--भोजन में लपकपी पूरियाँ, चावल आदि का 
विशेष उल्लेख । 
१२--मोती के चौक पूरे जाते हैं। 
१३--सुवरन थार और सोने की भारी रहती है । 
१४--ताते-सीरे पानी का प्रबन्ध रहता है, उल्टा 
पटा रखा जाता है । 
१४--चम्पा अथवा लोंगों के बाग रहते हैं। 
१६--कठिन काये के लिए बीड़। डाला जाता है । 
१७--मकानों पर चार बुज बहुधा मिलेंगे । 
१८--मामेन किवाड़ होंगे। 
१६--दीपक समस्त रात्रि जलेगा, ( दिवल जरे सारी 
राति ) 8 
२०-पूजा में 'घो-गुर' रहेगा । क्‍ 
२१--मेत्री के लिए पगड़ी पलटी जातो है । 
२२--देबी-देवताओं तथा प्रेतों को सहायता का 
कल्पना । 
२३--कहानियों में कहानियों की ऋ ख़ला । 
.... रे४--अतीकों का प्रयोग:--विशेषत: प्रेम को अथ ८, 
. खाक हा | यौन-संकेतों को प्रकट करने के लिए। 
हा 90. लोक-साहित्य के सम्बन्ध में साधारण धारणा यह है कि उसमें / 
कैश वारूपन रहता है| गेंवारूपन का अभिप्राय है 'सुरुचि! का अभाव | 


|| 


. शेष किन्तु परम्परित लोक-साहित्य में इसका किंचित्‌ भी कोई प्रमाण नहीं | 































पपथलपलबर 


मिलता | उलटे भावातुरूप सुरु/च के आदर्शों की प्रतिष्ठा मित्वती | 
है। बड़े काव्यों में तो यह सब प्रचुर-सात्रा में है। 
। ढोला, हीररॉफका, जाहरपीर आदि सब में यह बात 
मिलती है। 'जाहरपीर' सें कहीं कहीं केवज्ष अक्खड़ शब्दों ओर अप- 
शब्दों का प्रयोग गया है। यह भी गीत के सौन्द्र्य-विधान स प्रथक 





सुर्काष 







पांचसो चोबजन् 






लोक-साहित्य का कल्ा-तत्व 


आयोग हुआ है, इसे प्रकार के प्रयोग में साधारणत: विशिष्ट गायक की , 
अपनो भ्रवृत्ति ही कलकती है। 'मोरा” नाम के गीत में जिस कला की 
अभिव्यक्ति हुई है, वह किसी भी ऊँचे साहित्य की शोभा की. वस्तु हो 
सकती है। यही कला की उन्नत-पवित्र श्रेणी अन्य अभेकों लघु-गीतों 
में विशेषतः ढोलों में प्रकट हुई है।......ः क्‍ ्ा 
अरे चंदा तेरी निरमल कहिए चाँदनी रे चंदा ५: 
राजा की रानी पानी नीकरी क्‍ 9 
अरे कुअटा तेरे ऊँचे नीचे घाट रे अरे कुअटा 
छोरा को धोबे अपनी धोबती 
अरे छोरा दे मारू बेंगन तोरिला, अरे छोरा 
तौजू में धोऊ तेरी घोबती ः 
. अरे छोरी, तेरे गोबर सनि रहे हाथरी, अरी छोरी 
दागु लगेगो मेरी घोषती | 
* ,अरे छोरा मेरे महदी रचि रहे हाथ रे, अरे छोरा 
से रंग चुऐगी तेरी धोबती । 
. इस गीत में क्रमशः चंद्रमा की चाँदनी से, कुए पर दृष्टि 
पहुँचायी गयी है, फिर घोती धोते लड़का सामने आया है, तब छोरी 
और उसका श्रस्ताव। बेगन तोड़ने, गोबर में हाथ सने होने, महँदी से* हक 
धोती रंगने में अत्यन्त साधारण ग्रतीकों के द्वारा प्रेम और पविञ-८ 2“ ! 
चरित्र की अभिव्यक्ति है। यह कौशल अन्य साहित्यिक रचनाओं में... 2 
कहाँ मिलेगा ! यह सुरुचि का एक अच्छा उदाहरण है, और कर्ता “७07 
के विकास का स्वाभाविक रूप यहाँ मिलता है । हा 


कक 


|. 


सुरुचि का संबंध सौन्दर्य की अनुभूति से भी है। लोक- 
साहित्य में सोन्दर्य की अनुभूति का कल्पना द्वारा विकसित रूप कम. 
ही मित्रता है। जीवन की मूत-अभिव्यक्तियों के विधान में जो सहज- . 
सौन्दर्य ओर पुष्ट सुषमा है, वह लोक-साहित्य में म्बलता से अभि- ' 
व्यक्त हुईं है। वह प्रबलता जीवनाबेग की द्योतक है और छन्दू, गति, 
ग़ीति, शब्द-साधन और बस्तु-वर्णन सबमें व्याप्त मिलती है।इस है 4 
आवेगों को इतना प्रबल करके भी नप्न नहीं होने दिया गया. आंवेगोंको ५ / * 
भव्य बना दिया गया है। यह भव्यता ही लोक-अमिष्यक्ति की कला का.) ५४८ 
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श्ेजलोक साहित्य का अध्ययन ] 


" लोक-साहित्य * रून्‍्य है। यही सुरुचि और. सौन्दर्य का यहाँ प्योय 

रे है। यह भव्यता ग्रतीकों का आश्रय अवश्य लेती है। 
प्रतीक ग्यीग_ तोरसाहित्य में यौन-भावों को भ्रकट करते समय 
प्रतीकों का प्रयोग विशेष रूप से हुआ है। “चिड़ी 
तोइ चामरिया भाव, 'नज्ञ को पानी ब्हौत बुरों मेरी तबियत घबराबे, 
मेरे पीदर में जलेबी लच्छेदोर चना के लडुआ चौों लायौ” 'सबज 
कबूतर”, 'मटर पर अधर चले चाकी”' ये रसियों में आनेवाले कुछ 
प्रतीक-रूप 'भुहावरे! हैं। रसियों में प्रथल आवेग के साथ ये अतीक” 
सव्यता भी देते हैं, और उद्दोपन भी बढ़ाते हैं। यह सुरुचि और 
सुषमा की पर्योय भव्यता लोक-साहित्य में सर्वत्र मिल्ल जायगी। 
प्रतीक--प्रयोग इस ग्रकार भव्यता का एक महत्वपूर्ण साधन 
है। ऐसा प्रयोग शास्त्र का शुद्ध अ्रतीक' अयोग नहीं साना जा 
सकता। सांकेतिक भाषा का समास-रूप श्रयोग ही यहाँ मित्नता है। 
ऐसा प्रयोग लोक-साहित्य सें किसी भी वस्तु मैं देखा ज़ञा सकता है। 
... आध्यात्मिक भावोंवाले गातों में तो बड़े बड़े पूरे रूपक तक मिल 
जाते हैं। शरीर को महत्न का रूपक देकर उसमें आत्मा की स्थिति का 
परिज्ञान कराने वाला गीत इसके लिए एक उदाहरण है । 


इस विवेचन से यह ज्ञात होता है कि लोक-साहित्य में भव्यता के 

लिए प्रतीक-प्रयोग” 'समास-अभिव्यक्ति! में परिणत होता हुआ, साधा- 

णु अलक्कार की स्थिति तक पहुँच जाता है। 'रूपक' एक ऋलझूर 

. ही तो है। ये रूपक लोक-साहिस्य” में मिलते हैं, पर अधिक नहीं । 

.* * ध्यन्य के द्वारा? प्रस्तुत को व्यक्त करने की उक्ति का विशेष प्रयोग हुआ 

“ पमिलेगा। मोरा नामक गीत में “'मोरा' जैसे प्रतीक है वैसे ही अन्योक्ति' 
छा भी माध्यम है। वह 'सोरा! क्‍या केवल बन का मोर है ? बनके सोर 
... & के बहाने, अन्योक्ति! से किसो 'पुरुष:--विशेष को ही लक्ष्य बनाया गेया 
दा है। पर भोरा/ मैं श्लेष से मोरा” अथति 'मेरा अपना! 
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| 


। ५; ः हे अथ भी क ओर इस हृष्टि से आध्यात्मिक-पत्त 
१.0 आओ अलझर ._.. | भी? अपनी-आत्मा की' अनुभूति का अथ देने में 


भी यह गीत दुबल नहीं है। 'मोरा' को, अहंकार! को 
सारा जा सकता है, पर आत्म-ध्वनि' भोरा की कृहक' तो मन में बस 
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प्रबल यह “आत्म-ध्वनि” है । इस 'मोर' से ओर इसकी कुहुक से परि 
चित होने पर कुछ भी नहीं सुहाता, और न इसकी मूत्त-यौजना 
आकर्षित करके मनःतोष कर सकती है; “अनित्य” से प्रेम नहीं रहता। 
मोरा” में जो कल्ा-विकास है, अलझ्भार-विधान है, वह कम बढ रूप 
में लोक को समस्त अभिव्यक्तियों में मिज्न जाता है। यह विधान 


* [ लोक-साहित्य का कल्ला-तत्व, 
गयी है, वह अब नष्ट नहीं हो सकती | योगी के “अनहुद-धाद” से भी. 


निश्चय ही लोक-साहित्यकार क्री चेतन-बृत्ति से उतना नहीं हुआ ' 


जितना जीवन, प्रकृति, शब्द और अर्थ! के यथाथे एकीकरण” 


अपाथक्य' के कारण संभव हुआ है। 'जीवन! की अभिव्यक्ति" 


जीवन की निजी स्थिति के अनुरूप कभी एकाँगी” नहीं रह सकती । 
लोक-साहित्य में अभिव्यक्ति फिर कैसे एकाँगी रह सकती है ! इसी 
हृष्टि से ल्ोक-साहित्य में उपमा का अयोग भी बहुत मिलता है। 
समस्त अलक्लारों में उपमा, रूपक ओर उद्मेज्ञा ही सबसे स्वाभाविक 


अल्द्वार हैं। .बस्तुओं को हृदयंगम करने में इनसे पूरी सहायता 


मिलती है | थे वस्तुओं के रूप, आकार-प्रकार, गति, स्थिति सभी का. 


पूरा चित्र अस्तुव कर देते हैं। उक्ति-वेचित्य और साहश्य इन दोनों 
संबंधित अलंकार ही इस स्वाभाविक साहित्य में विशेष मिलते हैं । 


रस! की ग्रतिष्ठा लोक-साहित्य सें सबसे अधिक मिलतो हैन " 


पर इस लोक-साहित्य में 'रस-अ्रतिष्ठा' की स्थिति मनीषी-साहित्य से 
भिन्न अकार की होती है। यहाँ पर रस” उतना “वस्तु-सामग्री” 


. शास्त्रीय उपादानों से परिपक्व नहीं होता, जितना अमिप्रेत” रहता है, 
ओर गीत की लहरियों की उद्दाम गति से परिपुष्ट रहता है। रस की 


स्थिति 'मृत-वर्णन' में ग्ित संकेतों से होती है। प्रबंध गीतों में सभी 
र्सों का प्रवाह स्थान-स्थान पर होता है। बीमत्स रस” चट्टा के गीतों 


रस 
का प्राधान्य टेसू के गीतों है। भ्रात-बात्सलय और 


शद्भार श्रावण के गीतों से बंग से प्रवाहित सल्लता हे | फाल्गुण के रा 
- गीतों में मी झज्भार ही प्रधान है। श्रावण में कोमलता सरसती है, 
फाल्गुण में ओज रहता है। संस्कारों के गीतों में छम्तु में रख का 


पारिषपाक अथवा उसके संकेत भी नहीं रहते। एक, विशेष प्रकार की 


नह |] 


ड पांचसो सत्तावन 
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. + में फूहड़ स्त्री के चित्रण में विशेष हुआ है। अद्भुत! 
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वर्शोनात्मकता रहती है, हाँ उल्लास रहता है, वह भी गीतों की -करठ- 
स्वर लहरी में ही विशेष रहता है । कहीं कहीं ' हलके भय का संचार 
मिल जाता है, ओर कहीं कहीं ऐसे ही हास्य का। हाँ, जन्ति के गीतों 
मा सें रस मिलता है पर वह रस जटिल होता है, जिसमें वात्सल्य, 
... भगिन-श्रातृ-प्रेस, ननद-भावज का रगड़ा विशेष रहते हैं। इस रस को 
पा थायी भावना स्नेह” की भावना मानी जा सकती है, जो 
-दाम्पत्य-रति ओर वात्सल्य-भाव दोनों से प्रथरक हैं। यह सब होते 
हुए भी यह यथाथ है कि 'साहित्याचार्यों' के 'नवरस” विधान से 
लोक-साहित्य के रस-विधान का अश्न सुलमता नहीं। लोक-साहित्य 
में इतना भाव” का परिपाक नहीं होता जितना हृदय की वृत्ति का 
उद्गार । भाव और वृत्ति में हमें अन्तर करना होगा । भाव तो नो! 
ओर अधिक से अधिक ग्यारह-बारह तक शास्त्रियों ने स्वीकार किए 
हैं, ये मन की अन्तरंग-स्थिति के द्योतक हैं । ये मन के भावों के सू दम 
विश्लेषण के द्वारा निश्चित किए गए हैं। ये विविध भाव-लहरियों से 
परिषुष्ट होते हैं । ये भाव-लहरियाँ सूछ्म और अ्रत्यन्त गंम्भीर होती 
हैं, ये ग्राणों से सम्बन्धित मानो जा सकती हैं | किन्तु ल्ोक-कवि के 
यहाँ इनका इतना सूक्म महत्व नहीं। उसकी अभिव्यक्ति में ऐसे 
सूच्म-भाव जहाँ तहाँ क्षणिक संचार कर जाते हैं, स्थायी नहीं हो 
पाते । इन भावों से ऊपर और स्थुल है हृदय और मन की विशेष 
अवस्था, यह विशेष अवस्था वृस्ति है। यह स्थूलता तीन प्रकार की 
ही होती है । उल्लासावस्था, ओजावस्था, क्षोभावस्था। उल्लास में 
म, हास-पारिहास, वात्सल्य, भगिनि-अआतृ-स्नेह, ननद-भावज का 
प्रेम, रति, ऐश्वय-बेभव से उत्पन्न मनोस्थिति आदि का समावेश होता 
। ओज में बीरता, उत्साह, अद्भुत, रोद्र आदि भावों का संचार 
होता है। ओज में आवेग की उद्दामता रहती है, उल्लास में आबेग की 
उदात्तता; ज्षीम में भय, त्रीड़ा, करुणा, निराशा आंदे संचार करते 
है। इसमें आवेग में अवरोध रहता है। लोक-साहित्य में उल्लास, 
ओज ओर क्षोस ही हृदय की तीन-बृत्तियों के रूप में विधिध सूच्म 
स्थूल भादों के सब्बार से पुष्ट होते हुए 'रस! का आनन्द शस्तुत 
करते है ज्ञोक-रस में एक विस्मय सचत्र अन्तर्व्याप्त मिलता 


कं खा 
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ह .... [ लोक-साहित्य का कुल्ला-तत्व 
यहां तक हमने लोक-साहित्य के रूप और उस की समीक्षा की _ 


है | रूपसे भी महत्वपूर्ण है “वस्तु! । वस्तु हमें जीवन को सीमए्झों का 
नकराती है। वस्तु में पात्र ओर परिस्थिति---.पुरुष 


लोक-साहित और प्रकृति का समावेश होता है। “पुरुष” लोक- 
हित साहित्य तथा अन्य साहित्य में पात्रों का रूप 'प्रहण 


करता है, ओर उसके विवेचन का अथ है “चरित्रों' 
को हृदयंगप करना । लोक-साहित्य में चरित्रों के जो प्रकार मिलते हैं 
उन्हें हम यहां नीचे दे 


१--साधारण स्फुट गीतों में, जो स्त्रियों में गाये जाते है, 
' ननद” मिलती है। यह 'ननद्‌” भावज के पुत्र होने की 
' कामना करती है। पुत्र होने पर भावज से अपना नेग 
माँगती है। भावज जब नहीं देती तो रूठती है, यहाँ तक 
कि कभी कभी शाप भी देती है। भावज जब डसे सन- 


चाही वस्तु दे देती है, वह प्रसन्न हो जाती है, आशीवोद 


न देती हैं। 'दनद! नेगों के लिए लड़नेवाली हैं पर उदार- 
हृदया हैं। वे भावज को सोने की कॉमरी लौटा देने को 
प्रस्तुत हैं। कहीं कहीं 'ननद” भाई से भावज की चुगली 


खाने का काम करती भी दीखती है। भावी के पुत्र-जन्म - 
की सूचना: मिलते ही, निमन्त्रण न होने पर भी “ननद्‌* 


भावज के घर जा धमकती है। 


२--भावज को लोक-गीत में बहुधा- संकुचित हृदय वालो 
बताया है। वह ननद को उससे बदी हुई वस्तु नहीं देती। .' 


'्नद” घर आती है तो उसे भाई से मिल्लने तक नहीं देती | 
* भाई बाहर गया हुआ है, तो घर में पेर नहीं रखने देती 


“.. ननद अपने अधिकार का बल दिखाकर रहना भी चाहती, 


है, पर क्‍या यह उसके लिये यथाथे में संभव है ? इस भय 


से कि 'ननदः कुछ मांगेगी, भावज यह चेषट्टा करती है कि _ 


, “ननद” को पुत्र-जन्म की सूचना न मिले, उसे निम॒न्त्रण 


न दिया जाय । किन्तु बिना. निमन्त्रण जब बनद आ. 


पांचसौ उनसठ 
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पहुँचती है तो भावज को यह कहने में लज्ञा नहीं आती 
कि तुम बिना बुलाये क्‍यों चल्नी आयी ? भावज के संकु- 
चित हृदय की पराकाष्ठा वहाँ देखने को मिल्नती है ज 
वह 'ननद? के यहाँ भेजी हुई कोमरी लौटा लेती है। हाँ 
पा छोटी 'ननदुलि! भावज के सांथ उसके खेल में हाथ बँटाने 
पा, वाली होने से प्रेम को पात्रा हो सकती है, पर वहाँ भी 
ली ड्ने-मिड़ने या धमकाने का भय दिखाया गया है। 
५ ३ भाई-बहिन--अज के समस्त लोक-साहित्य में भाइ-बहिन 
| 88 के प्रेस का अपूत रूप मिलता हैं। बहिन भाई का पूरा 
5 सत्कार करती है, बड़े यत्न से उसके लिए भोजन सामग्री 
प्रस्तुत करती है। वह्‌ उसके लिए सरसती है । एक कहानी 
में तो बहिन को भाइ की रक्षा के लिए हम सब कुछ 
त्याग कर तत्पर पाते हैं | वह घर-बार छोड़कर पागलों की 
भाँति व्यवहार करती हुई भाई को कितनो ही आपत्तियों 
से बचाती है। बहिन के प्रेम से बज के - गीर् परिपूर हैं... 
भाई भी बहिन का उतना ही ध्यान रखता है। वह बहिन 
के लिए अपनी हरठीली स्त्री 7क को त्याग देने को तत्पर है। 
बहिन जो साँगती है उसे वह दिलाता है। प्रेत योनि थे होने 
पर भी बहिन का भात देने पहुँचता है । यह सब होते हुए 
भी बहिन के प्रेम में विशेष त्याग और भाव सम्पन्नता है। 
भाई के नाते की प्रत्ित्रता और दृढ़ता को पटा-पत्षी भी 
पृष्ठ ही करते है । 


ता 





४- स्त्री-चरित्र--स्त्री-चरित्रों का एक प्रकार “चन्द्रावत्ी बे 
रूप का माना जा सकता है| यह स्त्री कुल-सयोदा ओर 
प्रतिष्ठा को प्राणशों रे बढ़कर समभती है। मुगल करे हाथ में 
5३ जाने एर स्वयमेब जज्ञकर भस्म हो जाती है। चन्द्रावली 
का चांरेत्र असह्यय स्त्री के लिए आदर्श प्रस्तुत करता है। 
चन्द्रायज्ञो गरृदस्थ बाला है, उसके चरित्र का मूलाधार 

| ग्रदस्थ-बर्म है, भेम नहीं। उसमें 'पातित्रत्य'ं है, पर वह £ 

४ है 'जानि्रत्य घर की मर्यादा का एक अन्ञ है | 
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_लोक-साहित्य का कल्ा-तत्व 


.._ लोक-साहित्य द्वारा अस्तुत किये स्त्री-चरित्रों में 
से उस जूत्री का चरित्र विशेष आकर्षक हैः जिसने पति को 
देखा नहीं। पानी भरते समय कुए पर, एक व्यक्ति 
आजाता है। वह उससे कहता है तुम्हारी न सखियाँ 
प्रसन्न है, तुम क्‍यों उदास हो, तुम्हास पुरुष नहीं है, चलो. 
में तुम्हें ले चलू । बह उसे पर-पुरुष समझ कर उसे सक्षा- 
बुरा कह कर घर आती है। मां से उसे पता चलता है 
कि वही उसका पति है। पति' में उसे भक्ति है, यह पति 
उसके लिए भगवान की भाँति हैं । अप्रत्यक्ष है पर पूजा का. 
क्‍ | भाजन है। अनजाने वह अपने पति की भर्त्सना कर बैंठती 
है, पर वह पति को 'पर-पुरुष' समझ कर ही ऐसा करती 
है | उसका पातिब्रत्य अखरंड रहता है। यह बाल-विवाहँ 
के परिणाम का एक चित्र है। ढोला में 'मारू? का भी 
विवाह वांल-विव।ह है । 





है 
| 


; 'मारू ने ढोला को नहीं देखा । ढोला ने मारू को 
नहीं देखा। 'मारू अपने सती-घर्म को किंचित सी 
लांच्छित नहीं होने देना चाहती | ढोला की पूरी परीक्षा | 
करने के उपरान्त आश्वस्त हो जाने पर ही वह उसके 

* समक्ष उपस्थित होती है। उसका 'सत्‌' सीता के.'सत्तः की 

. भाँति जाग्रत है। द ही 


न्‍ 
अम्मा 


जन 
| 


सतियों की विविध 'कल्पनाएँ लोक-साहित्य में.की 

गयी हैं । इन सतियों को बहुधा अपने सत की परीक्षा देनी 
पड़ी है। 'सत्‌' की परीक्षा के लिए सीता! को एक बार 
हे ख्रग्नि में प्रविष्ट होना पड़ा, दूसरी बार उसी परीक्षा में 
ः वे प्रथ्यी में समा गयीं। सीता के प्रथ्वी में सम्मने में... 
“सत! की परीक्षा से अधिक ज्ञोम की मात्रा थी । बज के 
स्फुड गीतों में क्षोभ को ही अधानता दी ह्ले, सत्ता क्रो हे 
नहीं । राम को देखते ही वे एथ्वी में समा जाती हैं, राम । 
गैड़ते हैं तो एनके हाथः में केवल बाल पड़ते है | सार दो 


ं पांचसौ इकल 


फ््िँ छ 





ही 
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अपले सतकी परीक्षा देने के लिए कच्चे सूत से कच्चे घट 
कुए से पानी खींच कर ढोला को पिलाना पड़ा है, फिर 
कण के पानी को ही सत से उसने उमगा दिया है। हीरः 
ओर “मारू' का रूप प्राय: एक सा है। होर'” में अलोकिक 
व्यक्ति-परक प्रेम की प्रबल अभिव्यक्ति है। मारू में इसी 
ब्यक्ति-परक प्रेम को संज्नांत ऑर अधिक गंभीर बना 
दिया गया है। सारंगा-सदावृक्ष में 'सत” प्रेम में घुल 
गया है; इस कहानीकार ने प्रेम का जन्म-जन्मान्तर का 
रूप प्रस्तुत कर दिया हैं। 'सत! में शक्ति भी है! सती के 
स्पर्श से दल्दल में फंसा जहाज चल देता है, सूखे तालाब 
में जल आजाता है, सती पर सिद्ध पुरुष के शाप का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता, सती अपने मृत-परति को 'सत'के बल से 
ओर सुश्रषा से पुनरुज्जोवित कर लेती है। 
सत की रक्षा के लिए स्त्री को हम कौशल का उपयोग 
करते भी पाते हैं। कधासरित्सागर की उपकोशा की भाँति . 
ही 'ठाकर रामपरसाद' नामक कहानी की नायिका हं। हीरे 
की करनी, तथा आग के द्वारा प्राण गंवाकर रक्षा करने में 
भी लोक-साहित्य की स्त्रियों नहीं चूकीं । 'सत' की रक्षा के 
लिए एक विधान छः महिने अथवा एक वर्ष की अ्रवधि का. 
रहा है । इस बीच में सती अपने पति की खोज का प्रवन्ध 
करती है, श्रथवा अपने यहां ऐसा आयोजन करती हैं कि 
वह पति आकर मित्र जाय | सदावत बॉाँटना, अपनी मर्ति 
खड़ी करनां, विशेष कद्दानी सुनानेवाले को पुरस्कार देना, 
ड्यां पहनना ओर फोड़ना आदि कितने ही आयोजन 
इसी निमित्त आये हैं 
सत' ओर प्रेम! दो- प्रथक तत्व हैं, इसे लोक- 
साहित्य में स्थ्री-चरित्र से स्पष्ट किया गया है। “यह तो 
वह क्यों १” में स्त्री अपने प्रेमी के लिए तो पत्रों को मार 
ढालती है। प्रेमी की भत्सना पर उसे भी मार कर गाड़ 
: देती हैं. रहस्य खुलते देख पति फो मार कर सती हो 


. पांचसी बास० 
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जातो है, पति के साथ भस्म हो जाती है | एक पुरुष इस 
भेद को जान कर आश्रय करता है, ओर उसे जिज्ञासा 
होती है ।, उस जिज्ञासा के समाधान में क़्ह स्वयं प्रेस में 
ग्रस्त हो अपने बालकों को बलि दे देने को अस्तुत हो 
जाता है। वहीं बह प्रेम की अनुभूति पाता हैं | द 


मोतिनी' भी स्त्री-चरित्र में महैत्व रखती है। वह 
 पतित्रता है, पर आनवाली है। उसका पति जिस समय 





ग 


उपरांत भी वह पति की सहायता निरंतर करता है। 
सत्री-चरित्र' शब्द के अभिधाथ से अतिरिक्त मुहांविरे 
के अथ में स्त्री-चर्त्र! से स्त्री के छल प्रपंचमय 
व्यवहार का ज्ञान होता है। स्पत्री-चरित्र पुरुषस्य भाग्यं,. 
देव॑ न जानाति कुतोः मनुष्य: । तथा “त्रिया-चरित जाने 
, नहिं कोई, खसमभ मारि के सत्ती होई” आदि कथनों में स्त्री 
* चरित्र अथवा त्रिया-चरित्र की जिस अगम्यता की ओर 
संकेत किया गया है, वह उसके प्रेम सम्बन्धी-चरित्र की 
ही अगम्यता है। लोक-साहित्य में ऐसे कितने हो स्त्री- - 
क्‍ चरित्र हैं जो पर-पुरुषों से प्रेम करते है। इन पर-पुरुषों ' 
हे में साधू , कोढ़ी तथा अपाहिज भी हो सकते है | “सित्रेयाँ - 
इस प्रेम के लिए अपने पति को अपने हाथ से मारती 
हुई भी मिलती हैं। किस्सा तोता-मैंना में तो तोता ऑर? 
मना में यह स्पधो है कि एक स्त्री के चरित्र-दोंष अधिक 
. सिद्ध करे, दसरी पुरुष की घरित्र-हीनता दिखाये। इंन 
किस्सों में अश्लीलता की मात्रा विशेष है, ओर सुरुचि का 
न लोक-वासानुरूप भाव नहीं । ये किस्से फलतः विलासी 
नागरिक लोक का साहित्य है । पक 


४- पुरुष-बरित्र- पुरुष-चरित्रों में हमें ऐसे राजकुमार मिलते 
. हैं, जो घर से केवल साहस-पूर्ण कार्य करने के लिए 
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७०, 


निकल पड़े है । ये एकानेक कठिनाइयाँ मेलते हैं, अनेकों 

; का कष्ट दूर करते है। ये भाग्यवादीः भी होते- हैं, पर, 
अथबलना उद्योग भी करते हैं। विशेष संकट में अपनी शक्ति 
से काम न लेकर किसी देवी-देवता या प्रेत को पुकारते हैं 

ओर उसकी सहायता प्राप्त करते हैं। मित्र भी यहाँ ऐसे 
हैं जो विशेष कौशलों के जाननेवाले हैं, ओर एक दुसरे 
के कष्ट में सहायक द्वोते हैं। कठिन परिश्रस करके ग्रे 
विविध कार्य संपादित करते हैं। ऐसे ठग मिलते हैं जो 
चतुराई में बड़े बड़े चतुरों के-कान काटते हैं, ऐसे सेवक 
मिलते हैं, जो स्वामी के दिए असंभव कार्यों को ही पूरा 
नहीं करते, स्वामी की प्राण रक्षा के लिए ग्रसन्न-चित्त 
अपने समस्त कुटुम्ब को बल्लनि चढ़ा देते हैं। ऐसे राजा 
मिलते हैं जो रात में छिपकर प्रजा के दुःख सुख को 
प्रत्यक्ष देखते हैं और सहायता पहुँचाते हैं। ऐसे सिद्ध 
ओर सन्त मिलते है. जो चमत्कार [देखाते हैं, सक्तों पर 
अपना आतंक जमाते हैं, सेवा-सुश्रषा से प्रसन्न होकर) 
सनन्‍्तान का बर, अथवा मनचाही वस्तु कांग्राप्त करने 
की युक्ति 'बता देते हैं । ऐसे प्रेमी मिलते हैं. जो स्वर्गतम 
से प्रेमिका को प्राप्त कर लाते हैं, ऐसे प्रेम-पात्र मिलते हें, 
जिन्हें एक से अधिक स्त्रियाँ प्रेम करती हैं, और अपने 
अधिकार में रखना चाहती है 


का ६--देव तथा दानव-चरित्र--लोक-साहित्य में देवों तथा 

. देागनवों ( दानों ) का भी बाहुल्‍य रहता है। शिव-पार्वती, 
देवी, दशराय, विष्य, वेमाता, नारद, भगमान, इन्द्र, 
अप्सरायें, तो देवयोनि से संबंधित पात्र हैं । दाने 
तो अनेकों हैं। ये नायक के हाथों मारे जाते हैं । इनके 
प्राण बहुधा किसी अन्य वस्तु में रहते हैं । 

ऐप चरित्रों के इस परिचय से स्पष्ट है कि लोक-साहित्थकार ने 

| तहज रूप में अपनी कल्ला में आदुर्शों की प्रतिष्ठा कर दी हूँ। घटना- 


. पांचसो चोंसठ 
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लत वेचित्र्य में से हमें कहानियों में आदर्श की' अतिष्ठा 
५ दर 
अविष्ठ होंगी मिलती है। स्त्रियों में सतीत्व, «कुक्न-मर्यादा, 
प्रेम पर बलि होने की भावना, भाई *के . लिए अपूर्व 
त्याग, पति-भक्ति, वात्सल्य के आदर्श रूप बिखरे मिलते हैं। पुरुषों 
में पितृ-भक्ति, मित्र-अेमस, परदु:ःख कातरता, उपकार-भावना, साहस 
आपत्ति सें ध्य, अवघतर पर तत्पर-बुद्धि, तप की प्रतिष्ठा, स्वामि-भक्ति 
के श्लाघनीय रूप मिलते हैं । इन आदर्शों में चरित्र की सूक््मता भी 
दिखायी गयी है। क्या प्रेम, क्या पातित्रत्य, क्या स्वामि-भक्ति, क्‍या 
पित-भक्ति सभी में इन भावों के स्थूल-रूप ही नहीं मिलते। इनके 
सूच्म-तत्व भी प्रकट हुए हैं। हरिश्वन्द्र की सत्य-परीक्षा में, मारू की 
सत-परीक्षा में, मोरा के द्वारा प्रेमामिव्यक्ति में यह तथ्य सिद्ध हुआ 


मिलता है 


लोक-साहित्य साधारण जनता का साहित्य है और यह 
साहित्य उन्हें अति प्रिय भी है। कोइ भी अभिव्यक्ति उस समय तक 
७ मनोवैज्ञानिक री नहीं हो पाती, जब तक कि वह किसी न किसी 
कर रूप में मनोवज्ञानिक तत्वों को सन्तुष्ट न करती हो 
लोक-साहित्य की नोक-प्रियता यह सिद्ध करती हैं कि 
इस साहित्य में स्वभावत: कोई मनोवेज्ञानिक तत्व विद्यमान है। 
मनोविज्ञान के हमें दो रूप मिलते हैं : एक व्यक्ति-मनोविज्ञ|नन, दूब्बरा 
सामूहिक मनोविज्ञान । व्यक्ति मनोविज्ञान में व्यक्ति के मानस की 
प्रक्रियाओं पर विचार किया जाता है | लोक-साहित्य में इंस व्यक्ति- 
मनोविज्ञन के आधार पर तीन स्तर मिलते है 


एक वह मनोवेज्ञानिक स्तर है जिसे आदिस-मानव के मानस 
का अवशेष कह सकते हैं। आंदिम मानव के भावों की भाँति इस 
साहित्य में हमें ऐसा साहित्य मित्रता है जिसमें कार्य-कारण परम्परा 
से रहित विश्वासों का समावेश है । ऐसे विश्वासों में ही वह विश्वास 
है जो अपने चारों ओर के पदार्थों में ऐसी शक्तियों के दर्शन करता है. 
जो उसे हानि पहुँचा सकती है। इस विश्वास के साथ उसके मन के 
भय बंधे हुए हैं । इन शक्तियों को वह सनतः प्रसन्न कर देना, चाहता 


पांचसो पंसठ 


ब्रजलोक साहित्य का श्रध्ययन ॥ 


है अथवा, अनुषान से .उन्हें कीलित कर देना चाहता है । यह तान्त्रिक 
स्थिति ऐसे स्राटित्य को अत्यन्त रूखे-सूखे इतिवृत्तात्मक एुनरुक्तियों 
से युक्त बना देती है। किसी वस्तु के स्पश करने, किसी वस्तु के खाने 
किसी वरदान से सनन्‍्तान उत्पन होने का विश्वास भी इसी कोटि को 
है। किसी के सैपर्श से, अथवा रक्त-बू द से प्राण-प्रतिछा भी ऐसे ही 
विश्वासों के अन्तर्गत है । 


लोक-साहित्य में इन बातों की प्रचरता है आर वे आज भी 
- लुप्त नहीं हो पार्यी, यही बात यह सिद्ध करती है कि मनुष्य के सन में 
आदिम-संस्कारों का कोष विद्यमान है, और वे उसकी बौद्धिक उन्नति 
के पीछे ठोस भित्ति की भाँति खड़े हुए हैं | भय को जडें बहत गहरी 
है, जीवन-विज्ञान में बौद्धिक आस्था भी इस भय की जड़ों को नहीं 
उखाड़ सकी है झ्लोर न वह उन टोटकों को दी मिटा सकी है जो इस 
भय के समाधान के लिए अनिवाययं रहे हैं | 


दूसरा मनोवेज्ञानिक स्तर वह है जिसमें प्रथम थोद्धिक उन्मेष की 

फाँकी है। इसमें 'कार्य-ऋरण'! की व्यवस्था 'कल्पना' ले हुईं है। 'अदओुतः 

(| तत्व अत्यन्त प्रबल हुआ । यही मनोवेज्ञानिक प्रवृत्ति कथा-कहा- 

नियों के रूप में प्रतिफद्नित हुई हैं; इसी से असम्भव सम्भावनाएं और 

विषम श्थितियों का समीकरण कहू।नियों में हो जाता है) इईंस स्तर 
को वस्तुओं में 'भाजसयता' का पुट कम्त रहता है । 


तीसरा मनोवज्ञानिक स्तर है 'सावमय' अभिव्यक्ति का । इस 
पर पर मनोवेगों का उद्यम उद्गंग लोक-साहित्य में होता है। भाव- 
प्रावल्य ओर गति इसके विशेष लक्षण हैं| 'काम' इन समस्त मनो 
बेग के मूल में रहता है। यह प्रकृति की भूमि के दशन में पुरुषों का 
चित्रण प्रस्तुत करता है। 
स|मूहिक मनोविज्ञान की दृष्टि से लोक-साहित्य में. व गीत 
विशेषतः आयेंगे जो समूह के द्वारा गाये जाते हैँ। सामूहिक मन 
सन्थरता नहां चाहता, क्रधिक उतार-चढ़ाव भी उसे नहीं रुचता। 
यह तो सीतों की रूप-सष्ठि से सम्बन्धित तत्व हैं | इसी तत्व के फल- 
स्प्ररूप स्त्रियों के ढोले, पुरुषों के रसिये, होलियाँ तथा भजन :है। 


_पांचसौ छुयप्सठ 





_ लोक-साहित्य्‌ का कला-्तत्व 


जप 
ताभूहिंक मन ध्यक्ति-मन से निश्चय ही भिन्न होता है। जो कंातें 
व्यक्ति अपनी मयोदा के अनुकूल नहीं समझता, जिन्हें व्यक्त करते 
: अकेले उसे बज्जा प्रतीब होती है, उन्हीं बांतों को सुमूंह -में' मिलकर 
कहने करने में उसे संकोच नहीं रहता | गालियाँ तथा अश्लील यौन 
वर्णन साभूहिक अभिव्यक्ति में ही सम्भव हैं। इसका अभिम्नाथ श्रह 
महीं है कि सभी सामूहिक अभिव्यक्तियाँ ऐसी ही होती हैं। कोई गीत 
अपनी लय के रूप के कारण सामूहिक्र अभिव्यक्ति का माध्यम बनता 
है, कोई गीत उद॒प़् भावों के कारण समूह-मन को भाता है, कोई उद्ी- 
पक भावना के कारण । केवल कुछ ग़ीत अशछील होते हैं। सामूहिक 
गीतों में वस्तु की दृष्टि से कोई कथा-भाग भी ले लिया जाता है। लोक- 
गीत अधिकांशत: सामूहिक होते है । प्र उनमें व्यक्ति-मनोविज्ञान के उप- 
रोक्त तीनों स्तर मिल जाते हैं। ग्रथार्धतः व्यक्ति समूह के अन्तर्गत ह्री 
यक्त तीनों स्व॒र भाप्त करता है । अकेला व्यक्ति' बौद्धिक विशेष रहता 
है ओर उसे सामूहिक मनोवृत्ति से घ्रणा होती है । पर समूह में बह 
उस योड्धिकता को त्याग देता है। 
, गीतों" तथा कहानियों के विवेचन में हमने देखा है कि गीतों 
का एक वर्ग पुरुषों से संबन्ध रखता, पुरुष उन्हें गाता है। पुरुख के 
गीतों में दीघ्रवृत्त, विशेष उद्दयाम आवेग, अति ओज़, तथा स्वर का 
ही उम्र आरोह होता है | स्त्रियों के गीत लघु-काय होते 
। हैं, आवेग हृढ़ होता है, पर तीत्र नहीं होता, औज 
वा के... प्रायः नही होता, स्वर में आरोहश की गति सन्‍्थर 
होती है। यह भी हमने देखो है कि ब्रांलकन्बालिकाओं के गीत भी 
होते हैं | पुरुष और स्त्रियों के गीतों के चरण लम्बे होते हैं, बालक- 
बालिकाओं के गीतों के चरण लघु-लघु होते हैं, वृत्त भी लघु होता, और 
ल्घुकाय होता है | उत्तार-चढ़ाव आरसेह-अवरोह का अभाव रहता है । 
शैेति चंचल पर दृढ़ रहती है। स्त्रियों के गीतों में उनके ल्लोक की ही 
सामग्री रहती है, अधिकांशतः इन गीतों में नाते-रिश्तों का उल्लेख, 
नेगाचार, आभूषणों तथा भोजनों का वर्णन, टोटकों का अनुष्ठान, 
ड्ोटी छोटी प्रेमकथायें, परिप्राटी से आप्त स्मृति का समावेश रहता 
है | इनमें कम से कम परिवर्तेन होता है, पुनराद्वत्तियाँ ओ रूती हैं। 


पफॉँचसो सड़सठ 





अंजेलोंक सॉडित्यि का अध्ययन ] 


औ नये गोतः स्त्रियों में गाये जाते हैं वे या तो भक्ति-प्रधान होते -हैं. 
थी किसी भी 'सासमयिक' विषय पर हो शकते हैं। पुरुष के गीतों में 
वस्तृत भूमि रहती है, कथायें बहुत बड़ी हो सक्वती हैं; उनमें प्रेंस-कथा 
की मुख्य, वस्तु रहती हैं) पर वह अस्तु! अविविध घटनाओं: ह्वर रसों 
की स्थिति, में से जाती हैं, अद्भुत: कंसों से यंह परिपूर्ण रहती है । 
स्थ्रियोँ की अम-केथाओं में अधानता अत्यन्त' साधारण पात्रां 
की रहती है, घोविय 9 जारा आदि. क्रीः। पुरुषा के गाता 
में यह वात नहीं होता । (स्त्रयं के मौतों के प्रधान भाग में राम-छीता, 
कंपण आंर राधिका तथा गोपियों का उल्लेख नहीं होता। पुरुषों के 
[विगमय गोता में राधा-कृष्ण! का प्राधान्य हो जाता है। पुकप 
अंन्य पराणिक दूतों को मो स्जान | स्त्रियां के समस्त आनु 
निर्क तैथा सार्करण साहित्य में भी पौराणिक वस्तु नहीं दिखाई 
'पडती | जो थोड़ी बहुत ऐसी वस्तु मिलती ह, वह स्त्रियों के उन गीठों 
'से मिलती है जो खत्न के गांत कहलाते हैं आर जिनकी स्त्री-गीत-संबि- 
बान में काइ आनिवायता नहीं, आर जो भनोरंजनार्थ बाहर से लिये 
गये सान जा सकत हैं | 
बालक-खालिकाओं के गीतों में कल्पनाओं की अद्भुव विडंब्सा 
या पड़ती ह | वत्त लघु होते है । आए बिल्कुल कल्पना से गढ़ 
ए होते है। इनमें कोई भी प्रं।राशिक बृत्त नहीं मिलता । पंशु-पत्षियों 
| अच्छा स्थान मिल जाता -है। पक्षियों की फ्कन और »“उडान 
समकज्ञ है इस गला जे फुकन आर उड़।न' रहती है। बाल-मनों- 
'वृत्ति क अनुकूल इनके साहित्य में विविध वस्तओं का परिचय रहता है # 
स्मरण आर 'आकपण, की सुबिबा के किए. चरणों को पुनरावूत्त 
रहती/ है 4 पुरुष-स्त्रो: और ब्रालकों की ,मनोवूज्ञियों की स्थल, अआअजनरू- 
पता इनमें मिलती है । 


५४) 
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स्‍त्री ओर पुंछषों के विविध सम्बन्धों का वर्णान ल्लोक-साहित्य 
में निरन्तर मिलता है । इनमें योन-संकेत आते हैं| पर संयस ओर 
झुराचन्क साथ हो आते है | अत्यन्त उद्दाम' उदीप्रि की अबस्था में 


पाचसा अ 


| लोक-साहित्य का कल्ला-तत्य' 


ही लोक-साहिंत्य नूंग्न यौन-वर्शन में प्रवृत्त होता है, 
ओर इस वरशान में प्रवृत्त होने पर फिर उसके लिए 
कोई आवरण नहीं रद जाता | इस अवस्था में भी वह याँन अंगों का. 
उल्लेग्य मात्र करके रह जाता है | यीन-संपरक्क को चाह अथवा यथा 
सम्पक को बह संकेतों से ही ग्रक'करता हैं | वह पंतजी की भाँति 
अथवा प्रसाद शी की सॉँति रति की गति-लिधि में नहीं फसता। उसकी 
आधिकाँश स्थिति उद्दीपक वर्शानों तक ही रहती है ! यह उद्दीपक- 
साहित्य भी लोक-माहित्य सागर में एक बहुत छोटा अंश है। ओर 
ऋतु-अनुकूल ही उद्भा|सित होता है। स्त्रियों: में यहा उद्दीपक-लाहित्य 
बहाघथा आवरण में अथवा विवाह के ज्ञक्संरों पर, पुरुषों में बहा 
होली के अवसर पर बसंतु ऋतु में- । 


कान-तत्व 






ुई। 


ब्रज में प्राघे ल्ैक-साडिप्य में श-विज्ञन और जाति-विज्ञान 
को सामग्री उन ये रसाश में नहीं शिज्षती, जिस परिसाश में यह किसी 
अज्ला जाते में मिज्न सकती | शज-छ्ेज सारत की अत्यन्त प्राचीन- 
कालीन संस्कृति का प्रदेश है, ओर मनोषियों का 
गढ़ रहा है! । एकॉ्नेक संस्क्रतियों का यहाँ संघ 
हुआ है अंत! समस्त सामग्री मिल्ी-जुली हो सछछली 
है फिर भों कहें. क्रही कैछ संकेत इस विषय में 
मिल जाते हैं | ईसाख्नामंत्री को भी हम कई स्तरों में बाँठ सकते है 


पहला र॑तर+- ६--बद्ध -मूत्र के स्पश मात्र से गर्भाधान। संत्वन के 
लिए पुरुष ओर स्त्री संयोग में किसी काय-कारण 
परंपरा की मान्यता न होना | 


२--अपने चतुर्दिक आंधी, पानी, भूमि, आकाशीक्र 
यपार सें सजीव सानुर्वय अप ने जसे कत्त त्व' 


का परिज्ञान ओर उनसे हानि की आशंका ओर 

भय, पशु-पक्षियों के बोलने का विश्वास यहीं से | 

दसरा स्तर-- १--रक्त में प्रश-तत्व का विश्वास | पत्थर रक्त से 
दिया जाय तो ग्राण-बान ही जाय। पुतल्ले में 

रक्त की बूंद डाल दी जाय तो पुतृला सुज़ीब ही 


जावि-डद्िज्ञाच 
॥ न-विज्ञान 
/", हि ट्ट्र 


प्जलोक साहित्य का अध्ययन ] 


जाय, मृत, पुरुष के मुख में रक्तबू द डाल दी 
जाय तो वह जी पड़ेगा 
२-समान-धर्मी अथवा सहजात, अथवा अंगागी में 
अनिवाये सम्बन्ध : मा के दूध से भरा कटोरा पुत्र 
पर सहछूट के समय खून बन जायगा; मिश्र का 
दिया हुआ फूल कुम्हिला जायगा, आदि 
३- प्रकृति में दिव्यता का भाव | 
तीसरा स्तर-- १--प्राण-तत्व की प्रथक प्रातिष्ठा । किसी चिड़िया में 
किसी पदार्थ में तलबार की मृठ आदि में 
२--आख-तत्व' की शरीर से प्रथकता | यम, सत्यवास 
के शरीर से “प्राए/ निकाल कर ले गया, फिर 
लोटा दिये । 
३-दिव्य-शक्तियों में भी प्राण-प्रतिष्ठा 
चोौधा स्वर-- १--प्राण-तत्व” का चाहे जहाँ प्रवेश । एक शरीर 
छोड़कर दूसरे शरीर में यह चमत्कार विद्या से, 
प्रण्य । इससे अनेकों अद्भुत कहानियों का जन्म, 
२--विविध योनियों में जन्म का चक्र । बोद्धों और 
जन कहानियों के कथा-विधान में । 
३--अ्रकृति में मातृत्व का भाव, बीज प्रथ्वी को खोलने 
के लिए लोहा न चाहकर, हिरन का सींग चाहना | 
७--प्रथ्वी के लिये बलि का आयोजन । 
पाँचयाँ सतर-- १--अकृति बहु देव घांद : सू्ये, इन्द्र, वरुण 
२--आत्मा' का आविष्कार : य आत्मदा वलदा यस्य 
विश्व उपासते, प्रसिशं यस्य देवा यस्यच्छाया 
अमृत यस्य मृत्यु: कस्मे देवाय हविषा विधेम: । 
३-पुनजन्ध तथा आवागमन। 


छुठा स्तर- १-भप्रकृति देवों पर लोकिकअभाव : देवताओं के रूप 
* में संशोधन। 


पाँचसों सत्तर 


( लोक-साहित्य [गि कला-तत्व 


बह्म को अनुभूति | अद्धतवाद की प्रतिष्ठा । 


रत 
है 


३--प्रतीकात्मकता ओर रहस्य-सावना। , 
सप्तत स्तर -- १--सोर-परिवार के देवों के साथ भ्तैम देवों, पार्थिवों 
को कल्पना : गणेश का आविशभाव । देवताश्रों 
की नये रूपों ओर नामों में परिण॒ति | 
२--द्रबीं के साथ देवियों को कल्पना । 


अष्टम स्तर-- १-देवताओं का भूमि से सम्बन्ध; 
" २-- अवतार का अबतरण : राम तथा कृष्ण 
३--पीराशिक गाधाओं का पल्चबन : वीर-पूजा, 
नवम स्तर-- १-वबोरों में देव-भाव : ऐविहासिक व्यक्तित्वों का 
दिव्यत्व प्राप्त करना । 
यह बात ध्यान देने की है कि त्रज के लोक-साहित्य में राधा- 
जकुप्णु का बर्णन बहुत ऊपर के धरातल पर ओर बहुत कम मिलता है। 
इसे दसवें स्तर को चीज मानना होगा, ओर यह अवश्य ही 'साहिल्‍य” 
प्रभाव से ही ब्रज में प्रचलित हुआ है | 
जाति-विज्ञान की हाष्ट से विधिध जातियों की कहानियाँ तथा 
लौकोक्तियाँ मिलती हैं। उन पर ऊपर कुछ विचार हो चुका है # 

... . व्पर जां विवेचन हुआ है । उससे ओर जो जहाँ तहाँ तुलना 
की गयी है, उससे एक बात अत्यन्त स्पष्ट विदित होती है। बह यह है 
कि 'लोक-साहित्य” के अधिकांश साव, उनकी अ्रधिकांश बस्तु विश्व में 
साधारण संस्कृति “अत है। भारोपीय परिवार की साधारण 

ण के मल्त... रस्केंविक समानता तो इन से निश्चय ही अकट 
अल मी होती है। पर आय तथा आयतर संस्क्ातियों का 
इतना गहन मेल-जोल हुआ है कि पिछड़ी जातियों ओर पिछड़े प्रदेश 
के निवासियों में भी वही कहानियाँ ओर अनुष्ठान नाम और रूप 

. बदल कर मिल जाते हैं, इससे साधारण संस्कृति की व्यापकता सिद्ध 

होती दे । यहाँ हमने ब्रज के लोक-साहित्य का कुछ, परिचय और 
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क देखिये बाधा और छुटठा अध्याय | 





|. 
पां चसो इकहत्तर 





न्नजलोक साहित्य का अध्ययन ] 


मुल्याकुन-कंशाया है। यह साहित्य भी विश्व लोक-साहित्य का एक अंश 
है। इसमें भी वे सांस्कृतिक तत्व मिलसे ही है जो विश्व में सामान्यत 
मिलते हैं 


कक 


साथ बहने वाल्ना साहित्य है, फल्नतः प्रभावशाली है। इस लोक- 
साहित्य ने बेदिक-काल से आज तक साहित्य को प्रभवित किया है । 
हिन्दी-साहित्य तो लोक-साहित्य का बहुत ऋणी है। कारण यह है कि 
हिन्दी-भाषा जन्म से लोक-भाषा रही है, ओर संस्कृत! भाषा 
साहित्यिक उत्तराधिकार से भी अधिक उसे - लोक- 
मेधा का आधिकार मिला रहा है| तुलसीदासजो के ये 
चरण विशेष ध्यान देने योग्य हँ--“का ;भाषा का 
संस्कृत प्रेम चाहिए साँच।” हिन्दी ने इसोलिए अपने साहित्य के लिए 
जो प्रेरणायें प्राप्त की वे अधिकोंशत: लोक-सम्पर्क से ही की हैं। तभी 
ऐसा कोई भी ग्राचीन साहित्यकार हिन्दी में नहीं मिल सकेगा जिस पर 
लोकू-साहित्य के ऋण का अभाव हो। हिन्दी-साहित्य के आरम्भिक युग 
में हमें स्वयंभू की रामायण का पता चलता है। स्वय॑भू जेन थे 
जैनियों में आरंभ से हो राम-चरित के दो रूप ग्रचलित रहे हैं । एक 
ही 9त्त के दो रूप क्‍यों हो गये ? कारण स्पष्ट है कि 'लोक-साहित्य! मे 
अपने प्रभाव से उस मूल बृत्त में संशोधन किया । फलतः: रूप द्विविष 
ही गया। रासा-काल्ष में प्रथ्वीराज-रासों पर हृष्टि डालें तो 'पदणवती 
समय! लोक-साहित्य के प्रभाव का एक उदाहरण है। पद्मावती का 
'पश्मिनी नायिका से संबंध हे। पद्चिनी नाथिकायें नाथ-सम्प्रद्याय के 
कारश सिद्धों के लिए प्रांप्य हो' गयी थीं। पद्मावती में तोते ५।॥ उप- 
योग प्रेम-गाथा” की मूल-कऋथा की ओर संकेत करता है। । आटा 
रे तिहास के कुछ तन्तुओं पर लोक-साहित्य के ताने-बाने से बैना 
आ है| । इस गीत सें पद-पद्‌ पर लोक-बात्ता का उपयोग हुआ है। 
समें उड़ने घोड़े, जादू के चमत्कार, देवी-देवताओं की शक्ति का 


लोक-साहित्य . 
का ग्रभाव 






पांचसो बहत्तर - 


[ लोक-साहित्य का कलौ-तत्व 


डपयोग, 'आाश्रयेक/रक घटसायें, विविध लोक-विश्वास सभौ समाविष्ठ 
हैं। ज्ञान-बादी कबीर को ज्ञान-गाथा में लोक-मानस सीधे अपना 
प्रभाव नहीं डाल सकता था, पर अप्रत्यक्ष रूपेण उसने उसे प्रभावित 
किया ही है। 'राम' का नाम लोक-बारत्तो से लिया कया है। असूग- 
बशातव कितने ही लोक-प्रचलित बृूत्तों के संकेत कबीर में हुए हैं। कबीर 
तो लोक-विश्वासों के विरोधी थे। वे बोड्धिक दृष्टि से जिसे उपयुक्त 
समभते थे उसे ही स्वीकार करते थे, पर ब्रह्म के स्थान-निरूपण में 
बुद्धि से अधिक वात्ता का अभाव दृष्टिगत होता है। श्रेम-गाथायें तो 
लोक-वबार्त़ा के ऊपर ही खड़ी हुई हैं। एक नहीं अनेकों ग्रन्थ प्रेम- 
मार्गियों ने रचे ओर सब में किसी न किसी लोक-प्रचलित कहानी की 
आधार बनाया गया है। चतुर्थ अध्याय के आरम्भ में हमने शोध में 
प्राप्त लोक-साहित्य का विस्तृत्त विवरण अस्तुत कर दिया है । सूर और 
तुलसी भी लोक-मानस के प्रभाव से नहीं बच सके हैं। सूर ने 
“भागवत' के प्रस॒ज्ञों से अतिरिक्त जो प्रसड्ग अपने सुर-सागर में ग्रहण 
किये है; वे सात्र उनकी कठ्पना- से उद्ध त॑ नहीं] लोक-वांता ने उन्हें 
उसके बीज दियें है | तुलंसी का रामचरित” साहित्यिक परिमाजन 
से युक्त ल्लोक-प्रचलित वात्तो ही है । वाल्मीकि की रामायण से तुलना 
करने पर तुलसी की वस्तु में जो अन्तर ग्रतीत होता है. वह लोक- 
प्रदेत्त है। तुलसी ने तो लोक-छंदों और गीतों को भी अपनाया । 
'रामलक्ा नहेँंद्ू” छन्द का तुलसी ने अविष्कार नहीं किया था। 
'नहछू? के अवसर पर इसी शेज्ञी का गीत कया जाता था, तुलसी ने 
उसी गोत में रामचरित वर्णन करके उसे घर घर में पहुँचा दिया। 'पावती- 
मंगल? में भी ऐसा ही छुन्द है । अतः तुलसी ने लोक से वस्तु ही महण 
नहीं की, रूप भी महण किया । 'सक्तमाल”' ओर उस पर प्रियादास की 
टोका में भक्तों के चरित्र का जो वर्णन किया गया है वह वर्णन लोक< 
वार्ता से परिपृण है। भक्तों के जीवन की चमत्कार पूर्ण राँकियाँ और 





| हिल “मत जननकननन ला के. 








लोक-गाथाओ्रआ का एक बृहत्‌ चक्र सकालत 
पृ० २०६, निबन्ध 
) * क्‍ 


, ऊंदल के इतिहास के चार 
हो गया है |” ( दी इस्यिन ऐटिकरी” अगस्त ्ः 
“दो साँग आब आल्द्ोज मेरिज; ए. भोजपुरी मदद 


वारसो तिदृत्तर 






हशक 


है | लल्लूजीलाल ने 'बिताल पश्चोसी! का अनुवाद 
के समय में मो हत ओर हाॉट्र थी | भारतन्दुजा का गन्धे रसगरी' ल्ोक- 


- अजलाक साहित्य का अध्ययन | 


_वृत्त लोक में प्रचलित विश्वासों के आधार पर खड़े होते हैं । वे लोक- 


वात्ती के अच्छे उदाहरण होते है। उनमें जीवन के प्रामाणिक प्रत्त 


की तो भमि-मात्र होती है, शेष समस्त लोक-बाता से पह्चवित तथा 





परिवद्धित छोतर »। इसी प्रकार का ल्लोक-साहित्य हमे चांरासी 
वंष्णवों ओर दो सा वावन वेष्णवों की बाला से उपलब्ध होता हैं 
इंशा अल्ला खां, लल्लूलाल आदि के समय में लॉक-बत्ता की ओर 
लेखकों का विशेष ध्यान था। 'रासी केतकों की कहानी! लोक-वाता 


फैया। भारतेन्दु 





वार्ता का शुद्ध उदाहरण है । इसमें इन्होंने लोक-छन्दों को भी अप- 
या। चूरन का लटका उद्ाह्मरण के लिए पयाप्त € ।इस प्रकार 


“इस संक्षिप्त विवेचन से ज्ोक-बाता के प्रभाव की एक भकलक हमें मिल 


'जाती है। यदि ओर गम्भीर विधेचन में प्रवत्त हमा जाय तो हिन्दी 
: साहित्य का विशेष भाग लाक-बात्तों से प्रभावित हुआ, मिक्षेगा । पर 


इसके लिए यहाँ अवकाश का अभाव है | 

.. लाक-साहित्य ने ही साहित्य को प्रभावित नहीं किया, साहित्य 
ने भी लोक-साहित्य को प्रभावित किया है। साहित्य का प्रभाव 
निस्संदेह उतना अधिक ओर स्पष्ट नहीं, जसा लोक-साहित्य का है। 


. फिर सी हम देखते है कि आज के जिकड़ी के भजनों में जा वृत्त आते. 


का आदि 'पुराणों से जिये जाते हैं। तुलसी, मीरा, 
ग्रभाव कबीर आदि लोक के इतने अपने हो गये हैं कि 


इनको पदार्वाजयों लोक में अन्य लोक-वबाताओं को 
भाँति ग्रहण की जाती हैं। थे नाम तो लांक को इतने भिय हो गये ४ 
कि बह उन रचनाओं में सी जो इनकी नहीं हैं, इनके नाम रख देते है, 
ओर लोक यह भी अधिकार सममता है कि वस्तुतः जो इनकी रच- 
'नायें हैं, उनमें से इसका नाम उड़ $ कहीं लोक-सादित्य में हमे 


(बड़े रूपक ओर कठिन अलक्कार मिलते है, अपवा जो दार्शनिक वर्णन 
: मिलते हैं, वे सभी साहित्य,की देन हैं। फिर भी ऐसा साहित्य स्पष्ट ही. 
_ क्लीक-साहित्य में विदेशी जेसा लगता है। यहाँ, “राधा-कृष्ण की 





पांचसों चोहत्तर 


[ लोक-साहित्य का कंब्ला-तैत्व 





स-्ख्या्ञ-भूमि, चज-भूमि में राधा-ऋष्ण' भी साहित्यकार की देन 
है, स्वाभाविक लोक-बात्ती नहीं | उनके चरित्र के विधिधवृत्त अवश्य 
ही. लोक-बार्ता की सामग्री हैं| ऋष्ण का संपूर्ण चरित्र कितनी ही. 
प्रथक प्रथक वार्त्ताओं का संग्रह जता विदित होता है 
ज्ोक साहित्य' के इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
इसकी परम्परा किसी भी लिखित साहित्य की परम्परा से पुरानी है 
“>ञयोर इसकी व्यापकता की समानता तो विश्व का कोइ भी लिखित 
साहित्य नहीं कर सकता | हमने उसी लोक-साहित्य के एक छोटे अंश 
के रूप का विस्तृत वर्णन ओर वेज्ञानिक अध्ययन यहाँ प्रस्तुत किया: 
है। इससे साहित्य और लोक-बात्ता दोनों के प्रेमियों को सन्‍्तोष होगा, 
ऐस विश्वास है । 


पाँचसो पिचहत्तर 


ि शि् हा 
परिशिष्ट 7. 
[. उपयोगी पुस्तकें ] 
हिन्दी 

१--कविता-कोमुदी : माम-गीत (भाग पाँचवाँ)-पं० रामनरेश '्ेपादी 
_२- राजस्थान के लोक-गीत (दो खंड/-सूयकरण पारिक 
हि ठाकर रामसिह, श्री नरोत्तम स्वामी. 
३-छत्तीस गढ़ी लोक-गीत-श्यामाचरण दुबे क्‍ 

४-मेथिली लोक-गीत--रामइकवालसिंह राकेश ॥ ५ 

४--राजपूताने के ऐतिहासिक प्रवाद--प्रौ० कन्हैयालाल सदल 

६--बुन्देल्खएड की कट्टानियाँ--शिवसहाय चतुवेदी 

७--अ्ज की लोक-कद्दानियाँ --प्रो० सत्येन्द्र 

८--ईसुरी के फाग--लोक वातो परिषद्‌, टीकमगढ़ 

६-- बेला फूने आधी रात--देवेन्द्र सत्यार्थी 


«१०-धरती गांती है-- बा 
११०“-चट्रान से प्छ लो-- 59 ११ 
१२-प्रजलोक संस्कृति--प्रौ० सत्येन्द्र 


१३-अ्जल्ोक साहित्य का विवरण -्रौ० सत्येन्द्र 
१४-जी वन-साहित्य--काका कालेलकर 
, १४-हिन्दुओं के त्योहार--कुँ बर कन्हेयाजू 
१६-आचातन वातो-रहस्य : प्रथम भाग 
१७-राजस्थानी ल्ञांकोक्ति-संग्रह--प्रो०कन्हैयालाल सहतन 
८-गाँव की कहानियाँ--रसेश वर्मा 
१६-प्रथिवी-पुत्र--डा० वासुदेवशरण अग्रवाल 


पत्र-पत्रि कार्य 


१, वीक हैपंतुप्र॥ए द ७ लोक-वार्ता 
२, 70]४-]078 06७7679] ... ८. सधुकर 
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